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विदेशी सत्ता से मुक्ति पाकर हम अपनी स्वतंत्रता की एक मंजिल तो ते 
कर चुके, पर स्व्रतंत्रता की कल्पना के साथ हमारी आंखों में भावी समाज के 
जो उज्वल स्वप्न झूल रहे थे, उन्हें प्राप्त करना ज्यों का त्यों वाकी हैं । हम 
अपने ध्येय को' भोर आगे बढ़ें, इसके पूर्व आज की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों का विश्लेषण करना जरूरी हैं। जिस सामाजिक और आधिक 
ऋांति की वात हम सोचते हैं उसकी कीमत हमें अपने राजनैतिक संघर्ष से कई 
गुना अधिक चुकानी होगी | इसकी गंभीरता को महसूस करते हुए लेखक ने 
इस पुस्तक में स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्र के जन-मानस का स्पष्ट चित्र अंकित 
किया हैं । आज कोई भी देश अपनी समस्याओं की दीवारों में बंचा हुआ नहीं 
रह सकता। बाहर की दुनियां की हलचलें उस पर अपना सदा प्रभाव डालती 
हैँ । इस स्थिति में लेखक को निष्पक्ष रूप से अपने देश की समस्याओं को 
अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठ भूमि पर तीलना होतो है । हमारा विश्वास है कि लेखक नें 
इस क्षमता को बड़ी खूबी के साथ निभाया है। पुस्तक में एक और यदि राष्ट्र 
की वतंमान तथा भावी सामाजिक, शाथिक और राजनैतिक समस्याओं का 
चिन्तन हूँ तो दूसरी ओर इसी चक्र में घूमने वाली दुनियां की-खासकर एशिया 
की--समस्याओं का विश्वद चित्र भी हमारी आंखों के सन्मुख खिंचा चला 
आता हैं । हमारा राष्ट्र अहिसा, जनतंत्र और अन्तर्राष्ट्रीय शांति के जिस पुनीत 
मार्ग पर चलना चाहता हैं उसका नागरिक ऐसे स्पष्ट, निष्पक्ष और मौलिक 
विचार धारा से अपरिचित नहीं रह सकता। उसे यह समभना ही होगा कि होने 
चाली किसी भी क्रांति में कहां कहां और कैसी विचित्र स्थितियों से मुठभेड़ 
करनी हैं । यह पुस्तक इस आवश्यकता की पूर्ति में अपना एक खास स्थान 
प्राप्त करेगी ऐसी हमें आशा है । 

अधिक कहने की आवश्यक्ला नहीं । पाठक इतिहास एवं राजनीति के प्रखर 
प्रतिभाशील चिन्तक प्रोफेसर श्री ज्ञान्तिप्रसादजी वर्मा की यह 'स्वाघीनता की 
चुनौती” पढ़कर स्वयं हमारे इस मत का मुक्त हृदय से प्रतिपादन करेंगे। हमें 
ऐसी मौलिक रचना पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष एवं गौरव, 
का अनुभव हो रहा है । 

इस पुस्तक की छपाई में सुभाष प्रिंटिंग प्रेस इन्दौर के मालिक श्रीयुत 
कुंवर शिवराजसिहजी ने जिस लगन और परिश्रम के साथ सहयोग प्रदान किया 
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हैं उसके लिए हम उनके हुदय से आभारी हें । हमें इसका वड़ा दुःख हैं कि 
पुस्तक में प्रफ की असावघानी तथा टाइप के टूट जाने से कुछ अजुद्धियां रह 
गई हैं। इसके लिए हम पाठकों से क्षमा प्रार्थी हैं । 
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समाज-शास्त्र के अध्यापक के लिए उन सामाजिक प्रश्नत्तियों के अध्ययन 
से जो, विभिन्न आथिक और मनोवैज्ञानिक स्रोतों से उद्भूत होकर, उप्तके 
चारों ओर विकास पाती रहती हैँ अपने को तटस्थ रखना कठिन होता है । 
किसी भी राष्ट्र अथवा देश के जीवन के संक्रमण-काल में, जब परिवत्तेन की 
गति अचानक तीत्र हो उठती है और पुरानी व्यवस्थाएं टूटने और नई विचार- 
धाराएं प्रसव की पीड़ा से मुक्त होने के लिए छुटपटाने लगती हूँ, यह विद्गत्ता- 
पूर्ण ततस्थता और भी अधिक असह्य हो उठती है । ज्ञान का खोजी भी तो 
अन्ततः अपनी विद्वता की नौका को सामाजिक जीवन की प्रवाहशील धारा के माध्यम 
सेही अपने लक्ष्य की भोरले जाने के प्रयत्नों में लगा हुआ है,वह यदि लहरों को तीब्न 
चेग के साथ उठते हुए देखता है, अधवा अपनी नौका के नीचे रेत और पत्थर के 
टीलों को सिर उठांते हुए पाता है, तो उसे भी सजग और सतक हो जाना 
पड़ता है । तब वह अपने बजरे की खिड़कियों के पर्दे चढ़ा कर अपनी ही 
दुनियां में, वह उसके लिए कितनी ही मनोरम और आकंषेक वयों न हो, अपने 
को सीमित और विलीन कर लेने की मूर्खता नहीं कर सकता | समाज के 
विकास की गति जब कुण्ठित और अवरुद्ध हो रही हो, देश के लाखों-करोड़ों 
जन पथभृष्ट, विश्रमशील और आवेशों-भाक्तोशों से प्रभावित हो रहे हों तब 
उसका काम यह हो जाता है कि वह जनता क॑ चौराहे पर आकर खड़ा हो 
और अपने संचित ज्ञान और अध्ययन का अनुभव उस रास्ते को खोज में लगा 
दे जिस पर चल कर, उसकी दृष्टि में सामाजिक जीवन की घारा का प्रवाह, 
अकुंठित और निर्बाध गति से आगे बढ़ सकता है । 

मैं तो जब भपने जीवन के पिछले पन्द्रह वर्षों पर दृष्टि डालता हूँ तो 
पाता हूँ कि मेरा एक पैर अध्ययन-कक्ष में और दूसरा जन-जीवन के चौराहे 
पर रहा हैँ । मेरी समस्त प्रवृत्तियां विद्या के उपार्नन और ज्ञान के अनुशीलन 
की ओर हैं । जीवन की किशोर अवस्था में मैंने अपनी अनुभूति को तीन्र और 
भावनाओं को रंगीन पंखों से आच्छादित पाया और मेरा न्यक्रतित्व राशि-राशि 
गयन-गीतों और कहानियों में फूट निकला | हिन्दी संसार ने उन्हें प्रेम और 
आदर की दृष्टि से देखा । मेरी प्रव्ृत्तियों को रचनात्मक साहित्य में उलकाए 
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रखने के लिए यह एक बहुत बड़ा आह्वान था--सेरे कई मित्र तो मानते हैं कि 
मुझे अपने को उस प्रवाह में छोड़ देना चाहिए था। पर, ज्ञान के अनुशीलन 
की इत्ति उस पर हावी हुई । इतिहास और समाज-आास्व के एक गहरे हरे-अध्य- 
यन में मेने अपने को संलरत रखने का निएचय किया, और आज भी मेरे 
जीवन का अभीप्सित मार्य वेही हैं, पर बीच बीच में देश के सामाजिक- 
आशिक संघटन की प्रतिक्रियाएं मेरे इन बन्द दरवाज्ञों पर आकर टकराती 
रहती हैं और कई बार दरवाज़ा खोल कर उनके सहानुभूति पूर्ण स्वागत की 
सभ्य आवश्यकता से में इनकार नहीं कर सका हैँ। ज्यों ज्यों देश का राज- 
नैतिक जीवन अधिक जटिल होता गया हैं, मैंने अपने को अनाय्रास ही उसकी 
यूत्वियों को, अपने ढंव से, युलकाने की चेण्टा में व्यस्त पाया है । 

१६४५-४६ का समय हमारे देश में एक बड़े परिवत्तंन का समय था । 
राष्ट्रीयता को भावना ने साम्र ज्यवाद के समस्त आधघातों के सामने टठने से 
इंकार कर दिया था। उचर, युद्ध में रूस के सहयोग से जीतते [हुए भी 
साम्राज्यवाद स्वयं टूटने लगा था। इधर, जापानी सेनाओं के पीछे हटने के 
साथ साथ समस्त एशिया में स्वाधीनहा के दाक्तिशाली आन्दोलन उठ खड़े 
हुए थे। यह निद्दिचत हो गया था कि अंग्रेजी शासन अब हमें गुलाम 
वना कर रखने की स्थिति में नहीं रह गया था | भाग्य हमारे 
दरवाज़े पर खड़ा था । स्वाधोनता हमारी पहुँच के भीतर थी। 

क्षिया में अपनी भौगोलिक और संस्क्ृतिक स्थिति के कारण एशियाबी राज- 
नीति के हम मेध्य-विन्दु थे | एक बड़ा उत्तरदायित्व हम पर आ गया था । पर 
में जानता था कि हम अबस्थ हैं, यौर दो सग्क्त हाथों से उन पक्के हुए फलों 
की तोड़ने की स्थिति में नहीं हैँ जो हमररे सामने झल रहे थे। इस अस्वास्थ्य 
के लक्षण सांग्रदायिक-राजनैतिक थे, पर उसकी जड़ें हमारी सामाजिक औौर 
आशिक विपमताओं में थीं । देश का ब्यात अपने सामने के आक्षेणों, अपनी 
भीतरी कंमजोरियों और उनके उपचारों की ओर दिलाने का मेरा प्रयत्न 
दिसम्वर १६४४ में प्रकाशित हमारी राजन॑तिक “समस्याएं? नामक पुस्तक में 
व्यक्त हआ । यह पुस्तक स्वयं उत दर्जनों सभाओं के भाषण, वातचीत और 
विचार-विनिमय की परिणाम थी जिनमें देश के विभिन्न स्थानों पर पिछले एक 
वर्ष में मैंने भाग लिया -था । उसमें केवल पुस्तकों का अध्ययन, और पैद्धांतिक 
सझाव नहीं थे, उवलंत समस्याओं के जीवित सम्पर्क में आनेवाले व्यक्तियों का 
अचुभव भी था और इस समस्त अवांछित समाज-व्यवस्वा को बदल डालने की 
एक तीव्र आकांक्षा की अभिव्यक्तित भी थी । 

हमारी राजनैतिक समस्याएं? का देश के विद्वानों और हिंद्दी के पाठकों ने 
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जैसा स्वागत किया, उसके लिए में उन सबका कृतज्ञ हूँ। पुस्तक का 
पहिला संस्करण दस महीने में समाप्त हो गया--जो, उसके विस्तार और मूल्य 
को देखते हुए, हिन्दी में नई चीज़ थी । पुस्तक लिखी और प्रकाशित एक ऐसे 
अवसर पर हुई थी जब राजनैतिक गत्यावरोध अपनी चरम सीमा पर था-- 
पर उसके गर्भ में छिपे हुए मंगल-प्रभात की छाया की .आशावादिता उसमें 
सर्वत्र थी । उसके बाद गत्यावरोध दृदता-सा दिखा | छः महीने वाद केविनट 
मिशन योजना सामने आई | सांप्रदायिक प्रहारों से देश की एकता को बचा 
रखने का यह अन्तिम प्रयत्व था। पर, उसके बाद इन प्रहारों की चोट और भी 
भीषण होती गई, भौर जब हमें औज़ादी मिली तो वह एक कटी-बंदी, खून से 
सनी, आज़ादी थी । राष्ट्रीयता की एक विशुृद्ध भाववा के आधार पर, जिसमें 
हिन्दू और मुसलमानों दोनों के मिल जुलकर काम करने की बात थी, देश के 
भविष्य का निर्माण करने का जो बंचारिक प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया था 
बहू, नई परिस्थियों की आँधी में, रेत के ढेर के समान द्रिंखर गया | 

“मारी राजनैतिक समस्याएं" के नए संस्छरण का प्रइन कई वार उठा। 
सभी राजनैतिक दलों के द्वारा केब्रिनद मिशन योजना के मान लेने के बाद 
मैंने अपनी उस पुस्तक में कुछ परिवत्तेन करना चाहा, पर तब तक देश की 
सांप्रदायिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। सितम्बर १६४६ में केन्द्र में 
सम्मिलित मन्त्रि-मडल बना । मार्चे १६४७ में एशिवायी सम्मेलन हुआ, पर 
आन्तरिक स्थिति विगड़ती ही गई। जुलाई १६४७ में माउन्टवेटव-योजना 
सामने आई । इस परिवर्त्तनों में देश का नक्शा इतनी तेजी के साथ बदलता 
जा रदा था कि विदवद रूप से उसका विश्लेषण करता और छापेखाने की लंबी 
प्रक्रिया में से उसे लेकर, समय पर पाठक के सामने उपस्थित होना कठिन था। 
यह देखते हुए, प्रकाशक के अनवरत आग्रह के होते हुए भी, दूसरे संस्करण 
का प्रयत्न छोड़ देने पर ही मुझे विवज्ञ होना पड़ा । 

१५ अगस्त १६४७ को देश आज़ाद हुआ और इस महान्‌ ऐतिहासिक तथ्य 
के प्रकाद में विचारों के श्रोत एक बार फिर फूट निकले । इस बार भी मुझे 
प्रयत्न नहीं करना पड़ा | पिछले डेढ़ वर्षों में, जिनमें यह पुस्तक लिखी और 
छापी गई, में मुख्यतः अठारहवीं शताब्दी के मराठा-इतिहास की खोजों में, 
बीसवीं शताब्दी के राजनैतिक चिन्तन की प्रमुख घाराओं के अध्ययन और 
एशिया की नवीन जागृति के सम्बन्ध में सामग्री जुटाने के काम में जुदा रहा 
हूँ। यह सब काम मेरे अध्ययन-कक्ष और पुस्तकालयों में चलता रहा हैं । 
पर, इन दिनों तो जन-संपर्क -से दूर रहना और भी कठिन था। जाज़ादी 
के पहिले दिन, गांधीजी की आज़ाद हिन्दुस्तान में पहिली वर्षगांठ के अवसर 
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पर, उनकी निर्मम हत्या के वाद, आजादी की पहिली वर्षगांठ पर व मत्य के 
बाद गांवीजी के प्रथम जन्म-दिवस पर विश्येप रूप से नई राजनैतिक परिस्थि- 
तियों के अध्ययन-अन्वेषण के अवसर मिले | इन सभी अवसरों पर, और 
इसके अतिरिक्त भी, देश की सभी स्वस्थ राजनैतिक विचार-धाराओं को 
निकट से देखने की अधिक से अधिक सुविबाएं मुझे मिली हे । किसी भी राज 
नेतिकः दल सेसंवद्ध न होने के कारण उनके संबंध में निष्पक्षंता के साथ सोचने 
का भी मुझे अवसर रहा हैँ : इसका निर्णय पाठक एर है कि में कहां तक उस 
अवसर का उचित उपयोग कर सका हैँ । 

इस पुस्तक का लिखनो, एक प्रकार से १५ अगस्त १६४७ से ही प्रारंभ 
हो गया था ।उस दिन कई सावंजनिक सभाओं में भारतीय स्वाघीनता 
के महत्व जौर उसकी संभावित” प्रतिक्रियाओं पर बोलना पड़ा, और 
कई पत्रों .के लिए इन्हीं विषयों पर लेख भी लिखना पढ़े | उनमें इस पुस्तक 
का वीजारोपण हुआ । कोई निद्चत मान्यताएँ लेकर मैं नहीं चला था । विभा- 
जन की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं की आशंका मेरे सामने थी और समझते 
के द्वारा स्वाधीनता मिलने के कारण अंग्रेजों के प्रति सदियों से पोषित हमारा 
क्षोम मुप्तल्मानों पर टूट पड़ेगा, इसका मुझे भय था। स्वाधीनता के पहिले 
पखवाड़े में ही आज़ादी के खतरे पर मैंने एक सार्वजनिक मावषण दिया । 
सितम्बर में कुछ सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने सुकसे कहा कि मेरे इ न लेखों और 
भाषणों से उन्हें विचार की एक नई, और उनकी सम्मति में स्वस्थ, दिज्ा 
मिल रही है, --उन्होंने मुझे बताया कि 'हमारी राजनैतिक समस्याएँ? ने देश 
में स्वस्थ चिन्तन का निर्माण करने में योग दिया था--और मुझे अपने इन 
विचारों को पुस्तक के रूप में जनता के सामने लाना चाहिए | अध्ययन के 
अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी मुझे उनके आदेश को मानना एक गंभीर 
उत्तरदायित्व सा दीखने लगा । प्रारंभ में विचार कंवल लेखों का संग्रह प्रका- 
शित करने का था। वैसी सूचना मेने अपने पुराने मित्र और प्रकाशक नी 
गोकुलदास धूत को दी। उन्होंने उन्हें जल्दी ही प्रकाशित करने का विचार 
प्रगट किया । प्रकाशन की सन्निकटता ने मेरी उत्तरदायित्व की भावना को 
और भीगंभीर बनाया, और में समस्त पुस्तक को नए सिरे से, और एक व्या- 
पक दृष्टिकोण से, लिखने के काम में जुट पड़ा । जो भी निश्चित विचार मैंने 
इस पुरतक में प्रगट किए हैं वे लिखते समथ्र बनते और इढ़ होते गए हैं। राज 
नैतिक स्वाधीनता से हमें सामाजिक और आर्थिक समानता की ओर चलना 
है, यह भाव अवश्य प्रारंभ से ही मेरे सामने था, पर उसकी तात्कालिकता 
और अनिवायंता घीरे धीरे ही स्पष्ट होती गई, और यह भी सच है कि ज्यों ज्यों 
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चह सु पर स्पष्ट होती गई वह तीत्र और तीखी भी वनती गई । बन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिस्पर्धाओं और चीन, स्थाम, मलाया, वर्मा, हिन्देशिया आदि एशियायी देशों 
की ताज़ी घटनाओं ने मुर्के कुछ निश्चित निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए विवश्ञ 
किया । एशियायी देशों की नई प्रद्नत्तियों के निष्पक्ष अध्ययन से मेरी यह धारणा 
चनी कि उन पर कम्यूनिस्ट-प्रेरितत होने का जो आरोप लगाया जाता हैं 
. उसके पीछे अपनी ज्योपण की दुनिया को सुरक्षित रखने और दृढ़ बनाने का 
पूंजीवाद का पांपपूर्ण दुराग्रह भी है, और यदि हम समय रहते अपनी समाज- 
व्यवस्था में आवश्यक परिवर्त्तंत न कर सके तो हम स्वाधीनता के अपने इस 
नन्‍हें, प्रिय पौधे को, जिसे पललवित देखने के लिए हमने मांस और रक्त का 
खाद और जल दिया है, एक व्यापक ,गृह-यद्ध की लपढों में झुलसे जाने से 
बचा नहीं सकेंगे । ट 
इस पुस्तक का अधिकांश भाग लिखाया गंया है। लिखते का अधिकांश 
काम मेरे विद्यार्थी श्री० यशवन्तरसिह मेहता ने किया हैं । कुछ अंश लिखने व 
अनुक्रमणिका तैयार करने का काम मेरे दूसरे विद्यार्थी श्री शंकरलाल श्रीमाल 
ने किया है | उन दोनों का में आभारी हूँ। विचारों का विकास जिन असंख्य 
व्यक्तियों से अन्तरंग बातत्रीत के परिणाम-स्वरूप हुआ है--उनमें विद्यार्थी, 
शिक्षक, किसान, मज़दूर, कल, व्यापारी, सरकारी अफसर और लोकप्रिय . 
मंत्री सभी घामिल हें-उनमें से किस किस के प्रति अपना आभार प्रगठ करूँ ?ै 
उन लेखों ने, जो अन्य कामों के वोक के कारण मेंने वेमच से लिखे, और उच 
सभाओं ने, जिनमें बोलने की मेंने बड़ी कठिनाई से स्वीकृति दी, और उन 
मित्रों ने जिन्होंने मेरे सामने जिज्ञासाएं रखीं पर जिनका उत्त र“में भाग-दौड़ 
में ही दे सका, सभी से मेरे ब्रिचारों को परिष्कृत और परिपक्व बनाते में 
सहायता दी है । 
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स्एएबीनता की चुनोती 
१६ 
- विवय प्रवेश ' 


४ ॥ जा पल न ९. हे 
एक महान एतहा पक पारत्रतृत ] 
* (भर क्षयस्त १६४७ को भारतीय इतिहांस में एक ऐसी-वड़ी घटना हुई 
जिसके सूल्य को बढ़ा चढ़ा कर नहीं भांका जा सकेता । यह ढ़ेड सौ वर्ष के 
दीवंकाल में हमारे देश की नस-त्रस में 'वैठ 'जाने वाले अंग्रेजी सांग्राज्य का 
अचानक मसमेद लिया जांचा था | यह वह घड़ी थी जिसके लिये हम संदियों से 
बेचेंन श्रे और जिसे निकट लाने के लिये पिछली आधी थताब्दी में हमारे देश 
के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों ने अपने जीवन का सर्वेस्व भेंट कर दिया था । इतिहास 
को - कक्रमोर डालने वाली: एक बड़ी घटना थी यह ! एक लंबे अर्से से 
अंग्रेड शासकों के आइवासन हमें मिल रहे थे कि वे राज्य की सत्ता को हमारे 
हाथों में सीपना चाहते हैं ।ःपर ज्यों-ज्यों ये आश्वासन अधिक निश्चित होते 
जा रहे थे, चत्ता-परिवर्तेव की उनकी शर्ते भी अधिक कड़ी होती जा रही थी.। 
जब कभी भी विना किसी शर्त के आजादी प्राप्त करने के लिये हमने. आवाज 
उठाई; फौरन ही एक सशक्त साम्राज्य का समस्त पाशविक्त .वल उसे कुचल 
डालने में जट पड़ता था । युद्ध के दिनों में विश्व शान्ति के. ताम पर हमने 
देश दी बाजादी की मांध की, पर उसका परिणास यह निकला कि. जनतंत्र 
के गांधी और बेहरू जैसे नियन्ता और निदर्शक, और सहस्नों अन्य व्यक्ति 
जेल के सीखचों में वन कर दिए गए ऐड |; 

हमारे बीर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के बीच की गृत्यी को सुलभाने के 
लिये पहिले भी कई योजनाएं हमारे सामने आईं, पर हम ज्यों-ज्यों उसके 
निकट - बढ़ते गए; मृग्तृष्णा के जलाशय के समान वे पीछे हटती गई ॥ 

१८६४२ में, जब एशिया में यूरोप के साम्राज्य तहस-चहस हो रहे थे: और 


र्‌ ४ स्वाधीनता की चुनोती 


जापान की सेचाएं हिन्दुस्तान के दर्वाजे पर घक्का दे रही थीं, सर स्ठेफ़डे 
क्रिप्स नें घोषणा की कि युद्ध के समाप्त होते ही हिन्दुस्तान अपनी मनचाही 
आज़ादी प्राप्त कर सकेगा। परन्तु जब हमारे नेताओं ने क्रिप्स योजना का 
निकट से अध्ययन किया तो पता लगा कि लड़ाई के दिनों में उनसे खेमे 
ढोने वाले कुलियों से अधिक आदर का काम लिये जाने की बपेक्षा नहीं की 
जा सकती थी। क्रिप्स का खड़ा किया गया हवाई किला वास्तविकता की 
हवा के एक हल्के से झोंके से जमीन में बिखर गया । १६७४ के ग्रीष्म में 
शिमला सम्मेलन का नाटक खेला गया । कांग्रेस की कार्यसमिति के सदस्य 
अहमदनगर के किले से बड़े आदर और सन्‍्मान के साथ स्पेशल ट्रेनों से शिमला 
लाए गए । तेजी के साथ पर्दे बदले और बन्त में, वेवल की इस घोषणा के 
साथ कि जसफलदाकी जिम्मेदारी उन पर है, नाटक का पटाक्षेप हुआ । हमारे 
मन की निराशा गहरी होती चली गई । उसके वाद पार्लमेंट का शिष्ट-मडल 
आया। केविनेट के बड़े बड़े मंत्री आए। एक बार फिर-सभाओं कौर 
परिपदों की घूम मची | नई-नई योजनाए व्नीं । पाकिस्तान की जिस कल्पना 
को जादू के वृक्ष के समान कायदे आजम जिन्ना ने अंग्रेजी शासन के सहारे 
पल्लवित किया था, वह मिटता सा दिखाई द्विया। केविनेट मिशन योजना की 
घोषणा हुई ।इस बात का ढिंढोरा पीठा गया की अल्पसंल्यकों को देश की 
स्वाधीनता के मार्य में रोड़ा बनाने का जो इलजाम अंग्रेजी सरकार पर है, मव वह 
उससे मुक्त होना चाहती है । पहिली बार और वड़े आरचर्य के साथ हमने 
इस अभूतपूर्व घटना को घदते हुए देखा कि बाजादी के लिए लड़ने वाजी 
कांग्रेस और अंग्रेजी सरकार के द्वारा लाड़ से पाली-पोसी हुईं मुस्लिम लीग 
दोनों ने ही केविनट मिशन योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। स्वराज्य 
एक वार फिर नजदीक जाता हुआ दिखाई दिया । यह निराशा हमें जरूर थी 
कि जैसा केन्द्रीय शासन बनाया जा रहा हैं वह कमज़ोर सिद्ध होगा, पर 
मेग्रेजी साम्राज्य कु चंगल से हमें छुटकारा मिल रहा था, इसका हमें सन्तोष 
भी था। पर एक बार फिर घटनाओं का क्रम ० जी के साथ बदल चला । एक 
बार स्वीकार कर लेने के वाद मुस्लिम-लीग ने केविनेट मिशन योजना को 
ठकरा दिया पर केन्द्रीय ज्ञासन में कांग्रेस का साकफ्नोदार बनने के आाग्रह पर 
वह जमी रही । मुस्लिम लीग की इन दोनों परस्पर विरोधी बातों को अंग्रेजी 
सरकार ने मान लिया | उसके वाद जहाँ एक ओर इन पारस्परिक-विरोधों 
से भरा हआ केन्द्रीय शांसन-तंत्र छड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा; दूसरी ओर 
कलकत्ता, नोआखाली और टिपेरा, विहार और गढ़मुक्तेश्वर, और पश्चिमी 
पंजाब की हृदय को हिल्य देने वाली घटनाएँ हमारे सामने आती गई । 


नए 


विपय प्रवेश 
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इस अजीबो ग़्रीव वातावरण में अचानक हमारे सामने आई ३ जून 
१६४७ की वह माउन्टबेटन योजना, जिसका उद्देश्य १५ अगस्त तक देश को 
हिन्दू बहुसंस्थक और मुस्लिम बहुसंख्यक दो भागों में बांठ देना और इन दोनों 
भागों को अलग-अलग अंग्रेज़ी साम्राज्य के आधिपत्य से मुक्त होने की घोषणा 
कर देना था । एक बढ़े आइचर्य में डाल देने वाली यह योजना थी। समझौते 
की बातचीत के द्वारा भी किसौ देश को आजादी मिल सकती है, इस बात का 
यह पहिला उदाहरण था । संसार के इतिहास में इस प्रकार का कोई 
दूप्तरा उदाहरण नहीं हैं जब किसी साम्राज्यवादी देश ने एक आघीन देश पर 
से अपनी मर्जी से अपनी सत्ता समेट ली हो । अंग्रेजी शासन का इस प्रकार से 
अंत हो जाना जहाँ एक ओर भारतीय राजनैतिक नेताओं की व्यवहार-कुशलता 
और वुद्धिमानी का परिचायक था, वहां हम अंग्रेज शासकों की दूरदशिता की 
प्रशंसा किए विना भी नहीं रह सकते । ब्रिटेन की मौजूदा सरकार ने हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति को ठीक तरह से पहिचाना । उसने देखा कि 
आजकल की परिस्थितियों में साम्राज्यवाद एक खोखली और निस्सार वस्तु 
रह गई है और उसने यह भी समझ लिया कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के तेज़ी 
से बदलते हुए घटना-चक्र में यह एक खतरनाक वस्तु भी हो सकती हैं। वस्तु- 
स्थिति को ठीक से पहिचान कर उसने जून १६४८ तक हिन्दुस्तान को आज़ाद 
कर देने की एक साहसपूर्ण घोषणा कर दी और एक व्यवह्ार-कुशल वायसराय 
ने समय से दस महिने पहिले उस घोषणा को कार्ये-रूप में परिणत कर दिया। 
१४ अगस्त की रात को जब नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन हॉल मैं आयोजित 
सत्ता परिवत्तंन के महान्‌ उत्सव की प्रतिध्वनि देश के कोने-कोने में पहुँची, 
राजेन्द्रवावू , जवाहरलाल नेहरू और माउन्टवेटन के गम्भीर भाषण उन्हीं के 
शब्दों में लाखों व्यक्तियों ने सुने, तव अपने सारे अविव्वांस को बल पूर्वक दूर 
ठेलते हुए, कुछ कठिनाई से और अचंभें ओर हैरत की भावना में, हम यह 
विश्वांस कर पाए कि अब हम सचमुच आज़ाद हैं, और अचानक संसार के 
महलन्‌ राष्ट्रों की प्रथम श्रेणी में आ बंठे हैं । 

परन्तु चाहे कितना अविश्वास और कितने ही आश्चर्य और हैरत की 
भावना हमारे मन में रही हो, इस वड़ी सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता 
था कि तीस करोड़ व्यक्तियों का यह देश आज सचमुच अंग्रेजी साम्राज्यवाद 
की दासता के जए को अपने कंधों से उतोर कर एक बड़ी और आजाद ताक़त 
के रूप में संसार के सामने आ गया है। हिन्दुस्थान को मिलने वाली यह 


४ स्वाधीनंता की चुनोती 

आज़ादी एक ऐसी घटना है जो. विश्व-इतिहास केक अध्याय, को: समा 
करती हुँ और आज्ञा और उत्साह से भरे हुए एक नए बध्याय का पहिला पृष्ठ 
खोलंती हैँ । एक जमाना था, कोई तीन सौ वर्ष पहिले, जंब यरोप की. सभ्यता 
अपनी अजेय शक्ति के गवे में अपनी सीमाओं को तोड़ती हुई दुनिया के कोने- 
कोने में फेल गईं थी, और इंस्लेण्ड, फ्रांस हॉलेण्ड' जँसे छोटे-छोटे देशों की 
महत््वाकांक्षाएं हावी होगई थौ, एंशिया के महान भू-खंण्ड पर | एक महान 
संस्कृति का उत्ताषिकारी यह विज्ञाल देश अंग्रेजों के शासन के अन्तर्गत रहने 
पर मजबूर किया गया था । इस असहाय स्थिति से निकलने की दिश्ा में किए 
जाने वाले हमारे लाख-लाख प्रयत्न अंग्रेजी' साम्राजवाद की मजवत लोहानी 
दीवार से टकरा कर चूर-चूर हो जाते थे। मानवता के इतिहास का वह लम्बा 
और अंबकारमय यग अव खत्म हो रहा है ।. अंग्रेजों को आज हिन्दुस्तान से 
अपने साम्राज्यवंद के डेरे उठाने.पड़ रहे हैँ । कुछ हमने उन्हें मजवबर किया; 
कुछ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने, कुछ आन्तरिंक कमजोरी ने और कुछउन॒की 
बन्तरात्मा के तक़ाजों नें, पर इन विविध प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो 
घटना आज हो रही है, आने वाले इतिहास पर उसकी .ज्वर्देस्त प्रतिक्रिया ु 
होगी । हिन्दुस्थान से अंग्रेजी साम्राज्यवाद के नामोनिशान मिट जाने के वाद 
यह सम्भव नहीं हैँ कि फ्रांस और हॉलेण्ड जेसे देश .एशिया की जमीन पर | 
अधिक दिनों तक अपना अमानुपिक आधिपत्य वनाए रह सकें। उन्हें भी अपना 
' झाम्राज्य हटाना होगा । 


एशिया:आज  आाज्ञाद हो रहा हैं । कल - वह .एक होगा और शक्तिशाली 
. बनेगा | सम्भव है कि एक विभिन्न. संस्कृति ,होने के कारण एशिया कुंछ ऐसे 
तत्वों को सामने लाए जो संसार का कायापलट कर सके। भविष्य में क्या होगा, 
कौन जाने ? “इतना निश्चित है कि हिन्दुस्तान के आजाद होने की प्रतिक्रिया 
समस्त एशिया की राजनीति पर होगी गौर एशिया के नवोत्यान का बर्थ होगा 
विद्व, की राजनीति को एक नई दिल्ला: में मोड़ देना । 


विभाजन क्या? पड हक) मत शाह 


परन्तु जहाँ हमें एंक ओर वह बाज्यादी मिली जिससे अपने भाग्य के हम 
स्वयं विधाती बने, वहाँ देंसरी ओर भौगोलिक, आर्थिक, राजनेतिक और 
सांस्कृतिक दृष्टि से सदियों से एक रहने वाले इस देश के बंटवारे को भी हमे 
स्वीकार करना पड़ा । एकता की कीमत पर हमें आज्ञादी ग्राप्त हुई । 
पिछले साठ वर्षों से कांग्रेस के जीतर व बाहर के हमारे राष्ट्रीय नेता जिस 


' विपय पेशे ड़ 


आंजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वह इस प्रकार की कटी-वंठी आजादी नहीं 
थी । हमारे देश के असंख्य नौनिहालों ने जिस आजादी के लिए अपने मल्यवान 
प्राणों की भेंट चढ़ाई थी, वह बटक से अराकान तक और हिमालय से कन्यो- 


'कुमारी तक संमचे देश की आज़ादी थी | एकता की क्रीमत पर हमने आजादी 


के'इस मार्ग को वयों चुना, राष्ट्र के प्रखर नेतृत्व ने देश के बंटवारे को क्‍यों 
स्वीकार किया और एक बखंड, अविभाज्य हिन्दुस्तान की आजादी के लिए 
अपने प्रयत्त वर्यो जारी न रखे ? इस प्रकार के प्रश्न जज हमारे मन में उठ 
रहे हैं । उनका संतोप॑जनक उत्तर तो भविष्य ही दे सकेगा, पर में समझता हैं 
कि जून १६४७ में राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भार्य॑ 
| रह गया था। अग्रेज्ञों न हिन्दुस्तान 'को छोड़कर चले जाने का निश्चय 
कर लिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतंभेदों को देखते हुए, और यह 
देखते हुए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय होने के दावे के सही होने के वावजूद भी देश 


: के करोंड़ों मुसलमानों का विश्वास क़ायदे-आज्म और सुस्लिम-लीग में है, 


अंग्रेजी सरकार इस स्थिति में नहीं थी कि वह कांग्रेस के हाथ में सारे हिन्दु- 
स्तान के राज्य-शासन की सर्त्ता सौंपःदे । कांग्रेस और मुस्लिम-लीग में समभौते 
के सभी प्रयत्न ती अंसफ़ेल हो चुके थे ! एक-वर्ष पहिले केविनेट-मिशन-योजनो 
लमानों को मंजूर नहीं थी और केन्नीय शासन 'के भीतर भुस्लिम-लीग के ' 
प्रतिनिधियों का जो रवैयां रहां उसंसे कांग्रेस के नेताओं को यह॒ विश्वास हो 
गया था कि वे वंहां केवल उनके काम में 'अंडुंगा डालने के लिए हैं । लिवर _ 
हयातखोँं के मन्त्रि मण्डल को पदच्यत्त किए जाने के वाद पंजाब के 'पद्चिमी 
जिलों में हिन्दू और सिखों पर जो बत्याचार हुए, उनसे घवरों कर उन्होंने 
पंजाब के शासन के वँटवारे की मांग की । सिखों की सामूहिक इच्छा के सामने 
कांग्रेस को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी इसे मांग का समर्थन करना पड़ा । उसके 
बाद बंगाल के विभाजन की मांग का उठना भी स्वाभाविक हो गया । और 
जब एक धार कांग्रेस ने प्रान्तों के विभाजन के रिद्धांत पर अपनी स्वीकृति की 
मुहर लगादी, तब देश के विभाजन की मांग को स्वीकार न करना-उसके लिए 
असंभव हो गया । परिस्थितियों ने इस प्रकार कीग्रेस के नेतृत्व द्वारा देश के' 
बँट्वारे की मांग को स्वीकार करना बनिवार्य बना दिया। 7 जा 
वस्तु स्थिति तो यह हूँ कि राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से अंग्रेज हमारे देश 
से समय से कुछ पहिके चले गए । कुछ वर यदि वे और रहते तो हम संभवतः 
अपनी राष्ट्रीयता की भावना कों इतना विकसित कर छेते और उसे एंसा शुद्ध 
रूप दे देते कि अंग्रेज़ों के लिए उसके सामने आत्म-समर्पण कर देने के अतिरिक्त 





दर स्वाधीनता की चुनोती 


कोई दूसरा मार्ग नहीं रह जाता और वैसी दक्षा में लड़ कर एक बढ़े संघर्ष के 
वाद हमें जो आजादी मिली होती उसकी किरणों को हम समूचे देश के कोने- 
कोने में जगमगाते देखते. | आज हमें जो आज़ादी मिली है उसे हमने लड़कर 
प्राप्त नहीं कियो हैं। इस विचार को कुछ और स्पष्ट रूप में समभने का प्रग्॒त्त 
करें । हमारी राष्ट्रीय चेतनों धीरे-धीरे, ऊपर से नीचे की ओर, समाज के 
अर, समाज के विविध वर्गों में, फेलती गई हूँ । कांग्रेस की स्थापना और 
प्रारंभिक राष्ट्रीय प्रयत्नों के पीछे हमारे समाज का धनी व संपन्न उच्च वर्ग 
था | वीसवीं छताव्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक वह चेतना मध्यवर्ग के ऊपर के 
स्तर तक पहुँची । १६२०-२१ के आंदोलन में उसने मध्यवर्ग के- निचले 
स्तर को अपने प्रभाव में लिया और तब से वह, अनवरत रूप से किसान और 
सज़दूर आदि निम्नतम [वर्गों में फैलती जा रही है । ज्यों-ज्यों यह राष्ट्रीय 
चेतना व्यापक होती गई है, उसकी बढ़ती हुई शक्ति के सामने अंग्रेजी सरकार 
को समझौता करने पर विवश होना पड़ा है । हमारे. देश की साम्प्रदायिक 
समस्या ने एक विषम रूप उस समय लिया जब हमारी राजनीति का आधार 
मध्य वर्ग के पढ़-लिखे, वेकार और महत्वाकांक्षी नवयुवकों पर था-। जब कभी 
राष्ट्रीय चेतना की-उत्ताल तरंगों ने निम्न वर्ग का स्पर्श किया, साम्प्रदायिकता 
के भेद मिख्ते से दिखाई दिए । सुभाषबोस द्वारा संगठित आजाद हिन्द फौज 
व १६२०-२१, ३०-३२ व, ४५-४६ के आंदोलनों में, हमने सांग्रदाध्षिक विद्ेप 
को.सदा ही कमज़ोर पड़ जाते देखा । मुझे पूरा विश्वास हूँ कि राष्ट्रीयता का 
विकास यदि उस स्थिति तक पहुंच गया होता जब वह देश के जनसाधारण 
को, करोड़ों स्त्री-पुरुषों को, अपनी परिधि में ले आता तो हम सांग्रदांविकता 
को सदा के लिए मिटा हुआ पाते । परन्तु उस मंज़िल के कुछ पहिले ही, और 
विशेप कर एक ऐसे अवसर पर जव कुछ विश्येप परिस्थितियों के कारण सांग्र- 
दायिक चिद्देप्त अपनी चरम सीमा पर था, अंग्रेज्ञों ने इस्र अद्धं-विकसित राष्ट्री- 
यता से समझौता करकं, उसे एक बड़े संधर्ष में अपने को पूर्ण रूप से विकसित _ 
करने का अवसर न देते हुए, हिन्दुस्तान को छोड़ देने का निइचय कर लिया । 


विभाजन के तात्कालिक परिणामः भारतीय .. 
राष्ट्रीयता की नई परिभाषा 


यह कहना कठिन है, ग्ायद न्याय युक्त भी न हो; कि अंग्रेजों ने जान वूक्त 
कर हिन्दुस्तान को एक ऐसे अवसर पर छोड़ देंनो निद्िचत किया जब उसकी . 
सांप्रदायिक समस्या अपने भीषणतम रूप में उसके सामने खड़ी हुई थी । 


विपय-प्रवेश & 


ब्रिटेन ने जो कुछ किया, वह शायद अंतर्राष्ट्रीय कारणों व अपनी तेजी से 
बिंगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के फलस्वकूप किया। पर उसका परिणाम यह 
हुआ कि दो राष्ट्रों के सिद्धांत के ग़लत आधार पर देश का दो अप्राकृतिक 
भांगों में बंटवारा हो गया । और बंटवारे का यह दुःखान्‍्त नाटक जब एक बार 
शुरू हा गया तो एक ग्रीक ट्रैजिडी के समान अपने भयानक रूप में आगे बढ़ 
चला | शासन-ठस्त्र के कर्मचारियों का आदान-प्रदान सांप्रदायिकतां के आधार 
पर हुआ और फौज और पुलिस का पुनः संगठन भी साम्प्रदायिक आधार पर 
ही हुआ | एक बड़ी तेजी के साथ वे घटनाएँ भी घटी और १५ अगस्त को 
अपनी-अपनी आज़ादी की खुशी में जव हिन्द और पाकिस्तान के रूाखों-करोड़ों 
नागरिक अपने क़ौमी नेताओं के नेतृत्व में अपन क़ौमी भंडों के नीचे इकट्ठा 
हुए तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे लाखों की संख्या में चमकीली वर्दियों से 
सुसज्जिन जो सेनाएँ और पुलिस की टुकड़ियाँ हैं, वे सव या तो प्रधानत३ हिन्दू 
और सिख हैं या मुस्लिम, और एक विचित्र मध्ययूग़ीन घामिक जोश उनके 
हृदयों में लहरा रहा है । इस प्रकार हमें आजादी तो मिली--एक बड़े 
साम्राज्य के समस्त पाशविक बल का आततायी बोका हमारे सिर पर से हट 
गया--पर उसके साथ घामिक आधार पर देश का वेंटवारा भी हमें मिला । 
और आज़ादी और विभांजन के इस अनोखे मिश्रण से कुछ विचित्र समस्याएँ 
हमारे सामने खड़ी हो गई, जितके परिणाम स्वरूप उस समय के लिए तो 
हमारी राष्ट्रीयता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था । धामिक भावनाओं का * 
एक ऐसा अन्धड़ सा उमड़ता चला कि हम अपनी राष्ट्रीयता की भावना को 
भी तोड़ने-मरोड़ने में लग गए । मुस्लिम लीग ने जब भारतीय मुसलमानों के 
एक अलहदा राष्ट्र होने की आवाज़ उठाई थी, तव हम उसका मज़ाक उड़ाते 
थे । पर पाकिस्तान के वन जाने पर और उस. ग़लत राष्ट्रीयता से उत्पन्न होने 
वाली नृशंसता के बावजूद भी--वल्कि उनके परिणाम स्वरूप-हमारे देश में 
यह भावना बढ़ती गई कि हमारी राजनीति का भाधार हिन्दू-धर्म व संस्कृति 
पर स्थापित किया जाना चाहिए ।; राष्ट्रीयता के नाते जो निष्ठा हम पिछले 
साठ वर्षो से प्रदर्शित करते आ रहे है, वह हममें से बहुत से व्यक्ति घ में और 
जाति की भावना के प्रति प्रदर्शित करने में तत्पर दिखाई देने लगे। जिस 
तरह मुसलमानों ने अपने आपको एक अलग राष्ट्र करार दिया है, अनेकों 
हिन्दू नेता और विह्तान भी इस भावना का प्रतिपादन करने में जुठ पड़े कि 
भारतीय रॉष्ट्र का सच्चा अर्थ है हिन्दू राष्ट्र । गोखले इस्टीट्यूट ऑफ 
पालिटिक्स एण्ड इक्रॉनॉमिक्स के डा० गाडगिल ने भारतीय सघ के हिन्दू 
जाघार को विद्येष रूप से प्रतिपादित किए जाने पर जोर दिया। राष्ट्रीयता को 
] 





य स्वाधीचता का चुदीतो 


एक विशेष, संभदाय से सम्बन्ध करने दीं गलती हमारे देश. में नई माँत्रा में 
की जाने लगी । दुर्भाग्य से इस वातावरण हे लोम उठों के का आपको 
शाप्ट्रीय कहने वाली एसा संस्था ही झूपयद को द्धिन दे द्धिनि मजबदठ चनादा 
गई जिन्होंन॑ हिन्दुओं के संगठव का ही अपना लक्ष्य. बनाया ८६५ बंटवारे के 
दाद भी देश में बच रहने वाले साढ़चा: करोड़ मुउलमारनों की राप्ट्र- 
अंग मानते में इंकार (किया और लिदका लक्ष्य चाहें वे मारने में न माने; सु ते- 
लमानों के विश्दि ही हित्दू समाज को संगटिद करत क्त््था आजादी और 
'उसके साथ उठ . होने वाले सास्प्रदायिकर .दंवण्डर - ने इस प्रकार हम्तरी 
राप्ट्रीयता की कल्पना पर ही एप (डा घातक प्रहार किया । जो मदिप्ा्ित 
अकुँंठित सब्पू्ण स्न्प्ठा छ््म उ्ख राष्ट्रीयता 9 च्रति अपित करनी चाहिए ध्दी 
जिसमें द्वेझ के सभी वफ़ादोौर नागरिक, चहिं है >ठ हों या मसलमात, पी स्सी 
हे वा इसाई/ बामित हैं ब्सके विदद वर्मः सं दा जादि बा वर्ग दिला 
को वल देंने की . प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा। अरे ही हाथों राष्ट्रीयका की-उस् 
भाववा को जिसने 'उ्व की मंग्रेनी, साजाज्यवा : के चंगुल से शुरकत कराया 
खण्ड-खण्ड करत एक विचित्र पागल प्रयल में हैगे जद पड़ें-। 


संदात्मा गांव की बलिदात और 
संभावित प्रतिक्तियाए५: 


गलत विचास्-वाराता के आधार पर थे ट॒त आदनाअई को भड़की कर द्वेश 
हें जो जहरीली बाठगवरण तैंयीं: दया जा. दर था उम्कका दुई महान्‌ विल्कीर्ट 


जववरी टैथिड: की संध्या के पांच बजे महात्मा गांवी के . शविरण द्वीन 
वक्षस्थल परं बिलकुल पाठ से चलाई गई ठदीव गोलियों उनकी वात्कार्निर्े 
पत्व के रूप में हंसी ! यह एक ऐसी घटना दी जिसने अपनी मीयणा से सरे 
देश को ही नहीं सारि (विश्व को हिला दिया । वह व्यक्ति, हमे छीन लिया 


दी मावनों और स्वत दीनता कीं झलक दें जन्म दिया थी एुक सुई बीए 

ऊ री हा प ५. के 5 

पिछडे 6५ द्धे्य में नवीन प्राणों का संचार कियी, था; अपने महान व्यक्तित्े का 
द्वेकर हगे संसार के सम्मानासथद राष्ट्र में, उनकी दसेब ते के वेज पट 


ला खड़ा कियी था (रे सारतीय और एए : हित्दू ने छ्न्दू धाप्ट्र धर हिन्दू 


राजञव बह मू्ेतापूर्ण दाले एके पछाल, खतरा तरनाक व्यह्धि से सातव 


जाति की समस्त पाप स्वादताओं को अपने एुक दुप्द्तस में केल्द्रित की के बाज 


के युग. के हीं; मानव-इतिहाल टास को सभी इक के सभी के सबसे मद, 


६ आर 2० 
चिप्य भचश & 


पुरुष की हत्या कर डाली | उसने एक ऐसे प्रकाश-स्तम्म को ढहा देना चाहा 
जो चारों ओर से तेज़ी से बढ़ती और क्रोध और आवेश में गजरती हुईं 
पागल लहरों के भीषण तूफ़ान के बीचों-वीच खड़ा रह कर भी उनसे उलभतै- 
टकराते-टूटते या वच कर सिकलने की चेष्टा करते हुए जहाजों को ठीक लक्ष्य 
, की ओर आगे बढ़ने का आदेश दे रहा था । 

देश के करोड़ों दुखी, शोकविह्धल, संतप्त व्यक्षियों के रूँघे हुए कंठ ने 
पूछा कि आख़िर क्यों उनके सबसे प्रिय, सबसे पूज्य, सबसे निकट व्यवित को 
उनसे छीन लिया गया, और तब धीरे घीरे उन पर यह प्रगठ होने लगा कि 
भानव-इतिहास के इस सबसे बड़े अपराध का कारण यही था कि जब तक 
बह व्यक्ति देश में मौजूद रहता राष्ट्रीयता के एक विकृत रूप की स्थापना के 
प्रयत्न में ही अपने क्ष॒द्र स्वार्थों की पूर्ति का स्वप्त देखने वाले अनेकों व्यक्ति 
अपने निम्न उद्देश्यों में सफलता नहीं पा सकते थे । धीरे-धीरे यह प्रगट होता 
गया कि गांधी की हत्या के पीछे साम्प्रदायिक आवेश नहीं था, परन्तु उस 
आवेश का दुरुपयोग करके राजनैतिक सत्ता हथियाने का एक फासिस्टी पड़- 
यन्त्र था । इसका विकास भी हमारे देश में उसी ढंग से हुआ था, जेसे फासिस्टी 
विचार-धाराओं का विकास सभी अन्य देशों में होता रहा है ' साम्प्रदायिकता 
को आधार बना कर देश में घृणा की एक लहर फैली हुई थी । पाकिस्तान में 
हिन्दू और सिकखों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे वे काफ़ी बुरे थे, पर 
उनकी अतिरंजित कहानियां देश के कोने-कोने में फेल रही थीं और उनके 
परिणाम-स्वरूप पूर्वी पंजाव, दिल्‍ली और उसके आस-पास व उत्तरी राज- 
पूताना की कुछ रियासतों में हिन्दू और सिखों ने भी वेसे ही, संभव है उससे 
भी अधिक भीपण, अध्याचार मुसलमानों पर करने प्रारम्भ कर दिये थे | इससे 
स्वभावत: ही उन सव शक्तियों को बढ़ावा मिला जो सानव-स्वभाव की आदिम 
पाशविक प्रवृत्तियों के निकटतम सपके में थीं और जिन पर मनुष्य मात्र से प्रेम 
करने के सिद्दान्त से अधिक प्रभाव एक दल-विशेष से घुणा करने की भावना 
डाल सकती थी; और जिनका नेतृत्व जनता में घृणा की भावना को बढ़ावी 
देकर उसके आधार पर अन्ततः राजनैतिक सत्ता हथियाने का स्वप्न देख रहा 
था । चूंकि गांधी के निर्देश और नेहरू के नेतृत्व में केन्द्र की कांग्रेस-सरकार 
जनता के इन विक्षिप्त सांप्रदायिक दुष्कृत्यों का समर्थन नहीं कर रही थी, उसके 
खिलाफ़ बहुत आसानी से प्रचार किया जो सकता था। जन साधारण में वहुत 
दिनों से चली आरही इस भावना के आधार पर कि कांग्रेस सदा से मुसलमानों 
के तुष्टीकरण के प्रयत्न में लगी रही है, यहां तक कि उसने देश का बंटवारा 
भी मान लिया, और यह देखते हुए कि अब भी पाकिस्तान में मुसलमान 


१० .. स्वाधीनता की चुनोती 


अल्पसंख्यकों फर अत्याचार कर रहे हैं और वहां की सरकार उन्हें अपना 
समर्थन दे रही है, सरकार पर आसानी से यह इलज़ाम लगाया जा सकता था 
कि वह भी खुद हिन्दुओं के हितों को नष्ट करने में ही लगी हुई थीं । बड़े 
आकर्षक ढंग से इस प्रवृत्ति के ने ताओं ने लोगों के सामने यह तर्क रखा कि यदि 
ऐसा नहीं हैँ तो सरकार क्‍यों उनके द्वौरा उ ठाए गए हिन्दू राज्य के नारे को 
स्वीकार करने से इन्कार करती है। साधारण व्यक्ति के लिए सचमुच यह समझ 
ना कठिन था कि हिन्दू राज्य की मांग के पीछे ऐसी कौन सी आपत्तिजनक वात 
थी जो गांधी व नेहरु उसे अपना समर्थन नहीं दे रहे थे । वह यह तो आसानी 
से समझ सकता था कि जब धर्म के आधार पर देश का वंटवारा किया जा 
चुका है और पाकिस्तान की सरकार खुले-आम अपने मुस्लिम-राज्य होने की 
घोषणा करती रहती हूँ, तव यह बिलकुल तर्क सम्मत वात थी कि हिन्दुस्तान 
में हिन्दु राज्य की स्थापना हो । इस प्रकार की विचार धाराके प्रवत्तकों का 
किसी प्रकार से यह विश्वास होगया था कि उनके काम के रास्ते में यदि कोई 
सबसे बड़ी रुकावट हैं तो वह गांधी है | उसे रास्ते से हटा देने के बाद अन्य 
नेताओं से सुलफना उनके लिए कठिन नहीं रह जाएगा, ऐसा उनका विश्वास 
था । यह स्पष्ट था कि राष्ट्रीय सरकार ने सांप्रदायिकता के इस प्रभावपूर्ण 
ववंडर को रोकने के लिए कोई प्रभावपुर्ण कदम नहीं उठाया था। शहरी 
और फौजी दोनो किस्म की सरकारी नौकरियों में सांप्रदायिकता का खुले-आम - 
प्रचार किया जा रहा था | कोई सरकारी दफ्तर ऐसा नह्ीं था; जिसमें कर्म- 
चारियों की एक अच्छी-खासी संख्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचार-धारा 
से प्रभावित न हो, और उन्तमें से काफी लोग उसके सदस्य थे और खुले आम 
उसके सिद्धान्तों का प्रचार कर रहे थे.। केन्द्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य 
भी सांप्रदायिक भावनाओं से विल्कुल ऊपर हों, यह नहीं कहा जा सकता था। 
ट्रेनों, द्रामों, बसों; सडकों बाजारों में, दफ़्तरों और शिक्षण-संस्थाओं, कारखानों 
और नुमाइझों में, सभी जगह राष्ट्रीय सरकार और राष्टीय नेताओं की खुले- 
आम कड़वी से कड़वी आलोचना होती थी, गालियां दी जाती थीं, गांधी और 
नेहरू को मार डालने के लिए पोस्टर लगाये जाते थे और नारे बुलन्द किए 
जाते थे। जहां तक मैं समझता हूं सरकार इस वस्तुस्थिति से परिचित थी, परल्चु 
जहां उसके चुप रहने का एक कारण यह था कि कोई भी लोक-तंत्रीय शासन 
विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर नियन्त्रण लगाने के लिए आसानी से 
तैयार नहीं होती, दूसरा और बड़ा कारण यह भी था कि इस प्रकार की विचऋ 
धारा जन साधारण के हृदयों और भावनाओं में बहुत गहराई तक प्रवेश पा 
चुकी थी, और सरकार शरणार्थियों के आदान-प्रदान, काइमीर के युद्ध और 
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पाकिस्तान से अपने संबंधों को सुलकाने के बड़े महत्वपूर्ण कामों में उलको हुई 
थी, इस स्थिति में नहीं थी कि अपनी सारी शक्ति इस प्रकार के विचारों का 
मुकाविला करने में लगा पाती--और में समझता हूं कि वह उन प्रतिक्रियाओं 
के संबंध में भी निश्चिन्त नहीं थी. जो उसके द्वारा किसी बड़े कदम से उठाए 
जाने पर उत्पन्न हो सकती थीं | यह माना जांता है कि केविनेट में राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ आदि सांम्प्रदायिक, अर्द्ध-स।निक फासिस्टी संस्थाओं पर कानूनी 
प्रतिवन्‍ध लगाने का प्रशतत कई बार उठाया गया, पर इस संबंध में कोई निश्चय 
नहीं किया जा सका ५ इसके साथ ही देशी राज्यों का प्रइन भी गथा हुआ 
था । अंग्रेज जब हिन्दुस्तान से गए, तव उसे दो बड़े टुकड़ों में बांट देने के 
अलावा, उसकी छः: सौ से अधिक देशी रियासतों के स्वतंत्र और सार्वभौम होने 
की घोपणा भी करते गए । सरदार पटेल ने बड़ी दूरदशिता और व्यवहार- 
कुशलता के साथ इनमें से अधिकांश को भारतीय संघ में शामिल कर लिया 
था; पर इनमें से बहुत सी रियासतें साम्प्रदायिकता और प्रत्िक्रियावादिता का 
गढ़ बनी हुई थीं । बिना उनके आन्तरिक शासन में हस्तक्षेप किए हुए इन 
परशत्तियों का मूलोच्छेदन सम्भव नहीं था, और यदि राष्ट्रीय सरकार द्वारा इस 
दिशा में कोई प्रयत्त क्रिया जाता तो उसकी भी बढ़े पैमाने पर प्रतिक्रिया होने 
की सम्भावना थरी। 


गांघीजी की हत्या ने देश के लोकमत को हिला दिया | भारतीय लोकमत 
पर फ़ासिस्टी विचार-घाराओ का तेज़ी के साथ प्रभाव पड़ रहा था। इन 
विचार धाराओं की आन्तरिक परिधि के जो व्यक्ति थे; उनके मन से तो गांधी 
नेहरू और अन्य नेताओं के प्रति श्रद्धा की मलभव भावना को अनवरत प्रचार 
और परिश्रम से उखाड़ा जा चुका था--अन्यथा गोड़से का दुःसाहस कल्पना 
के बाहर की वस्तु ही रहता और गांधीजी के निधन पर कुछ क्षेत्रों में खुशी 
नहीं मनाई जाती--पर जनसाधारण की भावना के अन्तस्तल में गांधी के प्रति 
ममत्व, प्रेम. और श्रद्धा के भाव जितने गहरे चले गए थे उसकी कल्पना ये 
फ।सिस्टी नेता नहीं कर सके, और इसका परिणाम यह हुआ कि गांधीजी की 
हत्या के बाद गलत दिशा में तेज़ी के साथ बढ़ता जाने वाला यह लोकमप्र, एक 
चोट खाए हुए सांप के समान, फुफकार कर खड़ा हो गया और उसकी तेज़ 
ऋद्ध सांसों में, वह विचार-घारा जो बड़े यत्न के साथ पिछले कई महीनों से 
प्रचारित की जा रही थी, भस्म होने लगी। सरकार ने इस स्थिति से पूरा 
“लाभ उठाया | उसने फौरन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अन्य साम्प्रदायिक 
संस्थाओं को गैर कानूनी करार दे दिया और उनसे संबंद्ध हजारों व्यक्तियों को 


श्र स्वाधीनता की चुनोती 


गिरफ्तार कर लिया । उसने उन देशी राजाओं के विरुद्ध भी, जिनके शासन 
के प्रति सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के इलज़्ाम ,लगाए जा रहे थे, कडी 
कार्यवाही की, और लोकमत ने, जिसे गांबीजी की मृत्य ने ठीक रास्ते पर ला 
दिया था। सरकार के इन सभी कामों को अपना पूरा और हादिक समयेन 
दिया । इस प्रकार भारतीय खजनीति में फासिस्टीवाद के विकांस पर पहिला 
बड़ा आक्रणण सफल रहा | पर यहां हमें निविवाद रूप से यह मान लेना है 
कि जहां एक ऐसी स्थिति जा जाती है, जब एक ग्रलत क्चार-घारां को बल 

के प्रयोग से कुचलना अनिवार्य हो जाब्ा हैं; विचार-छौरा को तलवार के प्रयोग 
से बिल्कुल ही नष्ट नहीं किया जा सकता । विचार को केवल विचार से ही 
काटा जा सकता हूँ ।॥ ग़लत विचारों के प्रचार को रोक देने का सबसे अच्छा 
तरीक़ा है, सही विचारों का प्रचार | इस दृष्टि से सरकार द्वारा जो भी कदम 

: हमारे देश में फेल जाने वाली इस ग़लत मनोबृत्ति को नष्ट कर देने के लिए 
उठाया जाएगा वह कितना हो आवश्यक हो; एक सीमा तक ही अपना काम 
कर सकता है | उस सीमा के आंगे जाकर तो एक जागृत, प्रवुद्ध, विवेकशील 
और सतत प्रयत्नंशील लोकमत को ही इस काम का नेतृत्व अपने हाथों में छेना 
पड़ती है । इस प्रकार का सही लोकमत अब तक विपरीत षरिस्थितियों में काम 
कर रहा था। और सरकार का भी सक्रिय सहयोग उसे प्राप्त नहीं था। जन- 
तंत्र की शक्तियों को एक गहरे दलदल में से गृज़रना पड़ रहा था। गांधीजी 
की मृत्य ने जहां सरकार को ठीक दिलज्ला में चलने की झुविधा दे दी वहां 
जन-साधारण को भी ठीक दिलश्ला में सोचने का अवसर दिया | अपनी मृत्य में 
भी जनतन्‍्त्र के इस मसीहां ने जनतन्त्र के विक्रास के मार्ग को प्रशस्त और 
सुगम ही बनाया । 


संकीण राष्ट्रीयंता के विषम परिण्मम 


आज हम इस स्थिति में हैं कि हम-इस -प्रइन पर ठीक से सोच सकें कि 

यदि उस ग़लत विचार घारा को जो पिछले दिनों हमारे जनसाधारण के हृदयों 
में प्रवेश करती गई है हमने फिर से बढ़ने का अवसर दिया तो वह हमें कहां 
ले जा सकती है। उसका पहिला और सीधा परिणाम तो यह होगा कि हम 
संसार भर में पिछली कई सदियों से धीमे पर निश्चित रूप«से निरंतर आग्ग 
बढ़ती जाने वाली विचार-धाराओं से अपना संवंध-विच्छे३ कर छेंगे। यूरोप 
और योरोपीय सभ्यता से प्रभावित्त संसार क॑ दूसरे देशों में, फ्रांस की जन- 
क्रान्ति के बाद के डेढ़ सौ वर्षों में समाज का -सामन्तशाही आधार टूटता गया 
है और राष्ट्रीोयता और जनतंत्र के आघार पर उसका युनः गठन किया जा रहा 


 - विषय प्रवेश ह्‌ 


त्प्प 


है । घाधिक आधार पर लड़े जाने वाले यद्वों को समाप्त हुए भी अब लगभग 


तीन सी वर्ष हो चुके हैं । सामंतशाही ने पूंजीवाद का जो जामा पहिना था 
और राष्ट्रीयता ने फासिस्टीवाद की शक्ल अख्तियार कर ली थी, उन पर भी 
आक्रमण किया जा रह्न हूँ । पिछले डेढ़ सौ वर्षों में, विदेशी आधिपत्य के 
बावजूद , वल्कि उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, हमारे देश में जिन प्रमुख प्रश्ृत्तियों 
का विकास हुआ हैं, उनके सम्बन्ध में हम गर्व के साथ कह सकते हूँ कि संसार 
की प्रगतिशील विचार-धाराओं से उनका: निकट का संपर्क रहा है । परन्तु, यदि 
आज हम राष्ट्रीयता की परिभाषा को बदलने बैठ जाएं और हिन्द की नागरि- 
कता का आधार हिन्दू धर्म गौर संस्कृति पर रखे जाने की घोषणा कर दें तो 
हम तुरंत ही अन्य सभी देशों की सहानुभूति खो देंगे । पाकिस्ताम्त में गैर- 
मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, हम अपने देश में यदि उसका 
अनुकरण न करें, अपनी सप्ट्रीयता की कल्पना को वैसा ही अक्षुण्ण और व्यापक 
बनाए रखें जैसी वह अब तक थी; अपने यहां रहने वाले सभी लोगों के सथ, 
चाहे वह किसी धर्म या जाति के मानने वाले हों; विशेष उदारता का नहीं तो 
कम से कम साधारण मनुष्यता का वर्ताव रखें, तो हम आज भी संसार के 
सामने सिर ऊंचा करके खड़े हो सकते हेँ, और इसके विपरीत यद्दि किसी 
मानसिक संकीर्णता के वक्ष होकर हम अपने ही भाइयों के साथ, जिनका 
रवत, मांस और हड्डी उसी मिट्टी से बने हैँ जो हमें प्राणदान देती हैं और 
जिनके और हमारे वीच केवल घामिक विद्वासों का अन्तर हैँ, पशु का सा 
व्यवहांर करने लगें तो उससे, अपनी वर्तमान पागरूपन की स्थिति में हमें आज 
चाहे कितना ही सतोष क्यों नमिले, अन्तराष्ट्रीय लोकमत के समर्थन को हम 
हमेशा के लिए खो देंगे) अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत की हम पर्वाह न भी करें तो 
हमासे इस नीति का सीघा परिणाम यह होगा कि पाकिस्तान से हमारे संबंध 
दिन पर दिन बिगड़ते जाएंगे । आज हमारे और पाकिस्तान दोनों के अस्तित्व 
के लिए इससे भयंकर कोई वात नहीं हो सकती कि उनके पारस्परिक संबंधों 
में अविश्वास की भावना को स्थात मिले | हमारे नेताओं द्वारा देश के बंटवारे 
की मांग के स्वीकार किए जाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारा यह महान 
देश एक चलते रहने वाले गृह-युद्ध की लपटों से वच जाए, जिसमें आज हमारा 
पड़ौसी चीन भूलस रहा हैं | बंटवारे के वाद भी क्या हम इस आस्तरिक 
अश्ञान्ति और हिन्द और पाकिस्तान के वीच चलते रहने वाले युद्धों को देखना 


चाहते हैं ? 





१७ स्वाधौनता की चुनौती 
हिन्द, पाकिस्तान और भारतीय राजनीति. 


यह निश्चित है कि हमारे और पाकिस्तान. के बीच जितना अधिक 
. मनमुठाव होगा उतना ही अधिक अवसर उन साम्रज्यवादी ताकतों को, जिन्‍्हें 
हम अपने मे एक स्वस्थ व सथ्वक्त राष्ट्रीयवा की भावना का विकास कर छेने 
के कारण निकाल देने में समर्थ हुए हैं या दूसरी साम्रा ज्यवादी ताक़तों को, 
हिन्द और पाकिस्तान दोनों में फिर से अपने पैर जमाने का मौका मिलेगा । 
पाकिस्तान में, जो कि अपेक्षाकृत कमज़ोर है हम जाज भी एक बड़ी संख्या में 
अंग्रेज अधिकारियों और उससे भी बड़ी संख्या में अंग्रेजी और अमरीकन 
उद्योग-धंधो को पैर फैलाते हुए देख रहे हैं । एक आपसी युद्ध का परिणाम यह 
होगा कि दोनों देशों को विदेशी शक्तियों के हाथ में खिलौना बन जाने पर 
मजबूर होवा पड़ेगा। आज -संसार स्पष्टत: दो अन्तर्राष्ट्रीय गुटों में बट गया 
है | संपूर्ण विजय की तलाश में यदि एक देश ने किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय गृट 
का समर्थन पाने, में सफलता प्राप्त की तो दूसरे देश को संमवतः दूसरे अन्त- 
राष्ट्रीय गुट का मुँह ताकना पड़ेगा यदि हमोरा यह विश्वास हो कि हमें 
किसी भी, दशा में सभी देशों को नैतिक या किसी प्रकार का समर्थन मिल 
सकेगा तो हम श्रम में हैं | संसार के अन्य देशों में, और विज्ञेप कर मुस्लिम 
देशों में पाकिस्तान सरकार द्वारा .किए जाने वाले प्रचार की यह दिशा रहेगी 
कि अवंतक हिन्दू एक अखंड हिन्दुस्तान में उनके घर्मं और संस्कृति का नाश 
करने ओर उन्हें अपना गुलाम बनाने के प्रयत्न में लगे हुए थे और उनके एक 
अलग राज्य बना छेने की स्थिति में आज वे किसी न किसी बहाने से उस 
राज्य को हंड़प लेना चाहते हैं, और यदि हमारी सीमाओं में मुसलमानों के 
साथ किसी भीं प्रकार का अन्याय हुआ, उसे इस प्रचार में अन्तर्राष्ट्रीय 
लोकमत और विश्येप॑ कर मुस्लिम देशों के जनमत का प्रवल समर्थन मिलेगा । 
हमारे देश के बड़े-बड़े पंजीपति, जो आज संभवत: ब्रिटेन और अमरीका के 
पंजीपतियों से बड़े-बड़े सौदों की योजनाएं बनाने में व्यस्त हैँ और जिनका 
विश्चित स्वांय आंन्तरिक अशान्ति के वने रहने में है, जिससे राष्ट्रीय. सरकार 
को राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण की ओर तेजी से वटने का अवसर न मिले, 
संभवत: : यह नहीं जानते कि ब्रिटेव और अमरीका किसी भी हालत में 
पाकिस्तान के साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं । पाकिस्तान तो एक कड़ी हैं 
दक्षिण-पूर्वी यूरोप, मध्य-पूर्व और पश्चिमी एशिया के उच सुसल्मान देशों की; 
. जिन्हें ब्रिटेत और अमरीका एक मज़बत जंजीर की झशवल में घड़ डालना 
चाहते हैं साम्यवादी रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए, और उसके 
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मौजूदा प्रभाव क्षेत्र को अधिक से अधिक सीमित रखने के प्रयत्न में । ब्रिदेन 
और अमरीका यदि आज मध्य-पूर्व के देशों को नाराज़ करने की स्थिति में 
नहीं हैं तो वे पाकिस्तान को भी ताराज्ञ नहीं करना चाहेंगे और मध्य-पूर्व॑की 
, सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से यदि आज वे अरब जातीयता के आधार 
पर संगत होने वाले एक बड़े आन्दोलन को अपना समर्थन दे सकते हैं, तो 
कल इस्लाम धर्म के आवार पर उठ खड़े होने वाले किसी ऐसे आन्दोलन को 
समर्थन देने में क्यों झरिमकेंगे जिसके सहारे वे रूस के बढ़ते हुए प्रभाव के 
विहद्ध एक बड़ा प्रतिरोध संगठित कर सकेंगे । १ 


और यदि पाकिस्तान को ब्रिटेव और अमरीका आदि देशों का समर्थन मिल 
सका तो क्‍या हम रूस के समर्थन के लिए लालायित न हो उठेंगे ? और यदि 
हमने अपने को किसी ऐसे महायुद्ध के बीच पाया, जिसमें ब्रिटेन और अमरीका 
पाकिस्तान के साथ हैं और हिन्द का भाग्य रूस के साथ वंधा हुआ हैं तो क्‍या 
उसका प्रभाव हमारी आन्तरिक समाज-व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा ? हमारे 
देश के पूंजीपति, जो आज एक ओर तो ब्रिटेन और अमरीका से अपने व्या- 
पार को बढ़ाना चाहते हे और दूसरी ओर मध्य पूर्व और दक्षिण-पूर्वी एशिया 
की मंडियों को अपने बनाए हुए माल से भर देना चाहते हैँ, क्या उस स्थिति 
का स्वागत करेंगे ? और यदि परिस्थितियों का चक्र एक विपरीत दिशा में 
चला और पाकिस्तान के विरुद्ध होने वाले युद्ध में दम ब्रिटेन और अमरीका का 
समर्थन प्राप्त कर सके तो क्या उनका मिला जुला आर्थिक साम्राज्यवाद एक लंवे 
समय तक हमारे देश के शोपण का अवसर न पा जाएगा और ऐसी स्थिति 
में हमारी सामाजिक स्थिति क्‍या विगड़ न जायगी ? मेरा तो दृढ़ विश्वास हूं 
कि अभी आने वाले पच्चीस वर्षो में हिन्द की विदेशी नीति का आधार यह 
होना चाहिए कि वह सभी अन्‍्तर्राष्ट्रीय गूटबन्दियों से अपने को अलहृदा रखे 
और पिछड़े हुए और गुलाम देशों को, विशेष कर एशिया और अफ्रीका के देशों को 
राजनंतिक और आधिक साम्राज्यवाद से मुक्त करने की दिश्ला में अपनी सारी शक्ति 
लगा दे । पिछले एक साल में पं नेहरू के नेतृत्व में हमने एक शानदार विदेशी 
नीति का विकास किया हूँ । हमने अपने निकट के एशियायी देझों से बड़े अच्छे 
संबंध स्थापित किए हैं और, संसार के सभी प्रग्मुख देशों से उनके आपसी संबंध 
कैसे ही हों, अपने संबंध अच्छे बनाने का प्रयत्त किया है । आज एशियायी 





१ काश्मीर के मामले में संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा दिये गए निर्णय से 
इन विचारों की पुष्टि होती हैं । 


ल्‍्द 
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स्वाधीनंता की चुनीती 
देशों में हमारे नेतृत्व की अपेक्षा की जाती है, हमोरे प्रति आदर और विश्वास 
और अमेरिका और रूस दोनों की सद्भाववा एक सीमा तक हमारे साथ 
है । ब्रिटेन से हमारे सम्बन्ध विगड़सकते - थे, लेकिन जिस व्यवहार कुशलता 
से उसने हमारी आज़ादी को स्वीकार किया है, उसने इस संबंध - को भी मघर , 
वना दियो हूँ | आज किसी भी देश के प्रति हमारे मन में हेंप नहीं -है और 
किसी देश के मन में हमारे प्रति अविश्वोस का कोई विजश्ञेप कारण-नहीं हैं। 
सभी देशों ने हमारी आज़ादी पर खुशी मनाई थी और उसका स्वागत किया 
था। परन्तु आज देश में जो हो रहा हैं उसे चलने देकर और - अपने : देश में 
रहने वाले मुसलमानों के प्रति अविश्वास को उस सीमा तक ले जाकर जहां 
उसका विस्फोट हिन्द और पाकिस्तान के वीच एक ऐसे यद्ध में हो जिसमें 
अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत और, एक ओर मोरक्को से चीनी चुकिस्तान तक और 
दूसरी और हिन्देशिया में फैली हुई सुम्तलमान ताक़तों का समर्थन, पाकिस्तान 
को प्राप्त हो, क्या हम इस स्थिति को वनाए रख सकेंगे ? 
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हिन्द और पाकिस्तान के आपसी सम्बन्ध एक बड़े या छोटे युद्ध का रूप 
न भी लें तो भी आंज की परिस्थियों में वन जाने वाले और और अस्थाई 
मानसिक वातावरण से एक वड़ा खतरा यह हो सकता हैँ कि हम स्थाई 
रूप से अंग्रेज़ी कॉमनव्रैल्थ में बने रहने के लिए तैयार हो जाएँ। 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के दर्जे को स्थाई रूप से मान लेने के पक्ष में बड़ी-बर्ड 
दलीलें उपस्थित की जा सकती हें। व्यांवहारिक दृष्टि से औपनिवेशिंक स्वराज्य 
और पूर्ण स्वाधीनता में किसी प्र कार का अन्तर नहीं है । औपनिवेशिक स्व- 
राज्य को स्थाई रूप से मान लेने पर दो बढ़े लाभ हमें मिल सकेंगें। एक तो 
पाकिस्तान से हमारे संबंध अनिवार्य रूप से निकटतर रहेंगे और दूसरी ओर 
एक बड़े अन्तर्राष्ट्रीय समूह में होने के नाते अपनी स्थिति को हम अधिक सुर- 
क्षित महसूस करेंगे । में समभता हूँ कि पाकिस्तान के साथ ऊपर से थोपी 
ई कोई एकता हमारे लिए विशज्ञेप काम की सावित न होगी । अंग्रेजी कामन- 
बेल्थ में बने रहने का अर्थ होगा अपने आपको एक दल विश्ञेप के साथ संवद्धकर 
लेना और अपने को अन्ततः एक तीसरे महायुद्ध की लपटों में झोंक देना । में 
समभता हूँ कि हिन्दुस्तान के लिए यह सही रास्ता नहीं होगा । हमें एक तो 
आज स्वतन्त्र विदेशी नीति का निर्माण करना हैं। हमें न तो इंग्लैण्ड और 
अमरीका से द्वेप हैं और न रूस से कोई विशेष प्रेम | हम तो इन देझ्ञों के 
आपसी ह्वेप और मनमुटाव को भी मिटे हुए देखना चाहते हैं| आ्थिक पुन- 
निर्माण, समाज-सुधा र और शिक्षा-प्रसार आदि की जो अर्नेका आवश्यक 
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योजनाएँ आज हमारेसामने हें उत्तकी दृष्टि से भी. यह आवश्यक हैं कि आने वाले 
पच्चीस वर्षो में हम अपने,को यद्ध की लपटों से अछता- रखें.) अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति' में हम उन-सभी- देशों -को- सहायता देंगे, जा :समझौते के -मार्ग से 
संसार का पुनरनिर्माण देखना चाहते -हें.और- जो इसके- लिए प्रतिज्ञावद्ध हैं कि 
किसी भी स्थिति में एक तीसरे. महा-यद्ध की आग को नहीं भड़कने देंगे | हमारा 
रस्ता-जन;तन्त्र, .- अहिसा और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का रास्ता है । इस 
रास्ते पर चलने के लिए हमें सबसे पहिले पाकिस्तान के साथ अच्छे सबंध 
बनाए रखना होगा, और उसके लिए अपने देश के अल्प-संख्यकों के साथ 
न्याय-पूर्ण, बर्ताव कैरना .जारूरी होगा । जब तक हमारी राष्ट्रीयता की परि- 
भाषा उतनी व्यापक्र नहीं.है कि हम उसमें अपनी सीमाओं में रहने वाले सभी 
धर्मों और संप्रदायों.का समाज़ेश कर-सकें, त्व तक अल्प-संख्यकों के साथ 
न्‍्याय-पूर्ण बर्ताव करने में हम अपने आपको असमर्थ पाते रहेंगे । 
राष्ट्रीयता के शुद्धरूप का प्रतिपादन 
करन का आवश्यकता ' 
आज हमारे सामने सुख्य कार्य स्वांधीनंता को प्राप्त करना नहीं. उसे सुर- 
क्षित रखना है, और इसके लिए पहिली शर्त यह है कि हम अपने में राष्ट्रीता की 
सच्ची भाज्नना का विकासें कर सकें | राष्ट्रीयता की भावना को परित्याग 
करने-का समय अभी नहीं आया है । में मानता हूँ कि राष्ट्रीयता जब उम्र रूप 
ले लेती हैं: तब वह विश्व-शान्ति के लिए खतरा बन जाती हे,.. परन्तु, 'विश्व- 
इतिहास' के इस संक्रंमण-यग में कम से कम हमारा देश अभी उस स्थिति तक 
नहीं-पहुँच पाया हैँ जहाँ रोष्ट्रीयता एक अनावश्यक बोका.बन : जाती है, ज्विटेन' 
अमरीका, रूस और कुछ अन्य राष्ट्र चाहे उस स्थिति सें हों । हमारे देश: को' 
अभी एक लम्बां रास्ता तय करना हूँ | अपने आधथिक साधनों का'विकास करने 
देश को शक्ति को बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त करने के लिए उसे अपनी “राष्ट्रीयता . की भावना को -जागूृंत रखना 
पड़ेगा, परंतु साथ ही हम इस तथ्य को'भी भूंला नहीं सकते कि आंज अंग्रेजों 
से समभौते के द्वारा मिलने वाली आज़ादी और मुसत्मानों के भाग्रंह से बनने 
वाले पाकिस्तान से हंमारे सामने-कुछ ऐसी मनोवैज्ञानिक समस्याएँ खड़ी. हो 
गई हैँ जिन्होंने राष्ट्रीयता के प्रशस्त मार्ग को - साम्प्रदायिकतों के कुंहरे' से 
आच्छादित और घूमिल बना दिया हैं। इस वातावरण से ऊपर उठ.कर हमें 
: सोचता हैँ । राष्ट्रीयता का आधार स्पष्टतें: धर्म या जातीयता पर नहीं रखा 
जा सकता । हमारे देश की सीमाओं में जो व्यक्ति रंहते हें, इसी ज़मीन पर 
जो पैदा और बढ़े हुए है और इसके प्रति जिनके मन में वफादारी का भाव 


. अिारटर 
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हैं उन सबको हमें अपनी राष्ट्रीयता का अंगय मान कर चलना होगा | और 
इस वात को भी हमें भूल नहीं जाना हूँ कि पाकिस्तान के वन जाने के बांद 
भी देश के शेष भाग में जो प्रमुख संस्कृति वच रहती हैँ उस पर भी इस्लाम 
का बहुत गहरा प्रभाव है। बहुत से घामिक सिद्धान्त, भाषा, दृष्टिकोण, 
आचार-विधार आदि ऐसे हें जो देश के सभी रूहने वालों में, चाहे वे हिन्दू 
हों या मुसलमान, जेंन हों या पारसी, समान रूप से पाए जाते हैं ॥ हम यह 
'भी भूल नहीं सकते कि जब कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान पर केवल स्वार्थ की 
दृष्टि से राज्य किया और हमारे दिन, प्रति दिव कै जीवन-प्रवाहों भौर 
विचार-घाराओं से, संस्क्रेति और समाज से, अपने को अलहदा रखते रुहे, 
मुसलमानों ने इसे अपना देश मान लिया और अपनी समस्त प्रतिभा का 
उपयोग इसी देश की समृद्धि के लिए ही किया। आज हमें यह स्पष्ट रूप 
से समझ लेना चाहिए कि जो हमारी बाज की भारतीय संस्कृति हैं उसमें 
हिन्दू और मुस्लिम प्रभाव गंगा और यमुना के समान एक दूसरे में घुल- 
मिल गए हूँ और उन्हें अलह॒दा करने का प्रत्यन वैसा ही पागलपन है जैसा 
किसी ऐसे व्यक्ति का प्रयत्त जो प्रयाग के संगम पर खड़ा होकर गंगा और 
यझ्नुना की-घाराओों को एक दूसरी से अलहदा करना चाहे । भारतीय राष्ट्री 
यता का यही सच्चा आधार है जो हमें प्राप्त कर लेना है | इसके अलावा जितने 
भी प्रयत्त होंगे, वे आज चाहे छभावने दिखाई दें वे समय की गति के आगे 
टिक न सकेंगे । निर्वाघ गति से चलते रहने वाले समय के निर्मम चक्र को 
लौठाया नहीं जा सकता । हम अपने देश के पिछले एक हजार वर्ष के इतिहास 
को मिटा नहीं सकते | जवाहरलाल जी के शब्दों में, / कुछ हिन्दू वेदों की 
ओर लौटने की बांत करते हैं, कुछ मुसलमान एक इस्लामी वामिक राज्य का 
स्वप्न देख रहे हैं । ये मूखतापूर्ण कल्पनाएँ हैं, क्योंकि भूतकाल की ओर तो 
लौटा द्ीी नहीं जा सकता । वसा करना वांछनीय भी माना जाए तो भी वापिस 
लौटने का तो कोई मार्ग है ही नहीं । समय के मार्ग पर तो केवल एक ही 
दिशा में चला जा सकता हूँ | # ५ 


सांप्रदायिक समस्या - अपने नये रूप भें: . ५ 
दृष्कोण में परिवतेन की आवश्यकता 
राष्टीयता के इस शद्ध रूप को स्वीकार कर छेने के वाद हमारा कर्तव्य 


हो जाता हैँ कि हम अपने देश के रहते वाले अल्प-संख्यकों, और विशेषकर 
मुसत्मानों के साथ उदारता का बर्ताव रखें । पाकिस्तान की स्थापना के 


नम की मिलकर 7 मन किन न रबर क ली ज अक अमन 
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सम्बन्ध में हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि वह यदि मुस्लिम लीग के 
नेताओं के हारा फ़ासिस्ट साधनों के अपनाए जाने का परिणाम है ता उसकी 
जड़ें हमारे:उस दकियानूसी समाज के ढाँचे में भी हूँ जो, केवल धर्म का अन्तर 
होने के कारण मुसलमानों को अपने में शामिल नहीं 'कर सका और जिसके 
कारण एक ही देश में रहते हुए भी उन्हें एकं अलग समाज के रूप में संगठित 
होने पर विवश होना पड़ा । हरिजन सुधार के कार्य में गॉंबीजी हमसे प्राय- 
दिचतत और पश्चात्ताप की जिस भावना को काम में लाने के लिए कहते रहे, 
मुसलमानों के प्रति भी हमारा वही दृष्टिकोण होना चाहिए । देश के नी करोड़ 
मुसलमानों का विश्वास हम प्राप्त नहीं कर सके और इंस लिए पाकिस्तान की 
स्थापना हुई । अब इन बचें हुए साड़े चार करोड़ मुसलमानों का विश्वास यदि 
हम खो देंगे तो उसका अथं होगा दो राष्ट्रों के उस पिद्धान्त को और भी 
मज़बूत बनाना जो हमारी आज की सारी विपदाओं के लिए उत्तरदायी हूँ । 
यह कहा जा सकता हैं कि पहिले भी हमने मुसलमानों को खुश करने की 
कोशिश की और उसका फल हमें यह मिला कि हमारे इस प्राचीन देश के दो 
टुबड़े हो गए, तब आज हमें फिर उसी नीति पर चलने के लिए क्यों प्रेरित 
किया जाता हैं । पर जो लोग यह दलील देते हैं वे भूल जाते हैं कि आज की. 
परिस्थितियां पहिले की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न हें, पहिले हमारी 
समस्या एक त्रिकोणात्मक समस्या थी, अंग्रेज हमारे बीच मौजूद थे जिनका 
लक्ष्य हमारे और मुसलमानों के वीच अधिक से अधिक बैमनस्य उत्पन्न करना 
था । जब कभी हम मुसलमानों से किसी प्रकार का समभीता करने का प्रयत्न 
करते थे, अंग्रेज, जिनके हाथ में राज्य की सत्ता थी, हमारे उन प्रयत्नों को 
घूल में मिला ढेते थे, दूसरी ओर अग्रेज़ों के संरक्षण में मुप्तल्मानों में ऐसा 
नेतृत्व वन गया था जो उनके इशारे पर चलता था और जिसका प्रमुख उद्देग्य 
हिन्दुओं के खिलाफ मसल्मानों के धामिक जोशझ्व को बंढ़ाते रहना था ।.मुस्लिम-. 
समाज के पिछड़े हुए होने के कारण और अन्य बहुत सी -परिस्थितियों के 
परिणाम-स्वरूप, किसी ऐसे नेतृत्व के लिए जो मुसलमानों को सही रास्ता 
दिखा सके, आगे आने की गूँजाइश नहीं रह गई थी ।.आज वह अंग्रेजी शासन 
जो हिन्दू और मुसलमानों के आपसी संबंधों को विगाड़ने के लिए खास तौर से 
जिम्मेदार था, उखाड़ फेंका गम है और मस्लिम-समाज के जिस पप्रतिक्रिया- 
वादी नेत॒त्व को उसने अपने संरक्षण में मजबूत वनाया था वह भी पाकिस्तान 


की शवल, में हमारी राजनीति से बाहर चला गया हूँ । 
आज हमारे और हमारे मृसल्मान देशवासियों के वीच में न तो अंग्रेज हैं 


और न क्रायदेआज़म और उनकी मस्लिम-लीग । झाज तो हम एक नए और 
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वाज़ाद देश में एक दूसरे क कंचे से कंचा भिड़ाकर खड़े हैं । हममें से २२-२३ 
करोड़ हिन्दू हैं और ४-४॥ ,करोड़ मुसलमान । ये मसल्मानच एक अल्प-संख्यक 
वर्ग के रूप में हेँ। शासन-सत्ता आज हमारे हाथ में है। फौज, पुलिस व 
शासन के अन्य विभागों पर हिन्दुओं का अखण्ड आधिपत्य हैँ। हमारे बीच, 
और हमारी दया पर निर्भर, इन साढ़े चार करोड़ मुसलमानों को क्या हम एक 
अलहदा राष्ट्र मानेंगे ? क्‍या हम इन सवको मार डालेंगे या फ्रकिस्तान जाने 
पर मजबूर करेंगे ? अंग्रेज जब जाने वाले थे तब मुसलमानों को यह डर था 
कि शासन-सत्ता के हिन्दुओं के हाथ में आजाने से उनके धरम व संस्कृति पर 
आधात पहुँचेगा और उनके आथिक स्वार्थ मिट्टी में.मिल- जाएंगे । इसीलिए 
विशेष संरक्षणों के लिए प्रयत्न. करते रहे'और अन्त में उन्होंने पाकिस्तान 
को अपना लक्ष्य बनाया | पाकिस्तान की मांग चाहे कितनी ग़लत रही हो उसके 
बन जाने पर व्या हमें अधिकार मिल जात्ता हैं कि हम देश के शेप भाग में 
बच रहने वाले मुसलमानों के धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखने के उत्तरदायित्व 
से अपने को मुवत मानें ? में इस वात पर जोर देना चाहता हूँ कि इन 
मुसलमानों का विश्वास प्राप्त करने का समय आज हैँ | आज वे भटकाने और 
गुमराह बनाने वारे व अधिक से अधिक राजनैतिक सत्ता अपने हाथों में 
समेट लेने की सतत चेष्टा में लगे हुए एक स्वॉर्थी नेतृत्व से वंचित कर दिए 
गए हूँ, और क्रायदे-आजमभ और लीग के नेताओं द्वारा जिस स्थिति में वे छोड़ 
दिए गए हैं उससे उनके मन में अपने उन राजनंतिक नंताओ के प्रति अपनी 
प्राचीन आस्था वनाए रखने का कोई सवाल नहीं रहा हूँ । आज उनकी आंखे 
खल गई हैं; और घीरे; पर निश्चित रूप से; एक रए और ठीक मार्ग दिखाने 
वाले नेतृत्व का विकास हो रहा है। अपनी सांम्प्रदायिक समस्या को सुलका 
लेने के इस सोनहुले अवसर को क्या हम यों ही हाथ से जाने देंगे ? 


हिन्द ओर पाकिस्तान की मंत्री पर जोर 


तौसरो बड़ा काम जिस पर आज के वातावरण में विशेष जोर देने की 
आवश्यकता है हिन्द और पाकिस्तान की सरकारों में अच्छे से अच्छे सम्बन्धों 
की स्थापना करना है । साम्प्रदायिक भावनाओं के सुधारन में कुछ समय लग 
सकता है; पर हिन्द और पाकिस्तान दोनों ही के लिए यह आवश्यक है कि 
दोनों की सरकारों में गधिक से अधिक निकट के सम्बन्ध हों। इसमें भी एक 
बड़ा देश होने के नाते पहले हमीं को करता पड़ेगी । अपने देश की राष्ट्रीय 
सरकार का मजबत होना हमारे लिए जितना जरूरी हूँ उतना, ही पाकिस्तान 
की सरकार का भी | हमें आगे वढ़ कर फकिस्तान को एक सशक्त और जन- 


फ् 
तंत्रीय देश बनाने का प्रयत्न. करना होगा । यह हमारे' हक़ में बिल्कुल भी उपयक्त 


महीं है कि पाकिस्तान कमज़ोर और असंगठित देश हो, और हमारी किसी नीति 
की हल्की सी भी प्रतिक्रिया उसकी फ़ासिस्ट शक्तियों को मज़बूत बनाने की 
दिशा में हो | किसी भी देश की सरंकार अपने पड़ौस में ऐसा शासन देखना 
पसन्द नहीं करती जो अपनी कमजोरी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय दाव-पेचों का 
शिकार वना हुआ हो । हम अपनी दोनों सीमाओं पर एक व्यवस्थित और 
सशक्त पाकिस्तान देखना चाहते हैँ । हमारी इच्छा और प्रग्मत्नों के विरुद्ध और 
कुछ ऐतिहासिक और राजनैतिक परिस्थितियों के कारण जब' पाकिस्तान वन 
ही गया है तो हमारा कत्तंव्य हो जाता दै कि हम उसे एक सुदृढ़ जमंतंत्र के 
रूप में विकसित होने में पूरी सहायता दें | यह कहा जा सकता है कि पाकि- 
 सस्‍्तान यदि कमज़ोर रहेगा तो हमारे विरुद्ध वह किसी प्रकार का दुःसाहस नहीं 
कर सकेगा और हमारा पड़ीसी होने के नाते उसे हम पर अधिकाधिक निर्भर 
रहता आवश्यक हो जाएगा और इस प्रकार हम उस पर हावी हो सकेंगे, पर 
ऐसा सोचने वाले भूल जाते हें कि पाकिस्तान यदि कमज़ोर रहा तो हमारे 
आधिपत्य में आने से अधिक सम्भावना उसके ब्रिठेन, अमरीका था रूस जैसे 
क्रिसी बड़े साम्राज्यवादी देश के प्रभाव में जाने की हैँ, और वैसी स्थिति में 
हमारे लिए खतरा कहीं अधिक बढ़ सकता है । यह भी कहा जांता हैँ कि 
पाकिस्तोन को यदि सशक्त बनने दिया गया तब भी वह हमारे लिए खतरनाक 
ही सिद्ध होगा । में मानता हूँ कि यह वैसी स्थिति में सच हो सकता हैँ जबकि 
पाकिस्तान के प्रति हमारा दृष्टिकोण अच्छा न हो | यदि पाकिस्तान से हमारे 
संबंध अच्छे हें तो एक सशक्त पाकिस्तान हमारे लिए प्रत्येक दृष्टि से सहायक 
ही सिद्ध होगा । पाकिस्त-न चाहे कितना ही सशक्त हो वह अकेला हमारे देश 
के विरुद्ध लड़ाई की बात सोच .ही नहीं सकता और दूसरे बहुत से कारण, 
भीगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उसे हमसे अच्छे से अच्छी सम्बन्ध बनाए 
रखने पर मजबूर कर देंगे। भें जानता हैँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकि- 
प्तान के नेताओं की बांर बार की जाने वाली प्रतिज्ञाओं और घोषणाओं के 
बाद भी उनसे हमारे देश के प्रति किसी प्रकार के मैँत्रीपूर्ण बर्ताव की आशा 
नहीं रखते । वे यह भूल जाते हैं कि पाकिस्तान से अच्छे संवंध बनाए रखना 
हमारे लिए जितना जरूरी हो सकता है, हमसे वसे ही संबंध स्थापित करना 
पाकिस्ताध के लिए उससे कहीं अधिक जरूरी. है, और में मानता हूँ कि पाकि- 
सस्‍्तान के नेता वैसा महसूस करते हैँ । बहुत से लोगों की घारणा हूँ कि 
पाकिस्तान कभी इस वात्त से बाज. नहीं आएगा कि वह संसार * के अन्य 
देशों, और विशेषकर मुसलमान देझ्षों, में हिन्द के मुसलमानों पर किए जाने वाले 
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श्र स्वाधीनता की चुनोती 


अत्याचारों या हिन्द सरकार द्वारा उठाए गए क॒र्दमों के सम्बन्ध में- सच्ची और 
भूंठी कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रचार न करे मर उसमें हमारे देश्ष के प्रति 
डुभववना फैलाने का प्रयत्त न करता रहे, लेकिन यह तो तभी हो सकेगा न॑ जब 
हम अपने कामों के द्वारा उसे ऐसा करने का मौक़ा दें । यदि अपने देश के 
मुसलमानों भीरं पाकिस्तान के प्रति हमोरी भावना शुद्ध हैं तो पाकिस्तान द्वारां 
किया-जाने - वाला इस प्रकार का कोई प्रचार अधिक दिनों त्तक चल नहीं 


सकेगा बल्कि ' उसकी प्रतिक्रिया यह होगी कि- पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय सह्ठानु- 
भूति खो बैठेगा । 


ओपेनित्रशिक स्व॒राज्य के खतेरे 


चौथी वात यह हैं कि हम स्पष्ट छाब्दों में इस वात की घोषणा कर 
दें कि जून १६४८ के बाद हम अपने औपनिवैशिक स्वराज्य के दर्जे को खत्म 
कर देंगे, अंग्रेजी: कॉमनवेल्थ से वाहर निकल आएंगे और पूर्ण स्वाघीनता के 
आंधार पर ही असच्ततर्राष्ट्रीय सहयोग की खोज करेंगे । ऐसी स्थिति में जबकि 


पाकिस्वान के अंग्रेजी कामनवेल्थ में वनें रहने की पूरी संभावना है, हमारा 
ऐसा करना शायद पाकिस्तान से हमारे संबंधों को कुछ समय के लिए उंल- 
मन -में डाल दे । यह स्पष्ट-हैं कि आज के सांप्रदायिक वातावरण में भीः 
हिन्द औौर पाकिस्तान की सरकारों में आज जो थोड़ा-बहुत मेल है वह दोनों 
के अंग्रेज़ी कॉमनवेल्थ का सदस्य होने के कारण हैं । यदि हिन्दुस्तीन इस 
सदस्यता को छोड़ देता हैं तो पाकिस्तान से उसके संबंध ऐसे निकट-के मे 
रहेंगे । इस संचंध में हमें यह सोचना चाहिए कि जहां हम इस वात के लिए 
वेचन हें- कि पाकिस्तान से हमारे संबंध अधिक से अधिक-निकट के हों, हम 
यह नहीं चाहते. कि उन्हें जोड़ने वाली कड़ी एक विदेश्ञी ताक़त हो । इस प्रकार 
का-कोई -भी वाहरी आधार मज़बूत नहीं माना जा सकता । हमतो किसी भी - 
प्रकार के अंग्रेजी संरक्षण से पूर्णतः: वाहर रहते हुए पाकिस्तान से अच्छे संबंध 
रखना चाहते हैं । अंग्रेजी कामनवेल्य में रहना हमारे लिए किसी भी दृष्टि 
से. उपयुक्त नहीं है । हमारी स्थिति कनाड़ा, दक्षिण अफ्रोका, आस्ट्रेलिया आदि 
कॉमनवेल्यः के दूसरे सभी सदस्यों से बिल्कुल भिन्न है | उनकी .स्थिति ब्रिटेन 
के संवंध में -वेसी ही हैँ जैसी एक कुटुम्वे के बच्चों की अपने मां-बाप के प्रति 
होती है ।. बच्चे ज्यों-ज्यों बड़े होंते जाते हें, अपना स्वतस्त्र कारवार चलाने 
लगते हैं; पर स्नेह और मसतां का एक सूक्ष्म धागा उन्हें अपने माँ-वाप झे 
जोड़े रखता हैं। इन देक्षों में से: प्रत्येक में अंग्रेज हजारों की तादाद में जाकर 
बस गएं, उसे समुन्नत और समृद्ध वनाया और उसे अपना ही देश मान लिया ! 


विपय-प्रचेश श्र 


इन देशों की जो स्थिति है वह अंग्रेज़ों की बचाई हुई हैं। इसके विपरीत 
हमारा देश एक बड़ा और ' प्राचीन और :महान्‌ देश है, जिसकी अपनी एक 
विभिन्न और गौरवशालिनी संस्कृति हैँ । यहां अंग्रेज हमारी आन्तरिक कम- 
जोरियों के कारण और अपने स्वार्थ-साधन के. लिए आ टिके थे । किसी 
प्रकार के सांस्कृतिक बंधन हमें उनके साथ नहीं बांधते । हमारे लिए वे उतने 
ही विदेशी हैँ जितने फ्रेंच, जमेन, रूसी, अमरीकन या किसी भी अन्य पेश के 
रहने वाले हो सकते हैँ । कोई ऐसा प्रवल कारण नहीं हैँ जो हमें इस विदेशी 
राष्ट्र-समूह में रहने के लिए प्रेरित करे । 

हमारे सामने आन्तरिक पुनर्निर्माण के बड़े-बड़े कार्य-क्रम हैं । डेढ़ सी 
वर्षों तक एक हृदयहीन विदेशी सत्ता के द्वारा हमारा जो आधिक श्ोपण और 
सांस्कृतिक निःसत्त्वीकरण हुआ हैँ उसकी चोट से हमें उभरनां हैं और देम 
तोड़ते-तोड़ते भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने दूसरे महा यद्ध की लषटों में हमें 
घसीट कर हमारे ऊपर जो वड़ा , आर्थिक बोझा डाल दिया हूँ उसके भीपण 
परिणामों से मुक्त होना हैं। अंग्रेजी शासन के कारण हमारा औद्योगीकरण 
जो पिछड़ गया है, तेज़ी के साथ हमें उसकी पूर्ति करना हूँ | एक बड़े देश की 
अपार जन संख्या को शिक्षित वनाना है, स्वस्थ बनाना हैं और जन-तन्त्र के 
सिद्धान्तों में उसे दीक्षित करना हैं । आज हमें अपनी समस्त शक्तियां: पुन- 
निर्माण की इन योजनाओं में लगानी हूँ । अंग्रेज़ी कॉमनवेल्थ से वाहर रहंना 
हमारे लिए इस कारण भी ज़रूरी है कि हम आने वाले पच्चीस वर्षों तक 
किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष से अपने को बचाए रखना चाहते हूँ । ब्रिटेन 
आज एक गिरता हुआ राष्ट्र हैं जिसे अपने अस्तित्व के लिए अमरीका के 
संरक्षण की आवश्यकता हूँ और जिसके लिए अमरीका की विदेशी नीति में 
पलभाना अनिवायं हैँ ! हम इस स्थिति में नहीं हैँ कि इन उलभनों में अपना 
समय व दक्षि वर्बाद करें । 


एशिया के नेतृत्व का उत्तरदायित्व 


मैं यह नहीं कहता कि अपनी प्रत्येक आवश्यक आन्तरिक समस्याओं के 
नाम पर हूम अन्तर्राष्ट्रीय हलचलों से अपने को अछुता रख सकेंगे, परंतु 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हमास छक्ष अपने लिए एक स्वतन्त्र स्थिति बनाना 
होना चाहिए न कि अमरीकन था रूसी, या शक्ति की राजनीति में विश्वास 
रखने वाले किसी अन्य गट में शामिल हो जाना । इसके अलावा हम यह भो 
नहीं भूल सकते कि हमारी भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थिल्ल ने इति- 
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हास के वर्तेमान बे में एशियां के नेतृत्व की .ज़िम्मेदारी: भी हमारे ऊपर डाल 
दी है । इस जिंम्मेंदारी.से-हम:वंच नहीं सकतें.॥ एशिया ,के अनेकों देश जो 
सदियों से यरोपीय साम्राज्यवाद के चंगल॑ में फेंसे. हुए थे 'और जो आज भी 
उससे बिल्कुल मुक्त नहीं हुए हैं, मुक्त होने के लिए-छुटपटा रहे हैँ: और. संघर्ष 
कर रहे हें, वे हमारी सहायता के लिए लालाबित- हें। हम उन्हें हंताश 
नहीं कर सकते | हमें जज एशिया के कोने-कोने से सभी विदेशी संम्रौज्यवादीों 
'को चांहे, वे अंग्रेज़ हों या डच या फ्रांसीसी यां जूमरीकन, चाहे वे राजनीतिक 
रूप लेकर हमारे सामने आएँ या आशिक, खत्म कर देना है :यह.: इसलिए 
“नहीं “कि किसी प्रकार की घामिकता या- उदारता या मानवता या -आदर्शवाद 
“की भावना से हमे प्रेरित हो रहे हँ-:यह तो ठोस. यथार्थवाद का तक़ाज़ा है कि 
“हम सभी एशियायी देझ्ों की मुक्ति के लिए प्रयत्त करें, क्योंकि एशियायी 
देशों की,अआजादी. के साथ, हमारी अपनी आज़ादी गूँधी-मिली हैं.।ः एशिया 
यदि आज़ाद नहीं हूँ तो हमारी आंज़ादी भी अधिक दिनों.तक-. टिकृतने . वाली 

| हैं'। हमारे सामने; आज दो वड़े काम हें, एक तो अपने देश का आंतरिक 
' पुनरनिर्माण-करना. और दूसरे एशिया भर में फैले हुए-आज़ांदी के आन्दोलनों 
“को उनकी चरम सीमा तकं ले जामा । इन बड़े कामों के लिए: ओपनिवेशिक , 
.स्व राज्य हमारे लिंए. उपयोगी सिद्ध नंहीं होगा, संभव हैँ वाघक ,सिद्ध हो .। 
यह- तो निश्चित हूँ कि औपनिवेशिक स्वराज्य के होते. हुए हम, अपनी. अन्त- 
रष्ट्रीय अतिष्ठो को उतना ऊँचा नहीं ले जा सकते ज़ितना पूर्ण ,स्वाधीनता 
,की-स्थिति में .। 


- अन्तिम वात, जो. में कहना चाहँगा वह.यह- कि- हमें:राजनतिक आज़ादी 
लेकर ही वैंठ नहीं जाना-है। आज़ादी के आधार-क़ो हमें अक्कि से - अधिक 
“व्योपक बनाना हैँ। अभी तो हमने एक ही प्रकार की।गुज््मो से मुक्ति पाई 
हैँ । एक विदेशी शामन के जुए को हम अपने कंधे से उतार : कर फेंक्र सके _ 
हैँ और अपने देश में एक ऐसे शासन की स्थापना करने: में सफल हुए हे 
जिसका आधार राजनैतिक दृष्टि से इंस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक 
की समानता में हैँ | एक विदेशी साम्राज्यवाद के स्थांत पर एक स्वदेशी जन- . 
_ तन्त्र -की हमने स्थापना की. हैं,.परंतु दूसरे देशों का इतिहास हमें, वताता .हं , 
कि जब कभी भी जन-तन्‍त्र की आधार-भंत समानता की इस भावना को 
'समस्याएँ उंठ खड़ी हुई है । किसी भी ऐसे देंश में जहां केंवल राजनैतिक 
समानता हो पर सामाजिक औरं-आशर्थिक संमानता:न हो, राजनैतिक समानता 
भी धीरे-घीरें अंपना मंल्य गवाँ वैठती है। पश्चिम के देशों में: आथिक विपम 


विपय प्रवेश २४ 


ताओं के होते हुए भी सामाजिक समानता वहुत बड़े अंज्ञ में पाई जाती है, 
पर हमारे देश में तो हम अभी उस स्थिति से भी दूर हैँ | हमारा समाज तो 
आज भी ब्राह्मण-अन्नाह्म ण कुलीन-अकुलीन, सवर्ण और अस्प्रश्य आदि भागों 
में बंटा हुआ है ।ऊंच वीच- की भावनाएँ समाज के सभी वर्मो में बहुत गहरी 
चली गई हैं । सामाजिक असमानताओं के इस वातावरण में सच्चा जम-तम्त 
पनप नहीं: सकता । जब तक इन विपमताओं को हम मिटा नहीं देंगे सभ्य देशों 
के सामने हम सिर ऊँचा करके चल नहीं सकेंगे । निरंकुश राजा और पदश्स्त 
प्रजा, समृद्ध ज़मीदार और भूखा किसान, महलों में रहने वाला पूंजीपति और 
सर्दी से ठिटुरता हुआ मज़दूर, ये विपमताएँ भी आज हमारे समाज में 
मौजूद है । सामाजिक समानता के साथ ही क्षाथिक समाचता के प्रइन को भी 
हमें लेना है । पूंजीवाद को हमें समाप्त करना है । ज्ञमीदारों और जागीरदारों 
की सत्ता को उनसे छीन लेना है और देश में ऐसे राज्य की स्थापना करना 
है जो किसांतों और मजदूरों का राज्य हो । देश के प्राकृतिक साधनों का समाजी- 
करण करना है और उसकी उत्पत्ति का इस ढंग से वेंटवारा करना हैं कि वह 
अधिक से अधिक लोएों के अधिक से अधिक ४ख का साधन बन सके । दूसरे 
शब्दों में हमें भारतीय जन-तनन्‍्त्र के आधार को इतना व्यापक बनाना हैँ कि 
उसमें राजन तिक, सामाजिक और आधिक सभी प्रकार की समानता का समा- 
येश किया जा सके । 

जब तक हम अपने इस सर्वांगीण लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हम अपने 
को सच्चे अर्थों में स्वतन्त्र नहीं मान सकते । समानता के इस आधार को हम 
जितना व्यापक बनाने का प्रयत्न करेंगे उतनी ही नई नई और कठिन समस्याएँ 
हमारे सामने आएँगी । उन समस्याओं को सुलकाने के लिए हमें नए नए 
उपाय सोचने होंगे । सामाजिक और आशिक क्रांति के लिए हमें जो मूल्य 
चुकाना होगा, जो कुर्बानी देना होगी, प्रतिक्रियावादियों और स्थिर स्वा्था के 
बढ़ते हुए संगठन से जो मीर्चा लेना होगा, उसके सामने हमारा राजनैतिक 
संघर्ष फीका पड़ जायगा । जीवन के सामाजिक और आशिक क्षेत्रों में जो क्रांति 
की जाती है--फ्रांस और -रूस की क्रांतियां क्रमश: उसके ष्वलंत उदाहरण हैं-- 
उसकी गहनता और -गम्भी रता संदा ही राजनैतिक स्वाधीनता के लिए लड़े 
जाने वाले युद्धों की घुलना में कहीं बघ्तिक होती है । जब इतनी बड़ी-बड़ी 
समस्‍्याएँ हमारे सामने हैं जिन्हें हमें निपटाना है, इतने बड़े-बड़े प्रश्न हैँ. जिन 
ठीक से सुलझा लेना है, इन समस्याओं कौर प्रश्नों के समाधान में हमें जल्दी 
से जल्दी जुट जाना है, तब क्‍यों हम पाकिस्तान के सम्बन्ध में एक व्यापक दृष्टि 
कोण न रखें और क्यों उसकी छोटी-छोटी कार्यवाहियों से परेशान होते रहें (€ 


॥। 


हर 


न 


स्वाधीनता की चुनौती 


इन प्रदेशों में रहने वाले वहुसंल्यक वर्ग नेयह्न इच्छा प्रगट की कि वह “हमारे 


साथ रहना नहीं चाहता । सदियों के सामाजिक इव्यवहार की प्रताड़ना उस 


- इच्छा के मूल में थी । जन-तन्त्रीय साधनों को ठुकराए विना हम उसकी इस 


इच्छा की अवज्ञा नहीं करसकते थे, इस कारण हमने उसे पाकिस्तान बनाने की | 


- इजाज़त दे दी । अब यह इन प्रदेणों में रहने वाले छोगों का काम है कि वे अपनी 


* समस्याओं के सम्बन्ध में सोचें और अच्छे या वरे किसी भी , ढंग. से : उन्हें 


निपटाने का प्रयत्न करें। यह ठीक है कि उनके द्वारा उठाए गए किसी भी 
कदम की सीधी प्रतिक्रिया हम पर होगी, इस़ कारण उनकी ग्रति विधि स्ले 
हम बेखवर नहीं रह सकते, पर उसकी नाप-जोख-में हो अपनी सारी शक्ति और * 
प्रतिभा. खर्च कर देने की मर्खता भी हम न करं,। राजनैतिक स्थायित्व, सामा- 
जिक समानता और आशिक क्रान्ति. की वे जटिल समस्याएँ हमारे सामने हैं 
जिनको सुलकाए व्रिना हम न तो अपने देश को सद्यक्त वना सकते हैं. न अन्त- 
रसप्ट्ीय राजनीति में प्रथम श्रेणी में आने के अधिकारी.और न एशिया के नेता । 


- भाववषता में अंपनी शक्ति को विखेर देने का समय आज हमारे पास नहीं है। इसके 


। 


विपरीत यदि हम अपने मार्ग पर ठोक से चलते रहे, राजनैतिक लछ्ेत्र में समा- 
नता के इस नए मिले हुए जधिकार को हमने सामाजिक और आशिक. क्षेत्रों 
में भी फैलाया, ऊँच-नीच का भेद हम मिटा सके और गरीब अमीर के अन्तर 
को हटा सके, तो विश्व के सामने हम एक ऐसा आदर्श उपलत्यित कर सकेंगे 
और अपने आस-पास के देझ्ों में सर्वतो मुखी क्रान्ति की एक ऐसी सजीव विचार 
धारा को जन्म दे सकेंगे कि पाकिस्तान हमारे देश का फिर से एके अविभाज्य 
अंग बन जाने के लिए लालायित हो उठेगा ->हुमें हमारी भौगोलिक और 

ऐतिहासिक एकता फिर से ल्ठा देने की न तो -उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी 


' और न इसके लिए उस पर दवाव ही डालना होगा.] और यदि ऐसा न भी 


हआ तो इसमें कया हज है कि पाकिस्तान एक अजहद्ा और आजाद और खुश- 
हांल देश बना रहें ? सच तो यह है कि राष्ट्रीप सीमाओं का तब तक कोई 
मल्य नहीं होता जंब तक राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय इष्टिकोण ठोक होते हैं । . .. 


+ 
ह् 
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भारतीय सादीयता का क्काख 
राष्ट्रीयता की परिभाषा | 


राष्ट्रीयता की परिभाषा करना कठिन हैं। बहुत से ऐसे तत्त्व हैं जो मिल 
कर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देते है परन्तु इनमें से किसी एक या कई 
तत्त्वों के मौजूद होने से ही राष्ट्रीसता का निर्धारण नहीं किया. जा सकता । 
जाते की एकता राष्ट्रीयवा के लिए आवश्यक मानी जाती है परन्तु संसार 
की सभी जातियों का रक्त एक दूसरे में इतना घुलमिल गया है कि 
जातीय शुद्धता नाम की कोई चीज्ञ आज कहीं भी अस्तित्व में नहीं हैं। भाषा 
की एकता को प्राय: राष्ट्रीयत। का आधार माना गया है, परन्तु हम देखते हैं 
कि जहां एक ओर अंग्रेज और अमरीकन दो भिन्न राष्ट्र होते हुए भी एक ही 


भाषा का प्रयोग करते हें दूसरी ओर हम स्विस राष्ट्र के थोड़े से लोगों को ' 


तोन या चार विविध -भाषाओं का प्रयोग कंरते हुए. पाते हैं। यह भी कहा 
जाता है कि राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में सामान्य स्वार्थ का होना उनके एक' 
राष्ट माने .जाने के. लिए :आवश्यक है पर तुँ आज छो खुले आम.यह माना 
जाता हूँ कि प्रत्येक समाज में वर्ग-संघर्ष की भावना प्रमुत्न दे और छूकर देश 

पंजीपति और दसरे देश के पंजीयति में अधिक सामान्य: स्वार्थ है, एक ही देश 
के पंजीयति और मजदूर के सुकाबिले में | ऐसी स्थिति में सामान्य स्वार्थ का 


सिद्धान्त भी दीक नहीं उतरता । धम्म को भी आबः. राष्ट्रीययों का आधार. 
माना गया हूँ परन्तु यदि धर्म सचमुच राष्ट्रीयता का एक विश्वस्त आधार होता 


तब तो हम एक ओर सारे यूरोप में एक ही राष्ट्र के व्यक्तियों को बसा हुआ 
पाते और दूसरी ओर दक्षिणी यूरोप, उत्त री अफ्रिका और परिचमी एशिया में 
फैले हुए करोड़ों मुसलमानों को एक दर्जन से अधिक राष्ट्रों में बंठा हुआ नहीं 
देखते | भौगोलिक सामीप्य भी राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने का एक 
कारण अवश्य है परन्तु पड़ीस में रहने वाले सभी व्यक्तियों को भी हम सदा ही 


के 


] 


श्प स्वाघघीनता की चुनौती 


एक राष्ट्रोयत्ता में बंधा हुआ नहीं पाते | सच तो यह है कि जाति, भाषा, 
सामान्य स्वार्थ, घर्में और भौगोलिक समीपता राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ 
वनाने में सहायक होते हैं परन्तु राष्ट्रीयवा का जन्म इन सव से परे कुछ 
दूसरी ही परिस्थितियों में होता है । जँसा कि रेनान ने लिखा हैँ “दाप्ट्र एक 
आत्मा, एक-आध्यात्मिक सिद्धांत हैं; इस आत्मा या आध्यात्मिक सिद्धांत 
का निर्माण दो वस्तुओं से होता हूँ जो वास्तव में एक ही वस्तु है। इनमें से 
एक भूतकाल से सम्बन्ध रखती हुँ ओर दूसरी वर्तमान से । एक तो प्राचीन 
काल के वैभव की. एक सुखद स्मृति हैं और दूसरी वर्तमान, -में समझौते की 
भावना, साथ रहने की इच्छा-और मिलजुल कर अपने सामान्य वैभव कोआगे 
बढ़ाने की आकांक्षा ॥” राष्ट्रीयता में और बातें हों या न हों पर प्राचीन में 
गौरव, वर्तमान में समझौते की भावना और भविष्य के लिये समान आकां- 
क्षाओं का होना आवश्यक हूँ । ' 


भारतीय राष्ट्रीयता 
का सत्रपात 


हमारे देश में'राष्ट्रीयन्षा की. इस भावना का प्रारंभ.कब हुआ ? अठा:- 

रहवीं शताब्दी के अन्त-तक- हम अपने प्राचीन गौरव की कहानियों को विल्कुंल 
मूल गए थे । हममें न तो स्वाभिमान रह गया था और-न किसी प्रकार की 

- महत्वाकांछा । प्रतत्त-के-एक गहरे गरत्त सें हम डूबे हुए थे | एक राष्ट्र बनाने 
वाले सभी तत्व हममें मौजूद थे पर अपने इतिहास से संपर्क हम खो बठे थे। 
हमारे नवयुवक घीरे-धीरे- अंग्रेज़ी सभ्यता के प्रभाव में आते. गए और अपनो 
संस्कृति से संबंध-विच्छेंद 'करते गए । ऐसे- अवसर पर कुछ विदेशी लेखकों ने 
हमारे प्राचीन साहित्य की खोज की, उसका अध्ययन किया, .पर्चिमी भाषाओं 
में उसका अनुवाद किया और.सुक्तत कण्ठ से उसकी प्रसंशा की । हमारे साहित्य 
और जीवन-दर्शन के प्रति पश्चिम में जिनासा और आदर की भावना बढ़ी । 
जब हमने, इन पाइंचात्य विद्वानों को अपनी सभ्यता की प्रशंता करते हुए 
देखा तब हममें भी उसके संबंध में अधिक जानंकारो प्राप्त करने की उत्पुकता 
, बढ़ी । जहां हम- एक ओर उच परिचमी विद्वानों के प्रति ऋणी हैं हम राष्ट्र 
निर्माण के इस कार्य-में राममोहनराय, हवारकानाथ ठाकुर, केशवचन्द्र सेन, 
दयानन्द सरस्वती आदि अपने उन घामिक और सामाजिक सुबारकों के योग- 
दान को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने हमें हमारी अपनी प्राचीन संस्कृति की 
महानता से परिचित कराया और हममें आत्म विश्वास की भावना जागृत 
की । राष्ट्रीय भावना को आगे बढ़ाने को दिशा में हमें पंदिचमी विचार-घाराओं 


नी 
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भारतीय राषप्ट्रीयता का घिकास श्र 


के उस संपर्क को भी नहीं भूंल जाता है जो हमें अंग्रेज़ी-भमापा के शिक्षा का 
माध्यम वन जाने के कारण उपलब्ध हुआ -। यूरोप के दूसरे साम्राज्यवादी देशों, 
हॉलेण्ड, फ्रांस, आदि ने अपने अधीनस्थ देशों को पाइचात्य संस्कृति से सर्वथा 
मुक्त रखने का प्रयत्न किया । उन्होंने उनके स्वास्थ्य की देख-रेख की, उनकी 
खेती-वाड़ी में पद्चचमी वैज्ञानिक साधनों का प्रवेश कराया, उनकी आर्थिक 
स्थिति को सुधारा, पर उनमें पश्चिमी विचारों को नहीं फैलने दिया |: अंग्रेजों 
ने हिन्दुस्तान को पश्चिसी संस्कृति के'सांचे में ढालने का प्रयत्त किया और 
अंग्रेज़ी भाषा के द्वारा अंग्रेज़ी साहित्य, राजनीति, विज्ञान और तत्व-दर्शन 
सभी के दर्वाज़े उनके लिए खोल दिए । हमने हा म और कांट के तत्त्व-दर्शन 
का अध्ययन किया और वर्क,मिल, पेन और स्पेन्सर की रचनाओं से स्वतन्त्रता 
समानता और उत्तरदायी गासन के सिद्धान्तों को'सीखा, प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों 
को जान लेने के बाद हमारे मन में यह प्रइन उठना विल्कुल स्वाभाविक॑ था 
कि प्रजातंत्र यदि अग्रेज़ों के लिए शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था हो सकती 
हैं तो हिन्दुस्तानियों के लिएक्यों नहीं । 
एक ओर तो हम पश्चिम की इन प्रगतिशील विचार-धाराओं के सपर्क में 
आते गए और दूसरी ओर हमें अपनी बढ़ती हुई ग़ रीवी, वेबसी और भुख-मरी 
का सोमना करना पड़ रहां था 4.हमने देखा कि जो अंग्रेज़ अपने देश में एक 
आदर्श शासन-तस्त्र की स्थापना करने में सफल हुए हें वही हमारे देश के 
शोप॑ण में ऊगे हुए हैं। टेक्सों मेंवे हमसेइतना वसूल कर लेते हैं जितना इस देश 
की किसी अन्य सरकार ने कभी नहीं किया था परंतु उसका अधिकांश अंग्रेजों के 
हित में ही खर्च होता है और हिन्दुस्तानियों के लिए न तो शिक्षा की समुचित 
व्यवस्था हूँ और न उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार कोई चिन्ता करती है और 
ने बार बार होने वाले अकांलों से उन्हें बचाने का है| कोई इलाज़ उसके पास 
है । दादाभाई नोरोजी और रमेशचद्ध दत्त आएि अर्थ-बास्त्रियों ने तथ्यों और 
आंकड़ों के द्वारा यह सिद्ध किया कि हिन्दुस्वान कभी इतना गरीब नहीं था 
जितना अंग्रेज़ी राज्य में, और अकाल में लोगों के मरने का कारण यह नहीं था 
कि उन्हें अनाज नहीं मिल सकता था पर यह था कि सरक्वार उनसे टैवसों 
' से ही इतना अधिक रुपया ले छेती थी कि उनके पास अनाज़ खरीदने के 
लिए कुछ नहीं वचता था। इस प्रकार, एक थोर तो हममें आत्म-विश्वास की 
भावना बढ़ती जा रही थी और दूसरी ओर अंग्रेज़ी शासकों की नीति के प्रति 
हममें कडबाहुट आती जा रही थी । इस कड़वाहट को आगे बढ़ाने का मुख्य 
कारण अंग्रेजों द्वारा हिन्दुस्तानियों के साथ किया जाने वाला दिन प्रति-दिन 
का बत्ताव था । इस कर्ताव के पीछे अंग्रेज़ों को यह दृढ़ भाववा थी कि वे 





३० ; स्वाचीनता की चुनोती - 


एक सभ्य जाति के प्रतिनिधि हैं और इस देश के रहने वाले असभ्य, असंस्कृत 
और पिछड़े हुए हैं । अंग्रेजों का सामाजिक जीवन हिन्दुस्तातियों से बिल्कुल 
विभिन्न था। उनके क्लब घरों और होटलों में हिन्दुस्तातियों के लिए स्थान 
नहीं था । हिन्दुस्तानी केवल गुलाम की हैसियत से उनसे मिल सकते थे । अपने 
प्रादीन गौरव के प्रति हममें ज्यों-ज्यों ममत्व और. अहंकार बढ़ता गया अंग्रेजों 
के इस अमानुषिक व्यवहार के प्रति हममें खीज, क्रोव और विद्रोह की भावना - 
का बढ़ते जाना सी स्वाभाविक था। इस विभिन्न परिस्थितियों में हमारे देश 
में राष्ट्रीयया की भावना ने जन्म लियो। 
विवेकानन्द और शक्ति 
का संदेश 
"राष्ट्रीयता की भावना का सूुत्रपात तो उच्चीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक 
वर्षों में, जब पदिचमी संपर्क की प्रतिक्रिया के रूप में एक नई सामाजिक 
चेतना हमारे देश में जाग्रत हो रही थी, पड़ चुका था, पर. उसका अधिक 
विकास इस शताब्दी के अच्तिम वर्षों और वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ | 
राष्ट्रीयवा की इस भावना को एक प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति स्वामी विवेकानन्द के 
व्यक्षित्व में मिली । विवेकानन्द १८६३ -में एक सर्व धर्म सम्मेलन में शामिल 
होने के लिए शिकागों गए थे । हिन्दुस्तान से जाने के पहिले उनके सन्त से 
पश्चिमी सभ्यता का ..बड़ा मोह था । हिन्दुस्तान से वह चीन और जापान के 
रास्ते अमरीका गए थे । इन देशों में जब उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रभाव 
देखा तव सहज ही उनके मन में अपनी संस्कृति के प्रति एक ममत्व के 
भावना का आवविर्भाव हुआ । अमरीका पहुँच -.-कर जब उन्होंने सर्च धर्म 
सम्मेलन में हिस्सा लिया तब उनके धंमे-संबंधी ज्ञान, उनकी गंदुमत वक्‍तृत्व- 
शक्ति और उनके दीर्घकाय और प्रेतिभाश्ञांली . व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव 
पड़ा । वह सहज ही इस सम्मेलन में भाग लेने वालों के लिए आकर्षण का; 
एक बड़ा केन्द्र बत गए.। सम्मेलन की समाप्ति पर उन्हें अमरीका के विभिन्न 
स्थानों से भाषण देने के निमन्त्रण मिले .। प्रारम्भ में स्वामी 
विवेकानन्द का विश्वास था ऊि पूर्वी संस्कृर्ति का आबार आध्यात्मवाद 
में, और पश्चिमी संस्कृति की महानता कर्म के क्षेत्र में हैं । उनका विश्वास 
था कि इन दोनों संस्कृतियों का समन्वय संसार, के लिए आवश्यक है । परन्तु 
ज्यों ज्यों वह अमरीका के जीवन के निकट संपर्क में बाते गए पश्चिमी संस्कृति 
की हीनता और भारतीय संस्कृति की महाचता में उनका विश्वास बढ़ता 
गया । अमरीका के भाषणों में ही हम उन्हें इस विचार की घोषणा करते हुए 


हु 


भारतीय राष्टीयता को विकास ३३१ 


शौक 


पाते हँ। १८६७ में विवेकानन्द हिन्दुस्तान 'लौटे बौर उन्होंने सारे देश का 
अ्मण किया । इस भ्रमण में उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को यही बताना था कि 
किस प्रकार हिन्दुस्तान के पास अध्यात्म-विद्या का एक अटूट खज़ाना है और 
बाहर की दुनियां उसके अभाव में कैसी दुः्खी, वेचेन और पथ्र-पश्रप्ट हो रही 
है । हिन्दुस्तानियों से उन्होंने कहा, “इस बात की चिन्ता न करो कि एक 
पाथिव शक्ति के द्वारा तुम जीव लिए गए हो । और अपनी आध्यात्मिक 
शवित से दुनियां पर विजय प्राप्त करो /” यह एक नया संदेश और बड़ा 
आकर्षक आह्वान था । हमने यह अनुभव किया कि राजनैतिक दृष्टि से 


' ग़लाम होते हुए भी जीवन के और क्षेत्रों में हम घनी हैं। हमने यह भी 


महसूस किया कि भटकी हुई दुनिया को रास्ता बताने की एक बड़ी जिम्मेदारी 
हमारे कंधों पर हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ हमें एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 
भी मिला । राजनीति से बच कर रहते हुए भी विवेकानन्द ने राष्ट्र निर्माण 


"की दृथ्टि से जो महत्त्वपर्ण काम किया है वह भारंतीय राष्ट्रीयता के इतिहास 


में भूलाया नहीं जा सकेगा । 


अन्य प्रेरक शाक्तियां 

जिन दिनों स्वामी विवेकोनन्द हमारे छिपे हुए आत्म गौरव को अपने 
प्रभावश्चली लेखों और भाषणों के द्वारा उभाड़ रहे थे उन्हीं दिनों कुछ अन्य 
शक्तियां भी इसी दिशा में काम कर रही थीं | यह समय हमारे देश में एक 
बड़े संकट का समय था । एक बहुत बड़ा अकाल देश के अधिकांश भाग में 


फैला हुआ था, भौर उसके साथ ही पश्चिमी और दक्षिणी भारत में प्छेग और 


दूसरी बीमारियोँ भी फ़ैल रही थी। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो नीति 
घारण की उससे जनता में और भी क्षोभ बढ़ा ) दक्षिण भारत में लोकमान्य 
तिलक ते इन भावनाओं का उपयोग जनता में एक नया राजनेतिक जीवन 
संगठित करने की दिशा में किया । बंगाल में बंकिम बावू का “आनन्द मठ- 
जिसमें बच्चे मातस्म! का लोक प्रसिद्ध राष्ट्रगीत शामिल था, प्रान्त के नव यवकों 
को राजनत्तिक संस्थाएं निर्माण करने और मातुभूमि की'स्वाबीनता के लिए 
अपना संघ कुछ बलिदान कर देने के लिए, प्रेरित कर रहा था। उन्हीं दिनों 
बंगाल और दूसरे प्रान्तों में मी गीता अनुशीलन समिति” और इस प्रकार की 
दूसरी: संस्थाएं वन रही थीं पजैनका ब्येय देश भर में एक ऋात्तिकारी संगठन 
को जन्म देना था। पंजाव में लाला लाजपतराथ और उनका समाज-सुधारक 
दल- राजनैतिक कामों में जुटा हुआ था । इस विक्षुव्ध वातावरण: में लॉर्ड कर्ेन 


रैर स्वाधीनता की चुनोशी 


की नीति ने आय में घी का काम दिया। बंगाल के विभाजन के द्वारा उन्होंने 
देश की समस्त राजनैतिक शक्षित्रों को एक बड़ी चुनौती के और उसकी सीधी 
प्रतिक्रिया. यह हुईं कि देश में स्वदेशी और वहिप्कार के आन्दोलन उठ खड़े हुए। 
सभी प्रकार के अंग्रेजी माल पर विशेष कर कपड़े का वहिष्कार होने लगा और 
स्वदेशी की प्रीत्साहन दिया जाने लगा श्री० सुरेच्द्रवाथ वनर्जी ने अपनी आत्म 
- कथा में लिखा है कि उन दिनों किसी वंगाली यूवक्र का विदेशी कपड़ों मे 
पाया जाना एक बड़ा अपराय माना जाता था । सरकार ने दमन के सहारे इस 
आन्दोलन को कुचलना चाहा । “बन्दे मातरम्‌” की आवाज उठाने पर ननहें 
बालकों को बेंतों से पीटा गया, बहिष्कार में भाग लेने वाले व्यक्तिप्रों को कड़ी 
सजाएं दो गई और क्रान्तिकारी ओऑन्‍्दोलन से सहानुभति रखने वाले अनेकों 
व्यक्तियों को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया | सरकार ने दसरी ओर नरम- 
. दल के राजनंतिक नेताओं को फोड़ने का प्रयत्त किया मर १६९०६ के. सुधारों 
के द्वारा उसे इस काम में सफलता भी मिली । परिणाम यह हुआ कि राज- 
नेतिक आन्दोलन वैसे तो रुक-सा गया पर भीतरी रूप में अनेकों कांतिकारी 
दलों का संग्रठत होने लगा। इन दलों की शाखाएं न केवल बंगाल, पंजाव 
और हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों में थीं पर इंग्लेंड और जर्मनी में भी खुल गई 
थी | राष्ट्रीय बान्दोलन की जो आग एक वार सुलगी वह विदेशों शासन 
की लाख कोशिशों के बाद भी बाई नहीं जा सकी । 
राष्ट्रीयता पर पाहिला 
बड़ा आक्रमण: 

अंग्रेज अधिकारी इस वात की तो समझ गए थे कि भारतीय राष्ट्रीयता 
से सीधा मोर्चा लेना उनके लिए संभव नहीं होगा । इस कारण उन्होंने प्रति- 
क्रियावादी दलों को अपने साथ लेने की नीति को अपनाया । यों तो १८५७ 
के गदर के वाद ही अंग्रेज़ी सरकार ने इस नीति पर चलना शुरू कर दिया 
था; पर अब राष्ट्रीयता से खंतरा बहुत अधिक बढ़ गया था । इस कारण उस 
पर ज़ीरों के साथ चलना जरूरी हो गया था । फूट डालो और राज्य करो' 
की नीति पर चलना प्रत्येक विदेशी सत्ता के लिए आवश्यक होता हैँ । अंग्रेजों 
को हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुप्तत्मानों में जो घामिक और सामाजिक भेदभाव 
मिला उसका किसी तरह से मिट जाना वे नहीं चाहते थे । ग्रदर के माने तक 
तो उन्हें मुसलमानों से अधिक खतरों था। उनका अनुमान था कि देश के 


पिछले शासनाधिकारी होने के नाते मुसलमान हिन्दुस्तान में अंग्रेज राज्य को 
स्थापना की हगिज़ पसन्द नहीं करेंगे | बहुत से अंग्रेश राजनीतिजञों का यह 
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रे 
विश्वास था कि गदर के पीछे भी मुसलमानों का ही अधिक हाथे था | परन्तु 
उन्नीसवीं शताब्दी के वाद के वर्षो में, जब. हिन्दुओं में राजनंतिक जामृत्ति 
बढ़ने लगी, अंग्रेजों ने हिन्दुओं के साथ पक्षप्रात करने की नीति को छोड़कर 
मुसलमानों का पल्‍ला पकड़ा । हिन्दुओं पर से उनका विश्वास अब हट गया था 
और वे यह समभने लगे थे कि राजनैतिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने के नाते 
मुसलमान आसानी से उनके खिलाफ नहीं जा सकेंगे । सर सैयद अहमद आदि 
मुसलमान नेताओं ने अंग्रेज़ों के मन से मुसलमानों के प्रति अविश्वास को हटाने 
के काम में बड़ी सहायता पहुँचाई । वीसवीं शताब्दी का. प्रारंभ होते होते 
मुसलमानों के साथ पक्षपात की यह नीत्ति- बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी । 'बंधाल 
के विभाजन के पीछे भी यही नीति काम कर रही थी । कर्जन- बंगाल के 
मुस्लिम वहुसंख्यक भाग को अलग करके मुस्त्मानों में मुस्लिम राष्ट्रीयता की 
भावना उत्पन्न करना चाहता था। पूर्वी बंगाल के शासन में तो मझुसतल्मानों के 
साथ खुला पक्षपात किया जाता था । एक वड़े न्यायाधीश के वारे में तो 'यह्‌ 
मशहूर था कि वह हिन्दू और मुम्ल्मान गवाहों को अलहदा कर दिया करता 
था और यह मान कर फैसला करता था कि जितने हिन्दू गवाह हैं वे सब भूठे 
हैँ और मुसलमान गवाह सव सच्चे ! मुसलमानों को वढ़ावा देने की इस नीति के 
परिणाम स्वरूप ही १६०७ में आग्रा्ां के नेतृत्व में मुसलमान नेताओं का 
एक दल लाड््ड मिन्‍्टो से मिला और मसुप्तल्मानों के लिए प्रथक्‌ निर्वाचन की 
मांग की | # ' 

लॉर्ड भिन्‍्टो ने फ़ौरन ही उनकी इस मांग को स्वीकार कर लियं।। उसी 
रात को भारत सरकार के एक बड़े अफसर ने छेडी मिन्‍्टो को भेजे गए एक 
पत्र में लिखा--- “ आज एक बहुत बड़ी घटने हुई है जिसका परिणाम होगा 
देश के सात करोड़ व्यक्तियों (मुसल्मानो) को राजद्रोहियों की श्रेणी में जाने 
से रोक लेना । ” यह स्पष्ट हैँ कि अंग्रेज हिन्दुस्तान के मुसलमानों को राष्ट्रीय 
आंदोलन के विरुद्ध एक बड़े मोर्चे के रूप में संगठित कर लेना चाहते थे । 
भारतीय राष्ट्रीयता को छिन्न-भिन्न करने की द्वष्टि से किया जाने वाला साम्रा 
ज्यवाद का यंह पहिला बड़ा पड़यन्त्र था । 

भारतीय राष्ट्रीयता ने इस पड़यन्त्र को मुकाबिला कियां और उस 
पर विजयी सिद्ध हुई। एक लंवे अर्से तक मुसलमान धर्माघता की बाढ़ में 


>> नल पनन+-न++न नमन मनन मनन मनन तन तन सनम सम मनन न्‍ननननतत 
# १३६२३ के कांग्रेस के कोकोनाडा अधिवेशन में अध्यक्ष की हंसियत से 
भौलाना मुहम्मदअली ने घोषणा की कि आग्राखां और उनके साथी “विश्येप- 
आज्ञा' से ही लार्ड मिन्‍्टो से मिले थे!। & 





इे४ स्वाधीनता की चुनोती 


बहने से बचे रहे | कुछ ऐसे मुसलमान इन दिनों सामने आए जिन्होंने मुस्लिम 
समाज में राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहन .दिया । मौलाना अवल कलाम 
आज़ाद ने इन्हीं दिनों अपने जोरदार भापणों. और 'अलहिलाल' की प्रभाव- 
पूर्ण टिप्पणियों के द्वारा मुसलमानों में एक नया जोश फूंका । मौलाना मुहम्मद- 
भली ने वही काम अपने 'कामरेड, और “हमदर्द, नाम के पत्रों के द्वारा किया । 
मोलांना जफ़रअली का “जमींदार' तो अपने राष्ट्रीय विचारों के लिए इतना 
प्रसिद्ध था कि वहुत से लोगों ने केवल उसे पढ़ने के लिए उर्दू सीखी । डॉक्टर 
अन्सारी, हकीम अज्ञमल खाँ और चौधरी खलीकुज्जमां आदि नेता भी इन्हीं 
दिनों सामने आए | प्रथम महायुद्ध के छिड़ जाने से हिन्दुस्तान के मसल्मानों 
में फेलने वाली इस राष्ट्रीय भावना को और भी प्रोत्साहन मिला ! यद्ध मेंटर्क 
अंग्रेज़ों के खिलाफ था और टर्की के सुल्तान के ख़लीफ़ा माने जाने के नाते 
हिन्दुस्तान के मुसलमान उसके प्रति अपनी वफादारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं 
थे। लड़ाई के समाप्त हो जाने पर इसी प्रश्न को लेकर ख़िलाफ़त का आंदोलन 
उठा । उधर, लड़ाई के दिनों में ही राष्ट्रीय आंदोलन एकबार फिर बढ़ चला 
था | .लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनी बीसेंट ने ' होमरूल लीग” की स्था- 
पना की, इस आंदोलन के फ़ल-स्वरूप अंग्रेज़ों ने १९१७ की सम्राट की घोपणा 
के द्वारा हिन्दुस्तान में धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन स्थापित करने की ,प्रतिज्ञा 
तो की परतु उनके व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तंत नहीं हुआ और लड़ाई 
समाप्त होने के वाद भी कुछ ऐसे कानून बनाए गए जिनका स्पष्ट उद्देश्य 
राष्ट्रीय ऑन्‍्दौलन को कुचल डालुना था। जागृत और सशक्क भारतीय राष्ट्री- 
यता उन्हें चुपचाप मान लेने के लिए तैयार नहीं थी । इन्हीं दिनों दक्षिण 
अफ्रीका के सत्याग्रह में एक बड़ी विश्य प्राप्त करके महात्मा गाँवी हिन्दुस्तान 
लौटे थे । इस ब्रेचेनी, कसमसाहट और विज्षलोभ्र के वातावरण में देश का 
नेतृत्व उन्होंने अपने शक्तिशाली हाथों में लिया । सरकार जो नए क़ानन बना 
रही थी देश भर में उनके विरुद्ध हड़ताल व सभाएं हुई । इसी सिलसिले में 
पंजाब में जलियानवाला वाग्न का रक्क-रंजित नाटक खेला गया और, जग्रह 
जगह मार्शल लॉ की स्थापना हुई। इसकी देश भर में बड़ी भीपण प्रति- 
क्रिया हुईं । खिलाफत और राजनैतिक स्वाघीनता दोनों के आन्दोलन एक दूसरे 
में घल-मिल गए और गांधीजी के महान्‌ नेतृत्व में, हिन्दू और मुसलमान दोनों 
..कच्धे से कन्घा मिला कर देश की आजादी के लिए अहिसा के जआाबार पर लड़े 
;. जाने वाले एक महान्‌ यद्ध में जूक पढ़े। हिन्दू मुस्लिम एकता के जो दृश्य 
' १६२०-२१ के दिनों में . देख ने में आए वे आज भी एक मीठी स्मृति के रूप में 
हमारे हृदयों में सुरक्षित हैं। अंग्रेजों की भेद डालने की नीति के विरुद्ध राष्ट्रीयता 
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का यह एक बड़ा सफल और विजयी मोर्चा था। 
सत्याग्रह आंदोलन और 
उसके बाद 
१६३०-२१ के सत्याग्रह आन्दोलन ने भारत में अंग्रेज़ी राज्य की जड़ों 
को भकमकोर डाला । इस आन्दोलन में लगभग चालीस हजार व्यक्ति जेल गए 
और लाखों व्यक्तियों ने आन्दोलन से सम्बन्ध रखने वाली कई प्रवृत्तियों में 
भाग लिया। विदेशी कपड़े का वड़ा सफल बहिष्कार किया गया । फरवरी 
१६२२ में आन्दोलन को सविनय अवज्ञा आन्दोलन के रूप में परिणत करने 
का निश्चय किया गया था । € फ़र्वरी को.बायसराय ने भारत-मंत्री को सूचना 
दी--- “शहरों में निम्न मध्यम श्रेणी के जोगों पर असहयोग आन्दोलन का बहुत 
ज़्यादा असर पड़ा है । कुछ भागों में, विशेष कर आसाम-घाटी, सयुक्त-प्रांत, 
विहार, उड़ीसा और बंगाल में किसानों पर भी असर पड़ा है । पंजाव में 
अकाली आन्दोलन गावों के सिखों में प्रवेश कर चुका है। देश भर में मुस्लिम 
आबादी का एक चड़ा भाग कड़वाहट और विक्षोभ की भावना से भरा हुआ 
है । स्थिति बहुत खतरनाक हैं । अब तक जो कुछ हुआ हैं उससे भी .अधिक 
व्यापक अद्यान्ति की सम्भावना मानकर भारत सरकार तैयारी कर रही है ।” 
कुछ स्थार्ना में, जैसे गुन्तूर के जिले, में किसानों ने कर न देने का आन्दोलन भी 
शरू कर दिया था | इन्हीं दिनों चौरी-चोरा मं एक ऐसी घटना हुई जिसने 
गांधीजी को यह विश्वास दिला दिया कि देश अभी एक बड़ी अहिसात्मक क्रांति 
के लिए तैयार नहीं था, और उन्होंने फौरन आन्दोलन को बन्द कर देने की 
आज्ञा दे दी । इससे जनता में निराशा का फैल जाना स्वाभाविक था। “एक 
ऐसे अवसर पर जवकि जनता का उत्साह अपने चरम शिखर पर था।” 
घुमापचन्द्र बोस मे अपनी पुस्तक में लिखा “लोठने की आज्ञा देना एक बड़े 
राष्ट्रीय दुर्भाग्य से किसी प्रकार कम न था ।? जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वी- 
कार किया है कि “ इससे कुछ हद तक गड़बड़ फैली । यह संभव हुँ कि एक 
महान आन्दोलन के अचानक बन्द किए जाने की एक दूसरी दिशा में वहुत 
बुरी प्रतिक्रिया हुई । राजनैतिक संघर्ष में छुटपुट और निरर्थक हिसा की ओर 
लोगों का जो रकांव होने लगा था वह तो रुक गया, परन्यु इस दवी हुई हिसा 
के लिए कहीं तो अपना मार्ग बनाना आवद्यक था, और ऐसा जान पड़ता हैं 
कि आने वाले वर्षो में उसने सांप्रदायिक रगड़ों का रूप ले लिया ।” 
एक महान आन्दोलन के ऐसे अंवसर पर जब वह सफलता,के बिल्कुल नज- 
दीक पहुँची हुआ दिखाई दे रहा हो अचानक रोक दिए जाने से नेताओं वजन 
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साधारण में निराशा का फैल जाना बिल्कुल स्वाभाविक था, परन्तु गांधीजी भार- 
तीय समाज के किसी भी- वर्ग को उस समय तक राजनैतिक आन्दोलन में 
लाना नहीं चाहते थे जव तक उसमें अहिंसा पर चलने की क्षमता न हो । 
: १६२०-२१ के आन्दोलन में राजनैतिक चेतना का प्रवेश निम्न मध्यम श्रेणी 
की जनता में, जिसमें छोटें मोटे दृकानदार, क्लर्क, शिक्षक, विद्यार्थी आदि 
शामिल थे, हुआ और उसने गांधीजी के सिद्धान्तों पर चलने की उचित योग्यता 
का प्रदर्शन किया, परंतु इस राजनेतिक चेतना की परिधि ज्यों-ज्यों तेज़ी के 
साथ बढ़ने लगी, मज़दूर और किसान भी एक बड़ी संख्या में उसमें शामिल 
होने लगे और उन्होंने अनुशासन मानने के बदले क़ानन और व्यवस्था को 
अपने हाथ में ले लिया | कलकत्ता, वम्बई- आदि शहरों के मज़दूर वर्ग ने और 
चौरीचोरा में गांवों के लोगों ने जैसा प्रदर्शन किया उससे गांधीजी को यह 
विशत्ास हो गया कि जब तक समाज के इन वर्गों में उचित ढंग से राजनैतिक शिक्षा 
का प्रचार नहीं हो पावा तव तक उन्हें राजनैतिक संघपं में लाने से लाभ कम 
हो सकेगा ओर खतरा ज़्यादा रहेगा । इसी कारण गांघीजी ने देश की झक्ति 
को राजनैतिक क्षेत्र से हटा कर रघ़नात्मक कार्यक्रम में मोड़ना चाहा । गांधीजी 
की मंशा यह थी कि कांग्रेस के कार्यकरत्तर्य हिन्दुरतान के साढ़ें सात लाख ग्रावों 
में फैल जाएँ और रचनात्मक कार्य के हारा किसानों में एक नए जीवन का 
निर्माण करें । परंतु हमें यह मानना पढ़ैया कि अधिकांश कार्यकर्ताओं के मन 
में राजनीतिक संघर्ष और क्रांतिकारी बान्दोलनों के लिए जो दिलचस्पी थी वह 
“रचनात्मक कार्यक्रम के प्रति नहीं और देश के कुछ प्रमुख राजनैतिक नेता भी 
जो अब तक अंग्रेज़ी साम्राज्य से मोर्चा ले रहे थे सांप्रदायिक उलभानों में पड़ते गए । 
मौलाना मुहम्मदवली ने जेल से छुटने पर कई जोश्ीली तक़रीरे कीं, पर कोको- 
नाडा-कांग्रेस के सभापति पद से उन्होंने जो भाषण दिया उसमें वैसा उत्साह 
नहीं था भौर उसके वाद यद्यपि उन्होंने कभी खुले आम सांप्रदायिक वमनस्य 
की भावना का समर्थन नहीं किया पर राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति वह उदासीन 
होते गए और मौलाना श्ौकतअली ने तो पूरे जोश के साथ अपने को मजहबी 
कट्टरपन के हाथों वेच ही दिया । उधर, पंजाब में राजनैतिक जागृति के 
सूत्रधार, पंजाब' के शेर छाला छाजपतराय हिन्दू सांत्रदायिकता और घर्मांघता 
के नेता बने और उन स्वामी श्रद्धानन्द ने; जिन्होंने दिल्‍ली में मशीनगरनों के 
सामने अपनी छाती खोल दी थी और जिन्हें दिल्ली के मुसलमानों ने ज्वामा 


४... मस्ज़िद में भाषण देने पर मज़वूर किया था, शुद्धि और संगठन के आंदोलन 





को अपने हाथ में ले लिया । “कृष्णवीती? जैसी सुन्दर पुस्तक के रचयिता और 
उर्द के जोरदार लेखक ख्वाजा हसन निज्ञामी तवलीग् और तंजीम के रहजुमा 
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बने । अमीरअछी ने राष्ट्रीयगा का तराना छोड़ दिया और खुदावस्श इस्लाम 
की महानता पर बड़ी-बड़ीं पुस्तक लिखने के स्थान पर हिन्दुओं को गाली देने 
के काम में जुट पड़े | देश भर में हिन्दू मुस्लिम दंगे फैछ गए । 
राष्ट्रेय उत्थान की 
दूसरी लहर 

गांधीजी का रचनात्मक कार्यक्रम सभी राजनैतिक कार्यकर्त्ता अपना नहीं 
सके थे, यह स्पष्ट था । सांप्रदायिक भंगड़ों से उन नेताओं का ध्यान हटाने के 
लिए जो केवल राजनैतिक कार्य में ही रुचि ले सकते थे मोतीलाल नेहरू और 
चित्तरंजनदास ने स्वराज्य-दल का निर्माण किया। अपरिवर्त्तन-वादियीं के विरोध 
के बावजूद भी उन्हें कांग्रेस के अधिकांश नेतांओं का समर्थन मिल सका । 
१६२३ में स्वराज्य-पार्टी ने धारा-सभाओं में प्रवेश किया, परन्तु कांग्रेस के इस 
नीति-परिवत्तेत पर भी भारतीय राष्ट्रीयता पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद का आक्रमण 
लगातार जारी रहा | इन्हीं दिनों स्वराज्य-पार्टी के विरोध करने पर भी, 
भारतीय सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाए जो भारतीय हितों के खिलाफ़ 
जाते थे, और १६३७ में विधान-निर्माण पर अपनी सम्मति देने के लिए एक 
ऐसे कमीशन की नियुक्ति की जिसमें एक भी हिन्दुस्तानी सदस्य नहीं था। उधर 
जनता में राजनैतिक जायृति का लगातार विकास हो रहा था | एक ओर तो 
श्रमिक वर्ग में गिरनी कामगार संघ, लाल भंडा संघ आदि संस्थाओं के द्वारा 
जागृति फँलाई जा रही थी और दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू और सुबाप- 
चन्द्र बोस के यूरोप प्रवास से लीट आने पर देश के नवयुवकों को एक सशवत 
नेतृत्व मिल गया था । इन परिस्थितियों में देश ने साइमन कमीशन के वहिष्कार 
का निश्चय किया और जब साइमन कमीशन ने हिन्दुस्तान का दौरा क्रिया तब 
जगह जगह काले भांंडों, साइमन वापिस जाओ के नारीं और छंवे हलंवे 
जुलूसों के द्वारा जो विरोधी प्रदर्शन हुए उनसे इन वर्षों में समाज के विविध 
वर्गों में फेल जाने वाली राष्ट्रीय भावना का अच्छा परिचय मिलता हूँ | देश 
के नवयुबक अब अंग्रेजी साम्राज्यवाद से एक वार फिर मोर्चा लेने के लिए 
उत्सुक हो उठे थे ! 

अंग्रेजी सरकार जब अपनी कट्टर साम्राज्यवाद की नीति से दस्त से मस न 
हुई तो १९२६ के लाहौर-कांग्रेस के ऐतिहासिक अवसर पर युवक नेता पं ० 
जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्त्रावीनता .को अपना लक्ष्य 
बनाने की घोषणा की | इस लक्ष्य का जनता में प्रचार करने के लिए २६ 
जनवरी १६३० को पहिला स्वाधीनता दिवस मनाया गया । देश्व के कोने-कोने 


शेप स्वाधीनता की चुनोती 


से एक अमूतपूर्व उत्साह, और एक बढ़े संघर्ष में जूकने की उत्कट भावना का 
उद्रेक हुआ । इन परिस्थितियों में गांघीजी ने एक वोर फिर देश के भाग्य की 
वागडोर अपने हाथ में ली और मांच १६३०की ऐतिहासिक दांडी-यात्रा और 
६ अप्रैल १६३० को समुद-तट पर नमक-कानून तोड़ने के कार्यक्रम से एक 
_महान्‌ जन-आन्दोलन का सूत्रपात किया । एक अद्भूत उत्साह देश के वालक, 
वृद्ध और युवकों में, स्त्री और पुरुषों में, अमीर, मव्यम श्रेणी के व्यक्ति और 
गरींवों में, मजदूर और किसानों में, यहां तक कि सरकारी अफसरों और फ़ौज 
तक में फैल गया | नमक-कानून के वाद स्थान स्थान पर दूसरे अवांछनीय 
कानूनों को भी तोड़ा गयां। विदेशी कपड़ें का वहिप्कार हुआ । विदेशी कपड़े 
व शरांव की दुकानों पर धरना दिया गया। लगभग नब्चे हज़ार व्यक्तियों ने 
कारागृह का आवाहन किया और हज़ारों ने अपना सर्वस्व राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
की वेदी पर भेंट चढ़ा दिया । पेशावर में गढ़वाली सिपाहियों ने भुसल्मान 
आन्दोलन-कारियों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया और शोलापर में छुक 
सप्ताह तक वहां के मजदूरों ने राज्य-शासन अपने हाथ में रखा । इस आंदोजन 
में सवसे बड़ी क्षति अंग्रेजी उद्योग-घंचों और व्यापार को हुई । यह अंग्रेजी 
साम्राज्य का सबसे कोमल स्थल भी था, और इसका परिणाम यह हुआ कि 
अंग्रेजी साम्राज्य एक वार फिर हिल उठा । कलकत्ते. और बंबई के अंग्रेज 
व्यापारियों ने कांग्रेस के सामने समभझौतें की झा्तें पेश की | वम्बई के यूरोपियन 
एसोसिएशन ने साइमन रिपोर्ट के अपने समर्यंन को बापिस ले लिया और 
'गोलमेज्ञ कार्फ्रेंस में अपना सदस्य भेजने से भी इन्कार कर दिया । जनवरी 
१६३१ में सरकार को महात्मा “गांधी और कांग्रेस की कार्य-समिति के दूसरे 
सदस्यों को विना ज्त्तं के छोड़ देने पर मजबूर होना पड़ा और ४ मार्च को 
गांधी-इविन समझौते पर दरतखत किए गए | वह पहिला अवसर था जब 
अंग्रेजी सरकार को एक वाग्मी संस्था के नेता से समकौतो करने फर विवश 
होना पढ़ा था ] भारतीय राष्ट्रीयता के लिए निःसन्देह बह एक महान्‌ 
विजय थी ! 


निरंतर बढती जाने वालो 
राष्ट्रीय चेतना 


१९३० तक के भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास पर जब हम दृष्टि डालते - 
हैं तो हम देखते हैं कि राजनैतिक चेतना क्रमश: समाज के ऊँचे वर्गों से श्रारंभ 
होकर नीचे के वर्गों तक फैलती चली गई है । १८८४ में काग्रेस की स्थापना 
के पीछे समाज के ऊँची श्रेणी के छोनों का हाथ था। १६०५-०६ मे राष्ट्रीय 


धाणयएए >धादयाईह डा चली अश्लील + धनी नल पीचल पा तारक कक नल टट अल चल भनलाभ हि न्‍्् कटा दल नए शक प्रा जाओ 
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चेतना ने मध्यम श्रेणी के ऊपर के स्तर का स्पर्श किया । १६२०-२१ तक 
प्राय: समस्त सध्यम श्रेणी में यह चेतना व्याप्त हो चुकी थी और १६३०-३२ 
में मजदूर ,और किसानों का एक बड़ा वर्ग उसके प्रभाव में आ चुका था। 
प्रत्येक आंदोछन में छोयों ने पहिले से अधिक त्याग, बलिदान और कष्ट- 
सहिष्णुता का परिचय दिया । प्रत्येक आन्दोलन को हम एक तूफ़ान के समाच 
उठते हुए पाते हैं, जिसके पीछे कई बड़े राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कारण होते 
हूं। प्रत्येक आंदोलन अग्रेजी साम्राज्यवाद की जड़ों को अधिक गहरे जाकर 
भकभोर डालता है, परन्तु जब यह दिखाई देने लगता हैँ कि अभी या तो 
राष्ट्रीय चेतना इतनी व्यापक नहीं हैं या अंग्रेजी साम्राज्यवाद अभी इतना 
कमजोर नहीं हुआ हैं कि वह जड़ से उखाड़ा जा सके तव आन्दोलन की गति 
कुछ धीमी पड़ जाती हैँ । इन सभी आस्दोलनों के प्रणेता गांवीजी, ऐसा जान 
पड़ता हैं; राजनैतिक जागृति को अधिक से अधिक व्यापक बनाने और अंग्रेज़ी 
साम्राज्य से संघर्ष करने में कोई अन्तर नहीं देखते । स्व॒राज्य अथवा पूर्ण 
स्वाबीनता से किसी प्रकार कम लक्ष्य न रखते हुए भी गांधीजी ने अपने 
आन्दोलन के सिलपिले में जब कभी भी यह देखा है कि अब आन्दोलन के 
द्वारा राष्ट्रीय भावना का अधिक विकास सम्भव चहीं रह गया हैँ तभी, विन्ा 
इस वात की चिन्ता किए हुए कि राजनतिक लक्ष्य की दिशा में वैधानिक इृष्टि 
से बह कितना आगे ब« हैं, उन्होंने आन्दोलन को बन्द कर दिया हैं। वह तो 
इस बात की चिन्ता करते हुए भी दिखाई चहीं देते कि जनता पर उनके इस 
निर्णय की क्या प्रतिक्रिया होगी। राजनंतिक आन्दोलन को बन्द करते ही; 
बल्कि बन्द करने के दौरान में ही, गांधीजी देश की समस्त शक्तियों को रचना- 
त्मक कार्यक्रम की ओर मोड़ देने का प्रयत्न करते हैं । उनरी दृष्टि में राजन॑तिक 
आन्दोलन और रचनात्मक कार्यक्रम के वीच का कोई मार्ग नहीं है, परन्तु वह 
रचनात्मक कार्यक्रम न तो सभी राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को अपील करता है 
ओर न जनता काफी उत्साह से उसमें भाग लेती है । वे लोग इस बात की 
उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते रहते हैं कि फिर किसी राजनैतिक कार्यक्रम पर 
चलने का उन्हें अवसर मिले । उनकी इस इच्छा की पूक्ति गांधीजी के अलावा 
फिसी अन्य राजनैतिक नेता को करना पड़ती है। १६२३-२४ में मोतीलाल 
नेहरू और चित्तरंजनदास ने यह काम किया । १६३४ के बाद कांग्रेस के 
तत्वावधान में ही पार्भेन्टरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। १६३६ में 
कांग्रेस ने ग्रान्तीय चुनावों में भाग लिया जिसके परिणाम-स्वरूप स्यारह में से 
आठ प्रास्यों में कांग्रेसी मस्त्रि-मण्डल बने । इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय 
चेतना का प्रसार अपने जन्म के बाद से कभी रुका नहीं हैं। वह एक अवाध 


४० स्वाधीनता की चुनोती 

गाते और क्रम से सदा ही आगे बढ़ता रहा है । कांग्रेस चाहे एक वड़ा आंदोलन 
चला रही हो चाहे रचनात्मक कार्यक्रम में जुटी हुई हो और चांहे घारासभाओं 
के चुनाव में लगी हो या प्रान्तीय शासनों का नियन्त्रण कर रही हो उसका 


लक्ष्य सदा यही रहा हूँ कि वह जनता में राजनंतिक जीवन का प्रसार व संगठन 
करती रहे । 
युद्ध कालीन राजनीति : 
गत्यावरोध | 
.. १६३७ में जब कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों में मन्त्रिमंडल वनाने का निश्चय 
किया तब उसे यह विश्वास होने लगा था कि अंग्रेज़ शायद बिना किसी 
बढ़े संघर्ष के, धीरे धीरे पर निश्चित रूंप से, सत्ता उसके हाथ में सौंप देंगे । ३७ 
महीनों के कांग्रेस के शासन-काल में गवर्नरों और मन्त्रि-मण्डलों में बड़े अच्छे 
सम्बन्ध रहे । डधर अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति में फ़ासिज्म और प्रजातन्त्र के बीच 
जो-अन्तर बढ़ता जा रहा था उसमें हमारी समस्त सहानुभूति प्रजातन्त्र के पक्ष 
में होने के कारण भी हमें यह विश्वास था कि हमारे और ब्रिटेन के बीच सदू- 
भावना अधिक बढ़ेगी । दूसरे महायुद्ध के प्रारंभ होने पर हमारी समस्त सहा- 
नुभूति फ़ासिस्ट देशों के विरुद्ध और प्रेजातन्त्र देशों के पक्ष में थी। हमारे बढ़े 
से बढ़े नेताओं ने विना किसी मानसिक भ्िकक और बिना किसी »जनैतिक 
दत्त. के अपनी इस सहानुभूति का प्रदर्शन किया, परन्तु हमें यह देख कर बड़ा 
क्षोभ हुआ कि हिन्दुस्तान की अंग्रेज़ी सरकार ने हमारे नेध्ताओं और हमारी 
घारा-सभा की राय लिए विना ही हिन्दुस्तान के युद्ध में शामिल होने की 
घोपणा कर दी, और शांसन-विधान में युद्धकालीन .परिवत्तंत करके और एक 
के बाद एक ऑडिनेंस निकाल कर यह जाहिर करना चाहा कि उसे हमारे 
विचारों या दृष्ठिकोण को जानने की तनिक भी चिन्ता: नहीं है । कांग्रेस के 
शासन-काल में अंग्रेज गवर्नरों और अधिकारियों के साथ हमारे सम्बन्ध बड़े 
- अच्छे वन गए थे और भारतीय जनमत के अज्ञुसार काम “करने की तत्परता | 
हम अपने अंग्रेज शांसकों में पा रहे थे। यह निश्चित था कि देर से या संभवत 
जल्दी ही केन्द्रीय शासन में भी . दमारे प्रतिनिधियों का हाथ होगा | यूद्ध के 
प्रारंभः होने पर हमारे नेताओं ने अंग्रेजी सरकार से इस प्रकार के किसी निर्णय 
की अपेक्षोी की थी. कांग्रेस यह हगिज नहीं चाहती थी कि युद्ध का संकट व 
अंग्रेजी: सरकार. पर-छांया हुआ था तव वह उसके रास्ते में किसी प्रकार की 
झुकावट डाले | परन्तु, ज्यों ज्यों समय बीतता गया यह स्पष्ट होता. गया कि 
प्रजातन्त्र और विश्व शान्ति के बढ़े बढ़े सिद्धान्तों के प्रचार करते रहने के बाव- 
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जूद भी अंग्रेज वास्तविक सत्ता किसी भी रूप में हिन्दुस्तानियों के हाथ में 
सौंपने के लिए तैयार नहीं थे । अग्रस्त ६४० में बायसराय ने बताया कि 
अंग्रेजी सरकार जो अधिक से अधिक कर सकती है वह यह कि वायसराय की 
कार्यकारिणी में कुछ हिन्दुस्तानी सदस्यों को ले लिया जाए और एक भारतीय 
रक्षा-समिति की स्थापना कर दी जाए ! अंग्रेजों के इस निश्चय का अहसास 
ज्यों-ज्यों हमें होता गया, हमारा राष्ट्रीय विक्षोम भी बढ़ता चला । 


इस भावना को संयत और प्रभावपूर्ण रूप देने के लिए गांधीजी ने ध्यक्ति- 
गत सत्याग्रह का आंदोलन चलाया। गांधीजी इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक 
सावधानी ले रहे थे कि युद्धके संचालन में किसी प्रवार की रुकावट न पढ़े | 
अंग्रेज़ी सरकार ने गांधीजी की इस नेकनीयती को अविश्वास की दृष्टि मे देखा 
और आन्दोलन को संबमित रखने के उनके प्रयत्न को कमजोरी का चिन्ह 
माना । इन्हीं दिनों दुभग्यवद्ध भारत-मन्त्री के रूप में ।-क ऐसा व्यक्ति ब्रिटेन 
की, भारत-सम्वन्धी नीति का संचालन कर रहा था जो सदा से भारतीय 
राष्ट्रीयता के प्रति विरोध और वैमनस्थ का भाव रखता आया था । मि. एमरी 
ने ब्रिटेन और हिन्दुरतान के आपसी सम्बन्धों को जितना कड़वा वनाया उतना 
शायद किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं । एमरी की राजनीति का सीधा लक्ष्य कांग्रेस 
और मुस्लिम-लीग के आपसी मतभेदों को बढ़ाते रहना और संसार भर में 
उसको प्रचार करना था । १४ अगस्त १६४० को कॉमन्स सभा के अपने एक 
भाषण में उन्होंने कहा, “आल्पूस पर्वत की ऊँची चोटियों की छुरी की घार 
जैसे संकीर्ण बर्फ पर सभल कर चल लेना अधिक आसान है, वर्तमान भारतीय 
राजनीति के पेचीदा और गढ़ों से भरे हुए दलदल में से विवा ठोकर खाए या 
किसी को नाराज़ किए निकल आने की तुलना में ।? उन्होंने एक ओर तो 
मुसलमानों को जिनके बारें में उनके प्रचार का लक्ष्य था कि धाभिक और 
सामाजिक दृष्टिकोण में, ऐतिहांसिक स्मृतियों व संस्कृति में उनमें और उनके 
हिन्दू देशवासियों में अन्तर अधिक महीं तो कम से कम उतना गहरा तो है 
जितना यूरोप के दो राष्ट्रों में ' अपनी मांगों को बढ़ाते रहने का प्रोत्साहन 
दिया और दूसरी ओर देशी नरेश्ञों को काग्रेस के प्रति संगठित करने का प्रयत्न 
किया । मि० एमरी के ये प्रयत्त उस समय भी चलते रहे जब इग्लैण्ड युद्ध के 
सबसे बढ़े संकट में से गद्गर रहा था| गांधीजी ने बहुत दुःखी होकर लिखा, 
“संकट में प्रायः लोगों के दिल वरम पड़ जाते हैं और उनमें वस्तु-स्थिति को 
समभने की तत्परता आ जाती है, परन्तु ब्रिटेन के संकट का, जान पढ़ता है, 
भि. एमेरी पर तनिक भी असर नहीं पड़ा है ।” 


धर स्वाधीनता की चुनोती 
क्रिप्स प्रस्ताव ओर 
उसको प्रतिक्रिया 


दिसम्बर १९४१ में युद्ध का एक दूसरा दौर शुरू हुआ और जापानी 
सेनाएँ हॉगकॉग, सिगापुर, फिलिपीन, मलाया, वरमा आदि अंग्रेजी व अमरीकन 
साम्राज्यों के गढ़ एक के बाद एक और तेज्जी से जीतती हुई, मार्च १६४२ तक 
हिन्दुस्तान की अरक्षित उत्तर-पूर्वी सीमा तक आा पहुँची | तीन सदियों में 
धीरे घीरे फैलने वाला यूरोप का एशिया पर आधिपत्य तीन महीनों में मिट्ता 
दिखाई दिया । इन तेज़ी के साथ बदलती हुई परिस्थितियों में अंग्रेजी सरकार 
ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को हिन्दुस्तानी नेताओं से एक वार फिर वात करने के 
लिए नियक्त किया | क्रिप्स एक वार पहिले व्यक्तिगत रूप में हिन्द्रस्तान आ 
चुके थे और गांधीजी व दूसरे नेताओं से संपर्क स्थापित कर चुके थे,- वह 
अपने प्रगतिशील विचारों के लिए प्रसिद्ध भी थे । इस कारण क्रिप्स की 
_ नियक्ति पर हमारे देश में स्वभावतः ही यह घारणा फैली कि अब अंग्रेजी 
सरकार अपने संकट की गंभीरता को समभ गई है और हिन्दुस्तान के साथ 
स्‍्थाय करने का उससे निरवय कर लिया हूँ । क्रिप्स ने बड़े वाटकीय ढंग से 
अपने प्रस्तावों को देश के सामने रखा | उन्होंनें घोपणा की कि हिन्दुस्तान अदि 
चाहेगा तो यद्ध को वाद उसे औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा फौरन मिल 
जाएगा और साम्राज्य से सम्बन्ध-विच्छेंद का अंधिंकार भी उसे प्राप्त होगा । 
क्रिप्स ने इस वात॑ का भी आश्वासन दिया कि युद्ध के समाप्त होते ही एक 
विघान-तिर्मातृ-सभा का निर्माण होगा जिसमें मुख्यतः जनता के चुने हुए प्रति- 
निधि होंगे और जिसके काम में अग्रेज़्ी सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं 
करेगी । क्रिप्स-प्रस्तावों में प्रान्तों के इस अधिकार को मान लिया गया था कि 
यदि वे भारतीय संघ में शामिल न होना चाहें तो वे. अपनी स्वतत्न स्थिति रख 
सकेंगे या, यदि वे चाहें तो, अंग्रेजी सरकार से अपना सीधा सम्बन्ध स्थापित 
कर सकेंगे | उनमें विधान निर्मातृ सभा के द्वारा अंग्रेज़ी सरकार से एक सन्धि 
कर लेने की वात भी थी जिसमें जातीय और घाभिक अल्पसंख्यकों के उन 
विशेषांधिकारों का समावेश किया जाता था जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने समय 
समय पर स्वीकार किया था। 

इस प्रकार की कुछ बड़ी खराबियों के वावजूद भी भविष्य के लिए 
प्रस्ताव बरे नहीं थे । उनकी जसफलता का मुख्य कारण यह था कि उनके पीछे 
निकट वत्तंमान में हिन्दुस्तानियों के हाथ में रंच मात्र भी सत्ता न सौंपने का 
दृढ़ निश्चय था । वत्तेमान की रृष्टि से. सर स्टेफ़ड क्रिप्स अगस्त १६४० की 
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लिनलिथगों-घोषणां सें तनिक भी आगे बढ़ने के जिए तैयार नहीं थे। दूसरी 
ओर कांग्रेस किसी ऐसे,प्रस्तांव को मानने के लिए तैयार नहीं थी जिसमें 
वत्तमान के सम्बन्ध में किंसी ठोस क़दम के उठाए जाने का आदवासन न हो । 
कांग्रेस की कार्य-समिति ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “आज के इस ग्रंभीर संकट में 
केवल वत्तंमान का ही महत्त्व हैं और भविष्य सम्बन्धी . प्रस्तावों को भी हम 
इसी (दृष्टि से महत्त्व दे सकेंगे कि वत्तेमोन पर उनका क्‍या प्रभाव पड़ता है ।” 
मौ० आजाद ने अपने एक पत्र में, कांग्रेस की ओर से . उनके प्रस्तात्रों को 
स्वीकार करने की असमर्थता प्रगट करते हुए लिखा “हम अब भी उत्त रदायित्व 
ग्रहण करने के लिए तैयार हैं बशतें कि एक सच्ची राष्ट्रीय सरकार का निर्माण 
किया जाएं | हम भविष्य से सम्बन्ध रखने वाले सभी प्रध्नों को फ़िलहाल 
अलग रख देने के लिए, तैयार हँ--परन्तु , वत्तेमान में कैबिनेट के ढंग की 
राष्ट्रीय सरकार की. स्थापना होना. चाहिए जिसके, हाथ में पुरी शक्ति हो--।” 
इस सम्बन्ध में क्रिप्स विल्कुल भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे | इसके 
अतिरिक्त प्रस्तावों को रखने का उनका ढंग भी अनोखा था । उसमें, स्वीकार 
करो या अलग हटो” की कठोर भावना कौम, कर रही थी । प्रस्तावों पर न तो 
बहस की जा सकती थी, न उनमें सुधार या संशोधन के लिए गूंज इश रखी 
गई थी । “इस सबका परिणाम”, जवाहरलालजी क्रिप्स-प्रस्तावों का विष्लेषण 
करते हुए डिस्कव्हरी आऑँव' इण्डिया' में लिखते हैं, “यह निकला कि शासन का 
ढांचा बिलकुल ऐसा ही रहेगा जैसा अब तक चना आ रहा था।- वायसराय 
की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ भी वैसी द्वी बनी रहेंगी और ( परिवर्तन केवल पह 
होगा कि ) हम में से कुछ को यह अवसर दिया जा सकेगा कि हम उनके 
बावर्दी अनुचर बन सर्कें और कान्टीन वर्गरा की देख-भाल.कर लें ! ? वास्तव 
में शाव्दिक रंगामेजी की छोड़कर १६४० के अगस्त-प्रस्ताव और १६९४२ के 
क्रिप्स-प्रस्ताव में कोई अन्तर नहीं था। इन परिस्थितियों में हमारे द्वारा उनके 
स्वीकृत किए जाने का कोई प्रदन ही नहीं उठ सकता था । जब दिल्‍ली में 
कांग्रेस नेताओं के साथ क्रिप्स की बातचीत चल रही थी, लॉर्ड हैलीफ़ेक्स ने 
अमरीका में एक बयान दिया, जिसमें कांग्रेस की बड़ी भत्संना की' गई थी, 
क्रिप्स-प्रस्तावों के असफ़छ होने का अनुमान था और यह कहा गया था कि 
वैसी दशा में अंग्रेजी सरकार अपनी पूरी ताकंत के साथ हिन्दुस्तान में अपना 
राज्य कायम रखेगी॥ एक नाजुक मोके पर इस प्रकार के अवांछनीय वक्तव्य 
से हमारे क्षोम का बढ़ना स्थाभोविक था| उधर सर स्टैफ़्ड क्रिप्स ने जाते- 
जाते और इंग्लेंड पहुंच कर भी, कुछ ऐसी बाते” कहीं जिनसे हमारा 
भावनाओं को और भी ठेस पहुंची । 
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क्रिप्स-प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार की और से समझौते का अन्तिम पंस्ताव था' 
ज़िसके संवंध- में वडी बडी अशाएँबॉध ली गई थीं । उसकी असफलता पश 
देंच भर में निराशा, असंतोप -जौर विक्षोभः की एक कॉघी सी उठ खड़ी हुई | 
कुछ प्रंखंर-वृद्धि राजनीतिज्नों नें उलझन से.निकलने की वैधानिक च्रेष्टाएं की) 
श्री राजग्रोप्रालाचार्य ने अपनी पाकिस्तान संवधी योजना के द्वार कुछ कांग्रेस और' 
मुस्लिम-लीगं को निकट लाने का प्रयत्न विया, परंत द्ि.प्स-प्ररतावों के खोखलेपन 
ने गांधीजी: के घैये को डिया दिया थां;और <उन्हें . इस निष्कर्ष प्पर पहुंचने के 
लिए' मजबूर कर दियां,था कि बब- इसके अलावां कोई रास्ता नहीं रह गयों था 
कि अंग्रेजों से साफ शब्दों में हिन्दुस्तान छोड़ने के लिएं कह दिया-जोए.। गांवी ज़ी 
को यह विश्वास होगया था कि. इसमें न केवल हिन्दुस्तान का ही. फायदा है परंतु 
इंग्लेण्ड की रक्षा का भी इसके अंतिश्क्ति कोई उपाग्र नहीं हैं ॥ किसी भी दण्शा 
गांघीजी चुप बेठ रहने के लिये. तैयार -नहीं: थे.॥ इन दिनीं“हरिजंन' में उन्होंने 
जो लेख लिखे उनसे गांधीजी के मनकी' व्यथा-को कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता 
गांधीजी हुं के प्रयत्नों में किसी प्रकार की रुकावट डालना नहीं चाहते 
थे परन्तु वह यह-भी जानते थे कि जंब तक हमारे देश के शासन में हमारे चुने 
हुंएः प्रतिनिधियों का हाथे नहीं होगा  तंव तक जापानी आक्रमण के मुकाबिले 
थे की. जनता में किसी: प्रकार के प्रेतिरोध:का उत्साह पेदा होता भी अंसभव 
होगां; और व्योंकि अंग्रेजी सरक्रांर इस प्रकार के. किसी समभीते को माने के 
लिए तैयार नहीं:थी, उनके सामने इसके सिवांय कोई चारा नहीं रहें ग्रया 
था. कि वह देश के विक्षोभ को. अचानक: भमक., उठने वाली. दीपशिखा के 
समान इतना बढ़ा दे कि या तो अंग्रेजी सरकार. भारतीय राष्ट्रीयता से. सम: 
भीता करने के लिए मजबर हो जाए. या -विद्रोह की. वे छूपर्टं अंग्रेजी साम्रा- 
ज्यवीद को ही समाप्त केर दें । इने परिस्थितियों. में, गांघीजी के आदेश प्र 
कांग्रेस नें ८ अंगरत १६४२,कीं.'रांत को £ हिन्दुस्तान छोड़ो _ का अपना 
ऐतिहासिक प्रस्ताव पास-कियों और. & अग्रस्त की. महत्वपूर्ण प्रभात-वेला में, 
गिरफ्तारी. के समय स्वग्र॑ गांधीजी ने करो या मरो ? के मंत्र-से देश की इस 
नवोत्यित आत्मा को दीक्षित किया।' ० पक 5 


राष्टोीय उत्थान का ० 
तीसरी लहर . ... « / / (<«« 
् अगस्त- १९४२ को नेताओं की गिरफ्तारी के वाद ही विना किसी मर्मे- 
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किया । ऐसा 'जान फंडेता:हैं कि,अंग्रेजी सरकार की योजना यह थी 'कि- बह 
आन्दोलन को :अहिसा के मार्ग, से हटा दे और दमन की अपनी ;सारी - शक्ति के 
साथ- उसका मुकाविल्ला. करे । सरकारं को अपनी, हिसा' :की , शक्ति . में पूरा 
विश्वास भी, था ] 8 अगस्त की राते को ही अपने एक ब्रॉडक्रास्ट भाषण, में- 
भोरत-मंत्री मि० एमरी ने सूचना दी किं कांग्रेस रेल की. प्रटरियां उखाड़ने 
बिजली और तार के खंभे नंष्ट करने : और सरकारी इंप्रारतों को जला, देते. 
का एक ,वबृहत्‌ कार्यक्रम तेयार.कर रही थी ।यह, निश्चित था कि ऋ्ांग्रेस के 
किसी भी: ज़िम्मेदार, वर्ग ने इस प्रकार के: किसी कार्यक्रम की...कल्पना , तक 
न की थी.। में समझता हूं कि भारत-मत्त्री के इस भापज़ ने तेतओं की .गिर- 
क्तारी से क्षव्ध ;भारतीय देशभज़््तों को अपूती भावनाओं की ,अभिव्यक्ति के 
लिए एक रास्ता दिखाया । यूरोप में ज़मंत्री .के : अधिकार में जो देश;आ गए थे 
उन्तमें भी.प्रतिरोध. की भावना इसी प्रकार -के कामों में अभिव्यक्षित पा. रही, 
थी । रेल की पटरियां उखाड़ने और सरकारी इमारतों ,को;नष्ट कर देने की 
घष्टनाएँ हम आए दिन ,अपने. अखबारों में प्रढ्म करते थे ॥ अपने देश के ' लिए 
भी हमने :उसी मार्ग पर चलना ठीक सप्तका । जापान ,के . अधीनस्थ देशों-. में 
सुभापचन्द्र बोस और जो दूसरे भारतीय नेता काम्‌ कर रहे थे; उन्होंने भी, हमें 
इसी मार्ग पर चलने का बढ़ावा दिया। इधर, कांग्रेस के वे नेता जो गांधीजी 
की अहिसा में विश्वास नहीं रखते थे और जिनमें से-अधिकांश कंग्रिेस समा: 
जवादी दल के सदस्य थे जेल से बच कर या जेल से भाग कर गुप्त रूप से एक 
देश-व्यापी विद्रोह की तैयारी में लग गए | १६४२ का . म्रहान्‌,, जन-आंदोलन 
जनता की विक्षव्ध और सहज ही उमड़ आने वाली भावनाओं का परिचायक 
था + ६ अगस्त और शै१.दिसम्वर के वीच, सरकारी ऑँकड़ों के अनुसार 
६०००० से अधिक व्यक्ति गमिरफ्तार- किए गए । १८००० भारत-रक्षा-कानुन 
के अन्तर्गत नियंत्रण में रखे गए और ऋमश$ ६४० और १ ६३० पुलिस और 
फौज की. गोलियों से मारे गए औरूघायल,हुए.। सरकारी, आँकड़ों के अनुफ्ार 
“४२ के आन्दोलन में कुछ १०२८ व्यक्ति मारे गए और ३२०० घायल हुए 
'परःयह देखते हुए कि जब स्वयं सरकारी विज्ञप्तियों के अनुपार ५३८ अवसरों 
पर गोछी चलाई गई, १०००० से कम, व्यक्तियों के मारें जाने का. कोई भी अजु - 
मान सही नहीं हो सकता-यों. जनसाक्षारण में तो इस. आन्दोलन में, अपने 
प्राणों की भेद. चढ़ाने वाले व्यक्तियों की संख्या २५००० आंकी जाती है।, « 
: प्र: १६४२ के आन्योलन की; व्यापकता का अन्दाज़ा हम गिरफ्तार होने, 
मारे जाने या :घायल किये ज़ाने वाले छोगों की. संख्या से नहीं छगा सकते । 
सरवारी :दमते, के शिकार वही ,लोग हुए जो .सिद्धात्त ,अथवा ,परिस्थितियों, के 
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कारण उससे वच नहीं सके । दूसरे छोगों. ने, सत्य और अहिंसा को एक ओर 
रख कर ग॒प्त ढंग से विदेशी शासन के खिलाफ़ अधिक से अंधिक धुणा और 
विद्रोह की भावना का प्रचार किया। कई स्थानों पर, विंशेष कर विहार 
बंगाल के मिदनापुर जिले, युवंतप्रान्त के वलिया आदि दक्षिण-पूर्वी जिलों में 
विदेशी शासन चकनाचूर कर दिया और राष्ट्रीय शासन की स्थापनां की गई। 
महाराष्ट्र के कई भागों मैं भरी बही हुआ । १६४२ के आन्दोलन की विजश्लेपता 
यह थी कि मुंस्लिम-लीग को छोड़ कर देश की सभी राजनैतिक सॉस्‍्थाओं के 
कार्यकर्ता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहयोग दे रहे थे -- यह 
कांग्रेस का आन्दोलन नहीं रह गया था जन साधारण का आन्दोलन बन गया 
था--ओर देशी राज्यों में- भी वहं उतनी ही तेजी से फैला जितबा ब्रिंटिदा 
भारत में । प्रजामण्डलों और दूसरी स्थासती संस्थाओं ने अंग्रेजी शासन से 
संवंध-विच्छेद' और उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए सत्याग्रह जादि 
का सहारा लिया-। आन्दौलन जिस वेग से उठा -था उसने तो सचमुच ही 
अंग्रेज़ी राज्य की स्थिति को खतरें में डाल दिया था। बहुत से- लोगों का 
विश्वास था कि उसका विरोध एक दो सप्ताह से अधिक नहीं चल सकंगा। 
प्रारंभिक दिनों में देश भर में जो उत्साह, आवेश और विक्षोम दिखाई दे 
रहा था उससे यह अनुमान होता था-कि धीरे-घीरे सभी समुदाय; सम्प्रदाय 
वर्ग और श्रेणियों में यह भावना फेल जायगी और एक बढ़े सामूहिक वित्फोट 
के रूप में उसकी अन्तिम अभिव्यक्ति होगी। उघर, हमें यह भी विश्वास था 
कि अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत भी अधिक दिनों तक अंग्रेजी सरकार -को दमन का 
सहारा लेकर हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को क्रुचलते रहने नहीं देगा । परन्तु 
बड़े साहस और बड़ी दुष्टता के साथ अंग्रेजी सरकार ने-एक ओर तो अपना 
समस्त पाशविक वल आंदोलन को कुचलखने में लगा दिया और दूसरी ओर 
संसार में इस बात का प्रचार किया कि महात्मा गांधी और कांग्रेस वेश को 
जापान और अन्य धुरी राष्ट्रों के हाथ: में बेच देना चाहते हैं । इस वार जेल 
'में हमारे बढ़े से बड़े नेताओं के साथ भी बहुत हीं घृणित व्यवहार किया गया | 
महादेव देसाई की मृत्यु, कस्तूरवा के. अस्वास्थ्य और देहावसान भर स्वयं 
महात्मा गांधी के फ़र्वरी १६४३ के उपवास के दिनों में सरकार का जो रवेया 
रहा बवरता की इष्टि से संसार के इतिहास में बहुत कम उदाहरण इस प्रकार 
के मिलेंगे | उघर, संसार में गधीजी और कांग्रेस के खिलाफ जो प्रचार किया 
जा रहा था उसका प्रभाव भी पड़ रहा था, और सभी प्रमुख नेताओं के जेंल 
में होने के कारणं॑ उसका कोई प्रत्युचतर नहीं दिया जा रहा था | इन परि- 
स्थितियों में राष्ट्रीय आन्दोलन के बेग.का धीमा पड़ जाना स्वाभाविक था, 
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पर ज्यों-ज्यों आन्दोलन की कुचलने के लिए अंग्रेज़ी शासन ने अधिक नृशंस 
साबनों का उपयोग किया, उसके प्रति विद्रोह की भावना प्रभाव-पूर्ण न होते 
हुए भी अधिक से अधिक व्यापक होती गई--यों तो १६४२ में ही राष्ट्रीयता की 
भावना इतनी फैल छुकी थी और समाज के सभी वर्गो में अंग्रेजी राज्य को 
उलट देने की वेचेनी और तत्परता इतनी तीत्र हो गई थी कि यदि हिंसा 
गौर अहिसा के भेद को भुला कर कोई कुशल नेता इन सव भावनाओं को 
एक महान्‌ जन-आनन्‍्दोलन में संगठित करना चाहता तो १८५७ के गदर से कई 
गुना बड़े परिमाण पर उसका संगठन हो सकता था, और अग्रेज़ी राज्य को 
उसके समस्त साहस भौर दुःसाहस, चतुरता गौर कठोरता के बावजूद भी 
उसके सामने भुकने पर मज़बूर होना पड़ता । ऐसे नेतृत्व के अभाव में आन्दो- 
लन जितने दिनों और जैसे वेग से चल सकता था चला | साथी र'प्ट्रों ने हमारे 
पक्ष में कुछ हाथ पर पटके---उस समय तो इसके सम्बन्ध में हमें कुछ भी पता 
नहीं चला--पर इंग्लेण्ड के रवैये की सख्ती को देखते हुए वे छोग भी चुप होकर 
वैंठ गए थे । उधर, लड़ाई का दौर भी पलट चुकां था । मित्र-राप्ट्रों की 
सेनाएँ आगे बढ़ती जा रही थीं और इटली, जर्मनी और जापान के साम्राज्य 
क्रमशः टूटते और विखरते जा रहे थे | अंग्रेज़ी सामाज्यवाद के पीछे संसार 
की दो महानतम शक्तियों का बल था | ऐसे वातावरण में अनुकूल परिस्थि- 
तियों की प्रतीक्षा में वंठे रहने के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा उपाय भी क्या 
रह गया था ? परंतु निराशा की भावना का यह अर्थ नहीं था कि राष्ट्रीयता 
को तीखापन कुछ कम हो गया था । राष्ट्रीयता का मुख्य आधार, अंग्रेज़ी साम्रा- 
ज्यवाद के प्रति घृणा और स्वाधीनता की लगन दिनों दिन अधिक व्यापक 
होते जा रहे थे । 
८५ कप 

१७०५-०६ का कआऋन्तः 
राजनीति की बदली हुई दिशा 

मई १६४४ में, इत सव परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए, मैंने लिखा था 
“८४ राजनीति में निराशा का कोई स्थान नहीं हैं । यह मान लेना कि अंग्रेज 
सत्ता छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे एक असम्भव कल्पना को प्रश्नय 
देना है। अंग्रेजों के हाथ से सत्ता पहिले भी हटी है, आज भी हट सकती हैं, 
भवत्रिष्य में हटेगी भी | सच तो यह हैं कि कुछ विशेष परिस्थियों ने सत्ता को 
उनके हाथ में सौंपा और उन्हीं परिस्थितियों का उल्टा चक्र उन्हें सज्ञा छोड़ने 
को वाघ्य भी कर सकता हैं ।” & राजनैतिक गत्यावरोध को सुरुमाने के लिए 
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ध्८ स्वाधीनता की चुनौती 


मई १६४४५ में भूलाभाई देसाई और लियाकतबलीं खां में एक समझता हा 
जिसे लेकर छार्ड वेवल मन्त्रि-मण्डल से सलाह लेने के छिए इंग्लेंण्ट गए और 
वहां से छीट कर उन्होंने शिमला-कास्फ्ेन्स का आयोजन किया | समभौते 
का यह शप्रयत्त सफल नहीं हो सका, पर इससे यह स्पष्ट हो गया कि 
भारतीय राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए बेग से समझौता करने के लिए अंग्रेज़ी सरकार 
को मजबुर होतां पढ़ेगा । उन्हीं दिनों इग्लैण्ड में नए चुनाव हुए जिनके परिणाम- 
स्वरूप चचिल की अनुदार सरकार के स्थान पर मज़दूर दल के हाथ में शासन 
की वागडोर आई | मजदूर दल के शक्ति में जाने के कुछ ही दिनों के वाद एक 
ऐसी घटना हुईं जिससे भारतीय राष्ट्रीयता की बढ़ती हुई शक्ति का परिचय 
एक वार फिर संसार को मिला | यह घटना दिल्ल के लाल किले में आजाद 
हिन्द फ़ौज के तीन नेताओं का, जिनमें एक सुसल्मान, एक हिन्द और एक सिख 
मुक़दसा था। इस मुकदमे का नाटक एक ऐसे समय में रचा गया जब देश 
में चूनाव हो रहे थे। संबोग से मिल जाने वाली इन दोनों वातों ने देश के 
वातावरण में एक विचित्र कंपंन, स्फूत्ति और उत्साह मर दिया । आज़ाद हिंद 
फौज के वीरता-पूर्ण- कार्यों की घर घर में चर्चा होने लगी। सुंभापवोस के 
व्यक्तित्व के प्रति- हमारे मन में अचानक श्रद्धा और ममत्व की एक अनोखी 
भावना का उदय हुआ भौर हिन्दू और मुसलमानों में भाई चारे का जोश एक 
बार फिर उमड़ पड़ा।_ 
.. यह राष्ट्रीय उत्साह जब अपने पूरे जोर पर था तब ही अंग्रेजी पार्लेमेण्ट 
के एक शिष्ट-मंडल ने हिन्दुस्तान का दौरा किया ! इस उत्साह की उन पर भी 
गहरी प्रतिक्रिया हुई ! १६४५ के अन्तिम और १६९४६ के प्रारंभिक महीनों 
,. ऋलकत्ता, वम्बई और दूसरे शहरों में हिन्दू और मुसलमान मिल कर कांग्रेस 
'और भुस्लिम लीग दोनों के मंडे एक साथ लेकर निकलते थे और (6हिन्दू- 
मुस्लिम एक हो, अंग्रेजी साम्राज्यवाद कां नाश हो, जब हिन्द और 
इन्किलाव जिन्दावाद' के नारों. से आकाश को गूँजा देते थे | राष्ट्रीयता की 
यह भावना नागरिकों तक ही सीमित नहीं थी; सेना में भी फैलती जा रही 
थी | फ़रवरी १६४६ में सरकारी जहाज़ी वेड़े के नाविकों ने विद्रोह की घोषणा 
की और यह खली वग्रावत घीरे धीरे वम्बई, करांची और मद्रास आदि सभी 
स्थानों में फैल गई, विद्रोह आरम्भ होने के चौवीस घन्दों के भीतर वम्बई 
और उसके आसपास के नगरों के २०००० नाविकों और वन्दरगांह के 
बीस जहाजों में उसकी लपटें फैल चुकी थीं न लोगों ने जहाजों के 
मेस्तूलों पर से यूनियन जैक को हठा कर कांग्रेस और छीग के झंडे को साथ 
साथ लहराया । अंग्रेज़ी सरकार ने अपनी पूरी शक्ति से इस विद्रोह को 


्न्‍्न्क 
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कुचलने का प्रयत्न किया । कई स्थानों पर पुलिस और फ़ीज के दस्तों ने 

बागियों की फौज पर गोली चलाई, परन्तु विद्रोह की आग दवाई न जा सकी। 

यह भी स्पप्ट था कि जनता पूरी तौर से विद्टोहियों का साथ दे रही थी । २३ 

फ़्वंरी को सरदार वललभभाई पटेल की मध्यस्थता के फलस्वरूप इस विद्रोह 
: की समाप्ति हुई, पर यह वात्त अब विल्कुल स्पप्ट हो गई थी - यदि अब भी 

किसी को इसमें सन्देह था--कि भारतीय समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं रह 
: गया था जो अंग्रेज़ी, राज्य का साथ देने के लिए तैयार हो । 

: जिन दिनों नाविकों का यह विद्रोह. चल रहा था उन्हीं दिलों ब्रिटन के 
प्रधान-मन्त्री ने, भारतीय शाजनैतिक गुत्थी को अन्तिम रूप से सुलभाने के 
इराडे से, केविनेट के प्रमुख मंत्रियों को एक मिशन हि-दुस्तान भेजने की घोषणा 
की । १५ मार्च १९४६ को प्रधान मंत्री ने अपने एक ऐविहासिक वक्लव्य में 
बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा--हिन्दुस्तान को अपना भावी विधान और संसार 
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में अपनी स्थिति स्वयं: निश्चित करने का अधिकार होना चाहिये | में आशा ' 


करता हैँ कि हिन्दुस्तान अंग्रेज़ी कॉमन वेल्थ में रहने का निशचुम्त ;करेगा...... 


परन्तु इसके विपरीत यदि वह पूर्ण स्वाधीनता चाहेगा, और हमारी सम्मति में 
उसे ऐसा करने का भी पूरा अधिकार हैँ, तो हमारा कर्तव्य यह होगा कि हम 
परिवर्त्तन के इस कार्य को अधिक से: अधिक सरल और सुगम बनाने का प्रयत्न 
करें ।” मार्च १६४६ में केशिनेट मिशन हिन्दुस्तान पहुँचा और, विभिन्न राज- 
नतिक दलों के साथ लम्बी बातचीत के बाद, १६ मई १६४०५ को उसने एक 
निश्चित योजना देश के सामने रखी, जिसे उस समय तो कांग्रेस और लीग 
दोनों ने, कुछ बातों से अपना मतभेद बताते हुए स्वीकार कर लिया | जैसा कि 
केन्रीय धारा-सभा के यूरोपियन दल के नेता, मि० ग्रिफिथ्स ने अपने एक 
भाषण में कहा, “अंग्रेज़ी केविनेट मिशन के आने के पहिले हिन्दुरतान, वहुत से 
लोगों की राय में, एक क्रांति के किनारे पर था । केबिनेट मिशन योजना ने 
इस क्रांति को स्थग्रित करने की दिशा में बहुत वड़ी काम किया । 

इसके वाद की घटनाओं का सम्बन्ध राष्ट्रीयता से अधिक सांप्रदायिकता से 
है, और उनका निक्र दूसरे स्थात पर आएगा; पर जून १६४७ तक अंग्रेज 
शासक इस बात को विल्कुल स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि भारतीय राष्ट्रीयत्ता 
अब इतनी बड़ी शक्ति वन गई है कि उसे कुचला नहीं जा सकता और देश-की 
पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी भी शर्ते पर उसे समझता करने के लिए विवश 
भी नहीं किया जा सकता । एक जाति को दूसरी जाति, एक वर्ग को दूसरे वर्ग 
और एक सम्प्रदाय को दूसरे सम्प्रदाय के खिलाफ़ खड़े किए जाने के प्रयत्नों में 
उन्हें अब तक जो सफलता मिली उसके आधार पर अब वे भविष्य में भी 
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अपना सांम्राज्य चला नहीं सकते थे | उनकी इस नीति का पूरी तौर से पर्दा 
फ़ाश हो चुकां था। अब उन्होंने यह देख लिया था कि सरकारी नौकरों और 
फ़ौज और पुलिस की मदद से भी वे चालींस करोड़ की आवादी वाले और 
जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते जाने वाले इस. महान देश की 
राष्ट्रीय भावनाओं को कुचल नहीं सकेंगे । मजदूर दल के व्यवहार-कुशल 
नेताओं ने यह भी देख लियां कि भारतीय राष्ट्रीयता को यदि उन्होंने एक वार 
फिर चुनौती दी और प्रतिरोध के लिए विंवश किया तो वे अपने क्षीण होते 
जाने वाले आथिक साधनों “और ढहतें हुए साम्राज्य की समस्त शक्ति 
लगाकर भी उसे दवा नहीं सकेंगे । उनके. सामने . यह स्पष्ट हो गया था कि 
भारतीय राष्ट्रीयता के साथ संमंभौता कर लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्गे 
उनके पास रह नहीं गया था। अपनी तीक्ष्ण राजनैतिक वृद्धि से ब्रे यह भी 
देख सकते थे कि यदि और कुछ दिनों तक कांग्रेस और मुस्लिम-लीग आपस में 
समभौता नहीं कर लेती हैं तो जन-साधारण की आज्ञादी की तड़प अपने लिए 
एक अलग स्वतन्त्र माय बना छेगी और एक प्रवल तूफान या वेग से उमड़ उठने 
वाली वाढ़ के समान साम्प्रदायिक नेतृत्व को जड़ मूल से उखाड़ती हुई देश भर 
में एक ऐसा वड़ा आन्दोलन खड़ा कर देगी जिसमें अंग्रेजों के किसी प्रकार के 
स्वार्थों के लिए कहीं स्थान नहीं रह जाएगा, और स्वतन्त्र, सार्वभीम, स्वयं - 
सम्पूर्ण और अपने व्यक्तित्व के अणु-अणु में अपनी अदम्य शक्ति का' असीम 
आत्म-विश्वास- लिए एक ऐसे सशक्त राष्ट्र का जन्म इस देश में होगा जो हर 
वस्तु को राष्ट्रीय हितों की कसौटी पर परंखेगा और हर क़दम अपनी शक्तित को 
बढ़ाने की दिशा में ही उठाएगा । षुराने ढंग का साम्राज्यवाद, .जिसकी राज- 
नैतिक प्रतिष्ठा भी अब तो संदिग्ध हो गई थी और जिसका आशिक वोका 
उठाने की स्थिति में अब ब्रिटेन नहीं रह गया था), उनकी दृष्टि में. अब अपनी 
उपयोगिता खो चुका था | उन्होंने देखा कि यदि वे अभी समझौता कर लेते हे 
तो एक ओर तो वे राष्ट्र की इन क्रान्तिकारी शक्तियों को आगे बढ़ने से रोक 
देंगे और दूसरी ओर साम्प्रदायिक विद्वेप की उस अग्नि को भी प्रज्वलित रख 
सकेंगे जिसके जलते रहने में अब भी अग्रेज्ञों का स्वार्थ है। समझौते के द्वास 
हिन्दुस्तान को आज़ादी देने के ऐसे वहु-मूल्य अवसर को वे छोड़ नहीं सकते .थे। 


न्‍्क 


पाकिस्तान का भनोशविज्ञालः 
मुसलमानों की 
राष्ट्रीयता 
शष्ट्रीयता की दृष्टि से हिन्दुरतान के मुसलमानों को हग्रिज़् एक अलग 
राष्ट्र नहीं माना जा सकता | उनमें से अधिकांशतः, सम्भवतः ६० या ६५ 
'फी सदी ऐसे'हँँ जो सदियों से हिन्दुस्तान में रहते आए हैं और जिनके पुरखे 
हिन्दू धर्म को मानने वाले थे । इनमें भी बहुत बड़ा 'अंश उन लोगों का है 
जिन्होंने पिछली चार या पांच पीढ़ियों में ही अपना धर्म परिवर्तित किया है । 
विशेषज्ञों का तो यह भी कहना हूँ 'कि मुगल माम्राज्य' के पतन तक मुसत्मानों 
“की संख्या १ करोड़ से ज़्यादां नहीं थी और आज जो यह संख्या नौ करोड़ से 
अंधिक पहुंचे गई है वह बीच के अराजकता के समय और अंग्रेज़ी शासन के 
प्रारंभिक घर्पो में बढ़ी है । जाति की दृष्टि से भारतीय मुसलमानों के स्नायुओं 
में भी वही रक्त प्रवाहित होता है जो देश के दूसरे रहने वालों के और उनमें 
और अरब और ईरान आदि देशों के रहने वाले मुसलमानों में कोई समानता 
नहीं है । भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो हमें ज्ञात होगा कि भारतीय मुस- 
ल्मानों की अपनी कोई अलग भाषा नहीं है । इसका एक बड़ा भाग फारसी 
और अरबी शब्दों का प्रयोग करता हे और उर्दू भाषा का व्यवहार अपने देनिक 
जीवन में करता है, पर उत्तरी भारत के हिन्दू भी प्रायः फारसी और अरबी 
का अध्ययन करते रहे हैं और उर्दू उन्तके दैनिक व्यवहार की भाषा रही हूँ । 
सच तो 'यह-है कि उर्दू कोई अलग भापा नहीं है; हिन्दी का ही चह रूप है 
जिसमें फारसी और अरबी छझब्दों का अधिक प्रयोग होता हुँ और जिसकी 
लिखावट फारसी लिंपि में होती है । सामान्य आर्थिक स्वार्थों की दृष्टि से इस 
प्रदत परःविचार करें.तो हम देखेंगे कि एक हिन्दू ज़मींदार भौर एक हिन्दू 
“किसान के स्वार्थों में अंधिक अन्तर है एक हिन्दू किसान और एक मुसल्मान 
किसान की तुलना में. संमाज में जो आज वर्ग-संघर्प चल रहा हैँ वह हिन्दू 


५ और मुसल्मानः के भेद के परे की वस्तु हैं। भौगोलिक दि से भी हम हिन्दू 
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हा 


घर स्वाधीनता की उनोती 


वर मुमत्मानों को देद्य के विभिन्न भागों में बेटा हुआ नहीं पाते यह सच है 
कि सीमांष्रांत और सिन्ध में व पंजाब और बंगाल के कुछ भागों में मुसलमान 
बहु संख्या में है; परन्तु वहां भी गर-सुसल्मातों की आवादी वहत काफी रह 
रही हूँ और देश के शेप भाग में, प्रत्येक नगर और गांव में हिन्दू और मसुतत- 
ल्मान साथ साथ रहते हैं। मापा, वेशमूपा, जाचार और विचार, दृष्टिकोण 
और. मनोवृत्ति में हमें विभिन्न प्रान्तों के रहने वालों में वड़ा अन्तर दिखाई देता 
है | लम्बे कह्ावर, तन्दुरुस्त और गौरवर्ण पठान गौर पंजावियों की तुलबा 
हम मद्रास, उड़ीसा या आासाम के दुवले पतले, ठिगनें, कमजोर और सांबले 
व्यक्तियों से नहीं कर सकते; गूजराती और बंगाली में हम बड़ा अन्तर पाते हैं; 
विहार के रहने वालों कौर मराठों में हमें वड़ा अन्तर दिखाई देता है; पर 
बंगाल में रहने वाले मुसलमान भी वही घोती कुरता पहिनते हैं और उसी 
उंस्क्ृतमयी भाषा का अयोग करते हैं जो बंगाल में रहने वाले हिन्दुओं का 
पहिरावा और भाषा है । उसी प्रकार शक्‍्ल-सूरत, पहिरावे और बातचीत में 
पंजाबी हिन्दू और मुसल्मान में हमें विशेष भेद दिखाई नहीं देता । सच तो यह 
हैं कि केवल घर्मं ही एक ऐसी वस्तु है जो हिंदुस्तान के मुसल्यानों को अन्य लोगों 
से अलहृदा करता है गौर केवल धर्म का आधार लेकर किसी राष्ट्र के बनने की 
कल्पना इतिहास में अभी तक नहीं की गई थी । यदि केवल धर्म को राष्ट्री- 
यता का आधार माना जाता तब तो युरोप में ६८ राष्ट्रों के बदछे केवल एक 
ईसाई राष्ट्र होता और भोरक्को से चौनी तुकिस्तान तक फैले हुए मुसलमान लगे 
भंग एक दर्जब से अधिक राष्ट्रों में वेँटे हुए दिखाई नहीं देते । 


दो महान संस्कृतियों 


का संपर्क 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि मुसलमानों के हिन्दुस्तान में आने के कुछ 
दिनों के वाद ही हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय की स्थापना होने 
लगी थी | दो जीवित जागृत और उन्नतिश्षील संस्कृतियां कई शताद्दियों तक 
एक दूसरे के विकट संपर्क में रह कर एक दूसरे को प्रभावित किए विना नहीं 
रह सकती थीं । आज हम जिस संस्कृति. को भारतीय के नाम से जानते हैं उस 
पर इस्लाम का बहुत गहरा प्रभाव है | हमारे भाषा और साहित्य, वेश-मूपा 
और रहन-सहन्‌, आचार-विचार गौर रीति रिवाज सभी पर इस्लाम का बहुत 
गहरा प्रभाव पड़ा है । हमारे धर्म सिद्धान्तों पर भी इस्लाम की प्रतिक्रिया हम 
निश्चित रूप से देख सकते हूँ | १५ वीं और १६ वीं शताब्दी में भक्ति-आंदो- 
लन की जो उत्ताल तरंगें हमारे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फंलती 
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चली गईं उन पर तो सूफीमत का स्पप्ट प्रभाव हैं ही । वास्तुकला के क्षेत्र में 
- इस्लामी कल्पना की भव्यता और इस्लामी कारीगरी की सादगी की स्पष्ट 
छाप हमारी मध्यकालीन इमारतों पर है । मुगल गौर राजयूत चित्रकला में 
जहां एक ओर अजन्तां की पद्धति का विकास है वहां दूसरी ओर समरकनन्‍्द, 
बुखारा, और इस्पहान का रंगों का चुनाव, रेखा की सम्वेदनशीलता और 
व्यक्तियों के चित्रण में विद्योप नियपुणता भी हम पाते हैं।भाषा की दृष्टि से 
देखें तो हमारी समस्त बधुनिक भाषाएं मुस्लिम-काल की देन हैं । हिन्दी तो 
फारसी और ब्रजभापा के मिश्रण का ही फल है । बंगला के विकास सम्बन्ध 
में स्व० विनेशचन्द सेन का मत हैँ कि यदि बंगाल के सुल्तानों का आश्रय उसे 
न मिला होता तो उसकी उन्नति सम्भव नहीं थी | मराठी भाषा का विकास 
दक्षिण के बहमनी शासकों के प्रश्नय में हुआ । यही हाल अन्य प्रांतीय भाषाओं 
का भी है | हमारे साहित्य के निर्माण में भी मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ रहा 
है । हिंदी साहित्य के तो तीन सबसे बड़े लेखकों में हम मल्रिक मोहम्मद जायसी 
का नाम पाते हूँ, अमीर खूसरो, अब्दुल रहीम खानलाना; रसखान आदि मुस्त- 
ल्‍्म।न लेखकों ने भी हिन्दी-साहित्य को घनी बनाया है । जहाँ एक. ओर भार- 
तीय धर्म और संस्कृति के विकास पर इस्लाम का स्पष्ट प्रभाव पड़ रहां था; 
इस देश में विकास पाने वाली मुस्लिम संस्कृति पर भी हिन्दू सभ्यता का प्रभाव 
कम गहरा नहीं था। हिल्दुप्तान के सु्निम समाज पर हिल्दुओं के आचार-विचा र 
गौर रींति-रिवाजों का प्रग्राव पड़ना विल्कुल स्वाभाविक ही था। मुस्लिम शासकों 
के द्वारा हिन्दू उत्सवों में भाग लेने और मुसलमान जनता के द्वारा हिन्दू देवी 
देवताओं में आस्था के अनेकों उदाहरण भी पाए जाते हैं । सच तो यह हैँ कि 
अपने सात आठ सौ वर्षो के शासन-काल में मुसलमानों ने अपने आपको इस 
देश के जीवन से बिल्कुल घुला-मिला लिया था । मो० बाज़ाद के शब्दों में, 
८& मैं एक मुसलमान हूँ तथा इसका मुझे गर्व भी है। इस्लाम की तेरह सी वर्ष 
की परम्परा का में अधिकारी हूँ | -- इस्लाम की शिक्षा तथा इतिहास, 
इसकी कला, साहित्य तथा सभ्यता मे री सम्पत्ति तथा घन है ।-- (साथ ही) 
मुझे भारतीय होने का अभिमान है। में अमेद्य अखंडता का; जिसे भारतीय 
राष्ट्र कहते हैं, एक अंश मात्र हूँ । --- में एक विशेष तत्त्व हूँ जिसने भारत 
को बनाया है । --प्रत्येक वस्तु पर हमारे सबके प्रयत्त की मुहर है--। # 
मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव में आने से हिन्दुस्तान ने कुछ खोया नहीं । जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में वह आगे ही वढ़ सका, और इसी प्रकार मुसलमानों ने भी 
सम सनम नम पपनक 


#£ रामगढ़ कांग्रेस का व्याख्यान, १-३२-२ ६४० 





8 स्वांधीनता की चुनौती कु 


हिन्दू संस्कृति के प्रभाव ने कला और साहित्य के ऊँचे से ऊँचे. शिखरों का 
स्पर्श किया | एक दूर्सरे के सम्पर्क से इन दोनों प्राचीन संस्क्ृंतियों में नये प्राणों 
का संचार हुआ और एक नए जीवन की चेतना लहरा उठी ।' 


एक दूसरे में घुल मिल जाने 
की असमथता 


पर, इसके साथ ही- एक वात स्पष्ट हैँ जिस पर हमने अभी तक काफी 
ध्यान नहीं दिया हूँ ।-हिन्दू और मुसल्मांन संस्क्ृतियाँ एक दूसरे पर बहुत अधिक 
प्रभाव डालते हुए भी एक दूसरे में घुल. मिल्ल न सकी ---इन दोनों के -सम्मि- 
-अ्ण से किसी एक नई.संस्क्रति का जन्म नहीं. हो सका । हिन्दू और :मुर्लिम 
समाजों में विभेद की एक रेखा वनी रही जो कभी संकीर्ण होने लगतीं थी और 
“कभी फैल जाती थी । यह. वात:हिन्दू और सुसलिम दोनों ही संस्क्ृतियों के लिए 
' नई और अप्रत्याशित थी | मुसलमानों के पहिले जितनी भी विदेशी संस्कृतियां 
हमारे देश में आई थीं उत सबको हम, अपने जीवन में आसानी से समाविष्ट 
- कर सके थे और वे सव हमारी संस्कृति का अविच्छिन्न. और अविभाज्य अंग 
बन गई थीं । दूसरी ओर सुसलिम संस्कृति के लिए भी यह एक नया अनुभव 
. था कि वह किसी देश के राजनैतिक जीवन पर सेंपूर्ण आधिपत्य जमा लेने के 
बाद भी वहां के घामिक और साम्राजिक-जीवन को अपने सांचे में ढालने: के 
काम में विंल्कुल ही असफल रही हो । इसके कारणों का विड्लेपणकिया जा 
सकता हैं ।:एक ओर तो जवः-मुसल्मान इस देश में ओऔए तव तक हमारी 
 पाचन-शक्तकि बहुत कम हो “गई थी । हमारा समाज वर्ण और जातियों के भेदों 
में बेटा हुआ था । हमारे धर्म ने अंबविश्वास, और रुढ़िप्रियता का रूप छे 
लिया था और हमारे आचार शअ्रष्ठ हो चुके थे । :मुपल्मानों., के संपर्क से 
हिन्दू समांज;को एक नई:प्रेरणा तो मिली, पर वह अपनी धामिक और - सामा- 
जिक मर्यादाओं को तोड़ नहीं सका-। मुसलमानों ने अपने प्रारंभिक आक्रमणों में 
. जिस वर्वरता-और घर्मांघता का परिचय दिया उसकी प्रतिक्रिया भो हिन्दुओं के 
* मन पर अच्छी नहीं हुई । राजनैतिक, दृष्टि से हिन्दुओं के सामने आत्म-पसमंपण 
के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था, पर-धामिक और सामाजिक जीवन में उन्होंने 
अपने-चारों ओर ऐसी मज़वृत चहार दीवारी वनाली जिसमें मुसलमानों के 
लिए प्रवेश-पाना असंभव हो -गया। दूसरी ओर, मुप्तल्मान अपनी वर्वरता, कट्ट 
रता. धर्मावता -का जैसा-वातावरण लाए थे और राजनैतिक दृष्टि से विजयी 
। वन जाने से शासक का जो गवे उनमें आ. गया था उसे देखते हुए मुसलमानों 
का भारतीय संस्कृति में अपने आपको - खो देना सम्भव चहीं था। इसके अलावा 


पाक्रिस्तान का मतनोविज्ञान हम 


एक हूम्वें असे तक हिन्दुस्तान में मसल्मानों की संख्या इत्तनी कम थी जौर 
महासागर में दूर दूर तक छितरे हुए छोटे छोटे ढ्ीपों के समान उनके राज- 
नैतिक केद्ध इतने असंगठित, अव्यवस्थित और खतरे की स्थिति में थे कि इन 
अल्प-संख्यक मुसत्मानों के उल्मा, अमीर और जन-सावारण आदि सभी वर्मो 
के लिए एक दूसरे से मिल जुलकर रहना अनिवार्य हो गया । 
पर, कारण कुछ भी रहे हों यहु निश्चित हैँ कि हिन्दू और मुसलिम 
संस्कृतियां एक दूसरे के बहुत नजदीक भा जाने और एक दूसरे पर बहुत 
अधिक प्रभाव डाल सकने के वाद भी मिल कर एंक सामान्य संस्कृति का 
रूप नहीं ले सक्रीं । राजनैतिक दृष्टि से हिन्दू और मुसलमान का 'ेद थोड़े 
दिनों के बाद ही मिट गया ! एक मुसलमान शासक एक हिन्दू शासक-का साथ 
लेकर आसानी से एक मुसलमान शासक के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकता 
था और इसी प्रकार एक हिन्दू रांजा के नेतृत्व में मुसलमान सेना को किसी 
दूसरे मुसलमान झासक की सेना से युद्ध करने में भी संकोच नहीं होताथा । 
पर घंर्म का:अन्तर तो बहुन गहर। थरा'ही । हिन्दू और मुस्तल्मानों के सामाजिक रीति 
रिवाज भी एक दूसरे से वहुत कुछ भिन्न रहे। दोनों समाजों को मिलाने का 
कबीर, दाद, तानक आदि संतों और कवियों का प्रदत्त अधिक सफल नहीं हो 
सका । भवित-आंदोलन की प्रमुख, रामाथ्यी धारा हिन्दू-समाज के संगठन 
की ओर मुड़ गई और अप्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि देश में स्थान-स्थान पर 
हिन्द राज्य स्थापित करने का प्रयत्न होने लगा । पंजाब में सिख, दक्षिण 
में मराठे और मध्यभारत में राजपूत और बूँदेले हिंदू धर्म को आधार बना 
कर राजनीति के जीणंद्धार के काम में जट पढ़े । इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
यह हुई कि मुगल शासकों में भी एक दल ऐसा वन गया और सशक्त होता 
गया जो मुग़्ल-राज्य को एक कट्टर इस्लामी राज्य की शक्ल देता चाहता था । 
औरगणज़ेव ने लगभग आधी शताब्दी तक इस दल का सफल नेतृत्व किया पर 
उसकी मृत्य के वाद उदार प्रवृत्तियाँ फ़िर प्रवल हो गईं | मग़लू साम्राज्य ने एक 
बार फिर हिन्दुओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया और हिन्दू भी इस 
अस्थाई कट्टरता को भूल कर मुग़्लू-राज वंश के प्रति वफादार बनें । यह 
'कहना गलत है कि मराठों ने हिन्दुस्तान से मुसल्मानों को राज्य हटा कर 
हिन्दओं का राज्य कायम करना चाहा । अपनी श्ञक्ति के चरम-शिखर 
पर भी मराठें शासक अपने को मुगल सम्राट्‌ का प्रतिनिधि मानते रहे और 
१८५७. के गदर में. जिसका नेतृत्व अधिकांश हिन्दू राजाओं और जंमींदारों के 
हाथ में था, हिन्दुओं ने मुग़लों के वशज वहादुरशाह को हिन्दुस्तान का बाद- 
शाह बनाने की घीषणा की | . 9 
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ज 6 
अग्रजीं शासन की भ्ृद भाव 
बढ़ाने की नीति . 

अंग्रेजों को हिन्दुस्तान में अपना राज्य स्थापित करने के काम में सबसे 
करारा भुक़ाविला मुसलमान शासकों -की ओर-से मिला ॥ दक्षिण में अर्काट के 
नवाव और मैसूर के सुल्तान, हैदरणली और टीपू, ने उसकी शक्ति, को बढ़ने 
से रोकने का अथक प्रयत्न किया और वंगाल में भी वहां के मुस्लिम शासकों से 
ही उन्हें लोहा लेना पड़ा । देश्ष में- अंग्रेज़ी राज्य-स्थापित- हो जाने के वाद । उस 
की स्वाभाविक नीति यह वनी कि वह मुसलमानों के खिलाफ़ हिन्दुओं. का 
समर्थन करे । हिन्दू संसक्ृति को उसने बढ़ावां दिया और हिन्दू समाज सुधार के 
काम में उसने दिलचस्पी लछी “मुसत्मानों के प्रति अंग्रेज़ों के मन में एक लम्बे 
अर्से तक काफी गहरा अविश्वास रहा । १८५७: के ग़दरे' के सम्बन्ध में भी 
उनकी यही घारणां थी कि उसमें मुसलमानों का हाथ ही ज्यादा- था ग्रदर के 
बाद मसल्मानों के प्रति अंग्रेजी कसन की नीति. और - भी सख्त हो गई । मस- 
ल्‍्मानों के प्रति अंग्रेजी शासन की नीति और भी सत्त हो गई | मसल्मान अब 
तक अपने राजनैतिक, सामाजिक और घामिक पतन से ऊब उठे थे-और हिंदुओं 
की देखा देखी उन्होंने भी धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए प्रयत्न 
प्रारंभ कर दिए थे | मुरिलम समाज में कई आन्दोलन ऐसे प्रारंभ हो गए थे 
जिनका उद्देश्य धौमिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर मुसलमानों 
को कुरान शरीफ की शिक्षाओं और पैग्रम्ब्र साहिव व प्रांरम्भिक खलीफाओं के 
आदर्शों की ओर ले जाने का था ये प्रद्तत्तियां अंग्रेज़ी शासन के भी खिलाफ 
थीं, पर धीरे धीरे मुसलमान नेताओं को यह -विश्वास होता गया,-और गदर के 
बाद अंग्रेज़ों ने मुंसल्मानों के प्रति जिस सख्त नीति पर अमल किया उससे इस 
विश्वास को औरं भी पुष्टि मिली कि मुस्लिम समाज अब इस स्थिति में नहीं 
रह गया था कि वह अंग्रेज़ी शासन का विरोघ वर्दाइत कर सके और धर्म और 
समाज सुधार के आन्दोलनों को सफलूता से .चलाने के लिए भी उन्हें अंग्रेजी 
शासकों की सद्भावना प्राप्त करना आवश्यक - होगा । सर सेयद अहमद 
इस विचार-बारा के अंग्रमामी थे । उबर, हिन्दू समाज अंग्रेज़ी शासकों पर 
निर्भर रहने की स्थिति से आये बढ़ 'चुका था और उसके मध्यवर्ग में राष्ट्रीयता 
की भावना व अपने आ्थिक और जातीय स्वार्थों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ी 
शासन से टक्कर. लेने की मनोन्त्ति बढ़ती जा रही थी.।.परिस्थियों के इस 
परिवत्तेन का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ों ने हिन्दुओं का समर्थन करने की 
नीति का,परित्याग करके पिछड़े हुए मुस्लिम समाज को, जो इस समय उनकी 
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कृपा का भिक्ष बना हुआ था; अपने प्रश्नय में लिया । ज्यों ज्यों हिन्दुओं में 
राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता रहा, और इस विकास को एक से एक 
बढ़े आंदोलन में अभिव्यक्ति मिलती गई, अंग्रेज़ी शासन मुस्लिम-समाज वो 
प्रतिक्रियावादी तत्वों को बालता पोसता और बढ़ावा देता रहा । 

'बीसवीं शताब्दी का प्रारम्भ होते होते मुसलमानों को राष्ट्रीयता के खिलाफ़ 
संगठित करने की अग्रेजी शासन की नीति अपनी चरम सीमा पर जा पहुँची । 
वंगाल के दो टुकड़े करने के पीछे अग्रेज़्ों की यह नीति स्पष्ट थी, पर उसे 
सबसे बड़ी सफलता लार्ड मिन्‍्टो के समय में मिली जब अंग्रेज़ी सरकार के इशारे 
पर संगठित होने वाले एक प्रतिक्रियाबादी शिप्ट-मंडल की साम्प्रदायिक आधार 
पर प्रथक निर्वाचत की मांग को तत्कालीव वायसराय ने बिना किसी विरोध या 
असहमति के स्वीकार कर लिया । १६०६ के शासन-विधाई में प्रथक्‌ निर्वाचन 
का जो ज्ञहर सींचा गया था वही १६९४० में दो राष्ट्रो के सिद्धान्त और पाकि- 
स्तान की मांग के रूप में प्रगट हुआ । यह निश्चित था कि जब मसुप्तत्मानों को 
चुनने का अधिकार केवल मुकल्मानों को होगा, जो शिक्षा, समाज सुधार; घामिक 
उदारता आदि की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे तो चुनाव में खड़े होने वाले 
व्यक्ति उनकी निम्न धर्माधता को भावनाओं को ही उभाड़ेंगे और ज्यों ज्यों 
अधिक चुनाव लड़ जायेगे, साम्प्रदायिकता का वैमनस्थ दोनों जातियों में बढ़ता 
जायगा | केवल मुसलमानों के द्वारा चुने जाने के कारण धारासभा के मुस- 
ल्मान सदस्य केवल मुप्तल्मानों के प्रति ही अपने को वफ़ादार मानेंगे और उन्हीं 
के विशेष अधिकार, सरक्षण और सुविधाएँ प्राप्त करने की दविल्ला में अपने 
सारे प्रयत्न लगा देंगे । हुआ भी ऐसा ही । १६०६ के बाद से मुस्लिम-समाज 
में स्राम्प्रदायिता की भावना तेज्ञी कं साथ वढ़ने छगी । मौलाना अवुलकलाम 
आज़ाद, हकीम अजमल खाँ, डॉ० अन्सारी; मौ० मोहम्मदअली आदि कट्टर 
राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं ने इस जहरीली भावना के विरुद्ध लगातार संघर्ष 
किया, पर जिन दूसरे दर्जे के नेताओं से मुस्लिम जनता का अधिक निकट का 
संपर्क था वे अपनी स्थिति को रक्षित रखने की दृष्टि से उनकी धर्माधता को 
और भी बढ़ावा देते गए और इसका परिणाम यह हुआ कि प्रथम श्रेणी के 
जो नेता राष्ट्रीयता के समर्थन में लगे रहे वे मुस्लिम जनसाधारण के विश्वास 
को खोते गए और वे नेता, जो सिद्धारय्नों के लिए अपनी स्थिति को खतरे में 
डालना नहीं चाहते थे, धीरे-बीरे साम्थ्रदायिता की ओर कुकते गए ! मौलाना 
आजाद जैसे स्पष्ट चिन्तक और निर्भीक वक्‍ता विरले नेता ही साम्प्रदायिकता 
के इस संक्रामक रोग से अपने को अछुता रख सके । 


श्८ स्वाधीनता की चुनोती 


प्रजातन्त्रीय संस्थाओं के विक्रास से 


सुस्तत्मानां का भय 

हिन्दुस्तान में ज्यों ज्यों प्रजातन्त्रीय संस्थाओं का विकास होता गया; सुस- 
ल्मानों का यह भय बढ़ता गया कि देश के शासन में उन्हें समुचित स्थान नहीं 
मिल सकेगा । प्रजातन्त्र में शासन वहुसंख्यक दल के हाथ में रहता है, और 
जब तक हिन्दुस्तान में धामिक विभिन्नतों को राजनीति का आधार मानकर 
चला जा रहा था तव तक यह निद्चित था कि वहुसंख्यक दल में हिन्दुओं का 
प्राधान्य होगा और मुसलमानों को, धर्म, समाज और संस्कृति के जीर्णोद्धार के 
जिस काम में वे लगभग सौ वर्षों से लगे हुए थे; कठिनाइयों और दिक्कतों 
का सामना करना पड़ेगा | मुसलमानों से यह बात छिपी नहीं थी कि देझ्ष में 
राष्ट्रीयता की जो भावना दिन प्रति दिन प्रवल होती जा रही थी उसके पीछे 
हिन्दू धर्म और संस्क्ृति के जीर्पोद्धार के प्रयत्त का समस्त वल था | सच तो 
यह हैं कि हिन्दू संस्क्रति के पुनरोत्थान की इस प्रवृत्ति ने ही आगे जाकर, 
कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण, राष्ट्रीयता का रूप ले लिया था । देश- 
भक्ति की भावना से प्रेरित होकर उसमें समय समय पर थोड़े या बहुत 
मुसलमान अथवा अन्य जांतियों के लोग शामिल होते रहे थे परन्तु हिन्दुस्तान में 
हिन्दू संस्कृति को प्राधान्य देने और संसार भर में आर्य संस्कृति के प्रचार की 
भांवना हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के पीछे सबसे प्रवल थी ।4 इसीका परिणाम 
यह था कि हमारे राष्ट्रगीत और 'राष्ट्र-ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय- 
उद्घोप सभी हिन्दुत्व के रंग से रंगे हुए थे। एक ऐसे देश के लिए जिसकी 
आवादी का चतुर्थाश मुसलमान हों और जिसमें कई धर्मों और संस्क्ृतियों को 
मानने वाले लोग रहते हों वन्देमातरम्‌' जैसे राष्ट्रगीत की कल्पना करना, 
जिसमें अधिकांश शब्द संस्कृत के हों और जिसका सारा परिधान शुद्ध हिन्दू 
संस्कृति का प्रतीक हो, कठिन प्रतीत होता है। ज्यों ज्यों मुसलमान और अन्य 
दूसरी जातियों के व्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल होते गए, इन धामिक 
प्रदर्शनों और अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण करने की ज़रूरत थी; पर “विन्दे- 
मातरम्‌' हमारे सभी राष्ट्रीय उत्सवों पर गाया जाता रहां और मुसलमानों से 
भी हम दुर्गा, कल्याणी आदि के रूप में सुजलां, सुफलां, शस्य श्या मरा भारत- 
मां के सामने नमन और वन्दन करने की अपेक्षा करते रहे और कांग्रेस के 
वापिक अधिवेशनों पर सभापति के स्वागत के लिए, बिना इस वात पर ध्यान 
दिए कि वह हिन्दू है वा मुसलमान, ईसाई है या पारसी, वही तोरण और वन्दन- 
वार, कलश और मंगल-गीतों की व्यवस्था करते रहे । प्रथक निर्वाचनों से सांग्र- 
दायिकता का जो विपैला वातावरण तैयार किया जा रहा था उसमें हिन्दुओं के 


पाकिस्तान का मनोविज्ञान धर 


इस ईमानवार पर अविवेकपूर्ण कार्य से यह घारणा बन जाना अस्वाभाविक 
नहीं था कि राष्ट्रीयता के इस बढ़ते हुए वेग से मस्लिम धर्म और संस्कृति 
को खतरा हैं । ट 

ज्यों ज्यों देश में प्रजातन्त्रीय संस्थाओं का विकास हाता गया मुसलमानों 
का यह भय बढ़ता गया और ज्यों ज्यों मुसलमानों का यहु भय बढ़ता गया 
उन्होंने अपने लिए विश्वेप प्रतिनिधित्व, विशेष अधिकारों और विशेष संर- 
क्षणों की मांग करना प्रारम्भ किया । देश के विभाजन की बात तो अभी कुछ 
वर्षो पहिले तक किसी की कल्पना तक से न आई थी । इसलिए मुसलमानों ने 
प्रांतों के छिए अधिक से अधिक अधिकारों का समर्थन किया । प्रांतीय स्व- 
शासन क॑ आंदोलन के विकास में मुत्तल्मान नेताओं का बहुत बड़ा हाथ रहा 
हैं। उनका विश्वास था कि यदि प्रांतीय शासन को अधिक से अधिक अधिकार 
मिल गए तो उन प्रांतों में जिनमें मृसल्मान अधिक संख्या में हैं वे अपने धर्म 
और संस्कृति, सामाजिक आधार और शिक्षा के आदरशों की रक्षा कर सकेंगे। 
सांप्रदायिकता के साथ हो देश में प्रांतीयता की जो भावना विकप्तित हो रही थी 
और संघ शासन की अच्छाइयों की ओर हमारे देश के कुछ प्रमुख नेताओं का 
जो ध्यान जा रहा था उससे प्रांतीय स्वराज्य के इस आंदोलन को समर्थन 
मिलता । गोलमेज़ परिपद्‌ के विभिन्न अधिव्रेशनों में साम्प्रदायिक समस्या के 
सुलझाने के संवध में जो विचार विनिमय हुआ उससे नेताओं के मन में यह 
धारणा बनी कि यदि देश में एक ऐसे संघ-शोसन की स्थापना करदी जाए 
जिममें प्रान्तों को स्वायत्त-शासन के भमधिक से अधिक अधिकार प्राप्त हों तो 
यह समस्या घुछक सकंगी । इस विचार से कि संघ झासत के नाम पर केन्द्रीय 
शासन में देशी राजाओं और दूसरे प्रतिक्रियावादी तत्वों को संश्लिप्ठ करके 
वे उसे कमजोर रख सकेंगे कट्टरपंथी अंग्रेज कूटनीतिज्ञों को भी संघशासन का 
समर्थक वना दिया | १६३५ के इंडिया एक्ट” के आधार पर जो संघ-शासन 
बना वह देश के राष्ट्रीय तत्त्वों के द्वारा इसलिए अमान्य ठहराया गया कि 
उसमें भारतीयों के हाथ में शासन की संपूर्ण सत्ता सौंप दिये जाने का आयोजन 
नहीं था, परन्तु मुसत्मानों में उसका बैसा विरोध नहीं हुआ । मुस्लिम छीग 
की और से भी १६३४ के विधान की जो आलोचना थी उसका आधार यही 
था कि “उसमें ऐसी बहुत सी वाते हैं गी 





जो शासन और व्यवस्था के सारे 
क्षेत्र पर वास्तविक नियंत्रण और मंत्रियों और धारा सभा के द्वारा सच्चे उत्तर- 
दायित्व के भिर्वाह को असंभव वना सकती हैं, “ यह नहीं कि उसमें कोई ऐसी 
बात थी जो मुसलमानों के स्वार्थी अथवा हितों के विरुद्ध जाती हो | संघ झासन 
के सिद्धान्त को मुसलमानों ने विना किसी क्षत्त या उच्च के मान लिया था । 


६० स्वाधीनता की चुनौती - 


नए विधान के अन्तर्गत १६३६ में जब चुनाव हुआ उसमें, जैसा कि मुस्लिम 
लीग के घोषणा-पत्र से स्पप्ठ हूँ, मुसलमानों के सामने दो आदेश थे-- 
(१) मोजूदा प्रान्तीय शासन और प्रस्तावित केन्द्रीय शासन दोनों को हटा कर 
उनके स्थान पर प्रजातठन्‍न्व्रात्मक स्वराज्य की स्थापना .के लिए प्रयत्त किया 
जाए, और; (२) जहां तक वत्तंमान घारा-सभाजओं का संबवंब था, “टाप्ट्रीय 
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जनता के लाभ के लिए, उनका अधिक से अधिक: 
विकास किया जा सके” | प्रथक निर्वाचन. के लिए भी मुसलमानों का विश्ञेप 
बाग्रह नहीं था। चुनाव-घोषणा पत्र सें कहा गया था कि “जब तक साम्प्र- 
दायिक चुनाव हैं मुस्लिम-डीग को अपनी अलग स्थिति तो रखना ही है, पर वह- 
किसी भी. ऐसे दल के साथ, जिसके उद्देश्य और आदर्श वही हें जो लीग-पार्डी. 
के, पुरे सहयोग की भावना के साथ काम करेगी ।” 


१६३७ की स्थितिः 
आशा के चिन्ह 


जलाई १६३७ में जब प्रान्तों में उत्तरदाग्री मंत्रि-मण्डछों की स्थापना हो 
ही थी यह मानते का कोई कारण नहीं था कि हिन्दू-मुश्लिम समस्या एक कभी 
भी न सुलभने वाली समस्या हैं ) मुस्लिम-लीग ने प्रगतिशील. .सिद्धान्तों 
के आधार पर चुनाव लड़ा था -ककांग्रेस ने सभी प्रगतिक्षील कार्यक्रमों और 
नीतियों में उसे अपना पुरा समर्थन देने का आइवासन दिया था । सांप्रदायिक 
समस्या में कोई ऐसी वांत दिखाई नहीं दे रही थी जो ईमानदारी के साथ किए 
गए प्रयत्नों से सुलक न सके । राष्ट्रीय नेताओं का यह विश्वास था कि चूंकि 
उनकी नीयत साफ़ हैं वे मुसलमानों को जासानी से इस वात का बक़ीन दिला 
सकेंगे कि देश का भावी और स्थाई विवान घर्म के आधार पर नहीं शुद्ध राज- 
नीति के आधार पर वनेंगा और - उसमें अल्पन्संल्थक वर्गों व संस्कृति 
को सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था होगी । १६३७ में जिन प्रान न्‍्तों में कांग्रेस ने 
मंत्रि-मंप्डल वनाए उनमें स्वभावतः कांग्रेती सदस्य ही लिए गए । कांग्रेस ने - 
इस वात की सावधानी रखी कि प्रत्येक प्रान्त में संख्या के अनुपात से कुछ 
अधिक ही मुसलमान भी रखे जाएँ। उनके लिए झर्ते यह कर वे कांग्रेमी 
हों। यह विल्कुछ स्वाभाविक और पा्लमेन्टरी शासन के नियमों के सर्वया 
अनुकल था । यह देख कर जाइच्य होता है कि कुछ अंग्रेज नेताओं ने, जिनसे 
अंग्रेज़ी ज्ासन विधान के नियमों और परम्पराओं को ठीक से समझने की 
अपेक्षा की जानी चाहिए, और उनकी देखा देखी कुछ भारतीय राजनीतिज्ञों ने 
भी, समय समय पर यह विंचार व्यक्त किया हैँ कि कॉग्रेस को ऐसे मिश्रित 


भारतीय राष्ट्रीयता का विकास द्चर्‌ 


मंत्रि-मंडल बनाने चाहिए थे जिनमें मुस्लिम-छीग के सदस्यों को भी लिया 
जाता । इस प्रकार के मिश्चित मंत्रि-मंडलों का निर्माण किसी भी पार्ल्मेण्टरी 
शासन में नहीं किया जाता । वहुसंश्यक दल ही हमेशा मंत्रिमंडल बनाता हैं । 
कांग्रेसी मन्त्रिमंडलों में मुस्लिम-लीग के सदस्यों को लेने का तो स्पप्ट अर्थ यह 
होता कि कांग्रेस केवल हिन्दुओं की संस्था हैं और मुस्लिम-लीग देश के समस्त 
मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, और इन दोनों सम्प्रदायों में इतवा भधिक 
मतभेद है कि किसी एक के हाथ में शासन की वाग्रडोर दिए का निश्चित 
परिणाम दुसरे के प्रति अन्याय होगा । कांग्रेस यदि इस स्थिति को मान छेती 
तो बह स्वयँ अपने हाथों अपने राष्ट्रीय स्वरूप पर कुठाराधात करती । इसके 
साथ ही हमें यह भी नहीं भूल जाना चाहिए कि १६३७ में मुस्लिम-छीग एक 
बहुत ही साधारण और नगप्य संस्था थी । उसरे द्वारा खड़े फिए गए उम्मीद- 
वारों में जो सफल हुए उनकी संख्या प्रांतीय धारा-सभाओं की कुल सदस्यों 
की ४,५ व मुसलमान सब्स्यों की ११ प्रतिशत थी । मुस्लिम बहु-संख्यक प्रांत्तों 
में भी किसी प्रांत में मुस्लिम-लीग के सदस्यों का बहु-मत नहीं था । यदि पंजाब 
और बंगाल में गर-कांग्रेसी मंत्रि-मण्डल बनाए जा सके तो इसका कारण वहां 
यूनियनिष्ट व छशक प्रजा-पार्टी का बहुमत था। सिंध में मिश्रित मंत्रि-मंडल 
वना ।उत्तर पश्चिमी सीमाग्रांत में जहां की प्रायः सारी आवादी मुसल्मान है, 
शुद्ध कांग्रेसी मंतरि-मंडल । इसके साथ ही कांग्रेस उन रोष्ट्रीय मुसलमान नेताओं 
को भी छोड़ नहीं सकती जो पिछली आधी झताब्दी से आजादी की नड़ाई 
में कंधे से कंधा भिड़ा कर उसके साथ लड़ते रहे थे | इन सब बातों के बाव- 
जूद भी जो लोग बाद के अचानक ही बढ़ जाने वाले सांप्रदायिक वेमनस्थ की 
ज़िभ्मेदारी कांग्रेस की इस नीति पर रखते हैं कि उसने ६६३७ में मुस्लिम- 
लीग के सदस्यों को अपने मंत्रि-मंडल में नहीं लिया, सख्त गलती करते हैं । 
साप्रदायिक समस्या अपने सबसे 
निचले स्तर पर 

कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों के बनने को वाद ही देश के बातावरण में बड़ी तेज़ी के 
साथ परिवर्तन होने लगा। कांग्रेस को एक ओर तो ऐसे वामपक्षीय नेताओं के 
विरोध का साधन करना पड़ रहा था जो किसाव और मजदूरों में ज़मींगरी 
व पूंजीवाद के विरुद्ध घृणा फैज्ञाकर, और उनके समर्थन के आधार पर, अपने 
लिए राजनैतिक सत्ता प्राप्त कर लेना चाहते थे और दूसरी ओर मुसलमानों की ओर 
से यह आवाज़ उठाई जाने लगी, और दिन व दिल प्रवल होने लगी, कि कांग्रेस 
की हिन्दू सरकारों के द्वारा उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं और उनका धर्म व 
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संस्कृति खतरे में हैं ।ये अत्याचार क्या थे और मृस्लिम बर्म और संस्कृति 
किस प्रकार खतरे में थे, इसकी व्याख्या करने का कोई प्रयत्न नहीं क्रिया गया। 
व्यक्तितत लड़ाई कगड़े की साधारण सी घटनाओं को मस्लिम समाचार पत्रों 
और प्रकाशकों ने वढ़ा चढ़ा कर छापा और सरकोर की बोर से मस्लिम 
वार्मिक भावनाओं के पूरे पूरे संरक्षण में जहाँ जाने-अनजाने ततिक भी असाव- 
वानी हुई वहीं उन्होंने उसे हिन्दुओं के खिलाफ घृणा के प्रचार का सावन 
बनाया । लीग के प्रचारकों ने विल्कुल भूंठी और वेसर पैर की कहानियां गढ़ 
कर सी मृसल्मातों को हिन्दुओं के खिलाफ भड़काने में कसर नहीं छोड़ी । 
कांग्रेस ने वारवार इप्त वात का प्रयत्व किया कि ये शिकायतें व्यवस्थित रूप 
से उसके सामने रखी जाएं और वह उसकी निष्पक्ष जाँच करे, पर किसी भी 
ज़िम्मेदार मुसलमान ने ऐसा करने को कोई प्रयत्न नहीं क्रिया और घृणा और 
बैमनस्य के प्रचार का यह क्रम एक अथक और अनवरत रूप से चलता रहा। 
इन्हीं दिनों मूंठी, मनगढ़न्त और अतिरंजित वारतों को छेकर मुस्लिम-लीग ने 
एक रिपोर्ट भी छापी । कांसेस के समापति ने मुस्लिम-लीग के समापति को 
इस संवं घ में लिखा और सुस्लिम-लीग को उन आरोपों को सिद्ध करने का 
खुला निमंत्रण दिया, पर इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला | 

घटनाओं का गहराई से अध्यवन करने वाले विद्वानों को यह स्पष्ट होता 
जा रहा था कि क़ायदे-आज़्म जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम-लीग उन्हीं सिद्धान्तों 
भर साधनों का अनुकरण कर रही थी जिनका बिकास मध्य-यरोप के फासिस्ट 
और नात्सी नेताओं के द्वारा किया गया था । जैसे वहां जनता की राष्ट्रीय या 
जातीय भाजताओं को उल्टे-सीघे, सच्चे-कूठे, नंविक-अर्नेतिक सभी प्रकार के 
उपायों से उभाड़ने का प्रयत्व किया जा रहा था वैसे ही यहां भी मुम्तल्मानों की 
घामिक भावनाओं को उमाड़ कर अन्ततः कुछ व्यक्तियों द्वारा राजनैविक सत्ता 
अपने हाथ में ले लेने का प्रयत्व चल रहा था । झ्ैकोस्लोबाकिया और पोलैफ्ड 
में रहने बारे जर्मन जिस प्रकार वहों की सरकारों छ्ारा जमंनों पर किए जाने वाले 
कथित अत्याचारों का ब्िढोरा पीटने में लगे हुए थे ताकि वे जर्मनी को इन देश्षों 
पर्‌ आक्रमण करने का अवसर दें बसे ही हिन्दुस्तान में मुस्लिम-लीग 
कांग्रेसी सरकारों द्वारा सुसल्मानों पर किए जाने वाडे वत्यवाचारों 
का प्रचार कर रही थी । इन दितों इस सम्बन्ध में कांग्रेस ने शायद 
कुछ छोटी मोटी गल्तियाँ की हों, पर यह निश्चित है कि उसने मुसलमानों 
के साथ अधिक से अधिक अच्छा व्यवहार रखा और कभी कभी तो 
ऐसी भी हुआ कि हिन्दुओं के हिंतों के विरुद्ध भी कांग्रेसी सरकारों के मुस- 
ल्‍्मानों का पक्ष पात किया । अधिकांश अँग्रैज़् गवनेरों ने,-जिनत पर अल्प-संख्यकों 
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की सुरक्षा क। विशेष उत्तरदायित्व था, कांग्रेस की इस पक्षपात हीव न।._ 
मुक्त कप्ठ से प्रशंसा की, पर मस्लिम-लीग के नेताओं के सामने तर्क-विर्तक थे * 

प्रदत नहीं था, समझवक और भलमंसाहत को भी वे ताक़ पर रख चके थे. 
और उनका एकमात्र उद्देश्य मुसत्मानों में वृणा, वैमनस्थ, हिसा और प्रतिश्ोध 
की भावनावों का फैलाना था। स्थिति इस सीमा तक पहुंच छुकी थी कि 
सिंध के प्रसिद्ध कांग्रेस-मन्त्री अललावख्श की किसी धर्माव मसल्मान द्वारा हत्या 
किए जाने की शाब्दिक भर्त्नना तक करने का सौजन्य भी मस्लिम लीग 
के नेताओं ने नहीं बताया 
दो राष्ट्रों के सिद्धान्त का जन्म 

ओर विकास 

घुणा और वंमनस्य, हिंसा और प्रतिश्योध के इस दूषित वातावरण में दो 

राष्ट्रों के खतरनाक सिद्धान्त का जन्म हुआ । एक दिन अचानक क्रायदे-आज़म 
जिन्ना साहेव ने हिन्दुस्तान के दो राष्ट्र होने की घोषणा की, और उसी क्षण से 
उनकी और मुस्लिम-लीग की ओर से वार वार यह घापित छिया जाने लगा 
कि हिन्दू और मुसलमान दो विभिन्न राष्ट्र हें। एक बड़ा बचम्भे में डाल देने 

वाला सिद्धान्त था यह जिसके समर्थन में कोई युक्तियुक्त दलील या वृद्धिसम्मत , 
तक पेश नहीं किया जा सकता था । जाति, भाषा, सामान्य-स्वार्थ, भौगोलिक 
सामीप्य, सभी दृष्टियों से हिन्दू और मुसलमान अपने लम्बे इतिहास में एक 
दूसरे में घलमिल गए थे। उनके आचार विचार में कुछ विभिन्नता थी और 
वेषभपा में थोड़ा सा अन्तर | छाहर के पढ़े लिखें मुसलमानों में फारसी और 
अरबी के अधिक श्वब्द प्रयोग करने का आग्रह भी बढ़ता जा रहा था,पर इस बात 
से इन्कार नहीं किया जा सकता कि धर्म के अन्तर को छोड़कर और कोई 
गहरा अन्तर इस देश के ( और अब हिन्द और पाकिस्तान दोनों के ) हिन्दू 
ओर मसल्मानों के बीच में नहीं हैं। उनके वाप-दादे एक ही थे। एक ही 
वातावरण में वे पछे और बढ़े । सदियों से एक ही ज़मीन के आंचल में थे खेले 
और एक ही आसमान का साथा उन पर रहा, पर इन सब ऐतिहासिक, भौयो- 
लिक; सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों को एक ओर रखकर क्रायदे-आज़म 
जिन्ना ने १६३३ में केंब्रिज के कुछ धर्माव मुसलमान विद्यार्थियों द्वारा व्यवहार 
में लाए गए झब्दों का प्रायः अचुकरण करते हुए कहना घुरू किया--- 

“हमारा दस करोड़ की सख्या का एक अलहूदा राष्ट्र हैं, और हमारी 

अलग संस्कृति और सस्यता, भाषा और साहित्य, कला और वस्तु-कौग्ल, 
नाम व उपनाम, जीवन के मूल्यों के सम्बन्ध में घारणाएँ व विश्वास, कानून व 
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नैतिक वस्वन, रीति-रिवाज व रहन सहन, इतिहास और परम्पराएँ, दप्टिकोण 
र् मौर/आकांक्षाएँ, हैं ।” संक्षेप में जीवन का और जीवन के संबंध में हमारा मपना 
दृष्टिकोण हुँ । इससे बढ़े श्रष्टता-पूर्ण असत्य की कल्पना भी नहीं की 
जा सकती थी, परन्तु जिन्ना साहिव स्पप्ट ही हिटलर के इस सिद्धान्त'से परि- 
चित थे कि बढ़े से बड़ा झूंठ भी, यदि वार वार दुहराया जाता रहे तो, सत्य 
से अधिक प्रभावशोली वन सकता है । जिन्ना साहिब ने अपने प्रत्येक भाषण 
व लेख, वातचीत और विचार-विनिमय में दो सप्ट्रों के इस सिद्धान्त को दोह- 
राना शुरू कर दिया। गांधीजी ने वड़ी नम्रता के साथ क्रायदे-आाजम से पूछा 
“पे तो इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखता जब किसी देश के रह 
वाले व्यक्तियों और उनकी सच्तान ने केवल धर्म-परिवर्त्तन के आधार पर अपने 
को अपने परम्परा यत राष्ट्र से भिन्न राष्ट्र माना हो । आपका दावा यह नहीं है कि 
आपने हिन्दुस्तान को जीता, इसलिए आप एक अलह॒दा राष्ट्र हैं। आप तो अपने को 
एक स्वतन्त्र राष्ट्र इसलिए मानते हैं कि आपने अपना घर्म बदरू लिया हैं। 
वया आज हिन्दुस्तान एक राष्ट्र वन जावेगा यदि हम सब लोग भी इस्लाम- 
धर्म को स्वीकार कर लें ? क्या बंगाली, उड़िया, आन्त्रवासी, तामिल, मराछे, 
गजराती आदि अपनी विश्ेपताओं को खो देंगे यदि वे मुसलमान कध जाएं १” 
गांधीजी के इस प्रइत की प्रतिध्वनि वातावरण में यूंज कर रह गई । कायदे- 
आज़म ने उसका या इस प्रकार के अन्य तकों का कोई जवाब नहीं दिया ; 
[कप 2० ९ आओ ञ 
पाकस्तान का मांभ आर उसके 
संबंध में आंदोलन 
हिन्दू और मुसलमानों के दो अलहदा राष्ट्र धोपित किए जाने का स्वाभाविक 

और अपेक्षित परिणाम यही हो सकता था कि उसका सहारा लेकर कायदे-आज़म 
हिन्द्रस्तान को दो स्ववन्त्र भागों में बांट दैने की मांग करें। परिस्थितियां धीरे 
बीरे, पर निश्चित रूप से जौर एक व्यवस्थित योजना के अनुसार, इसी लक्ष्य 
की ओर बढ़ रहीं थीं । प्रान्तों में स्वायत्त आसन की स्थापना के बाद ही 
जिन्ना साहिब ने घोषणा की कि “कांग्रेसी सन से मुसलमान न तो न्याय की 
आशा कर सकते हैं और न भलमंसाहत की ।” जून १६३८ में लीग ने कांग्रेस के सामने 
११ मांगें रखीं जिनमें एक यह थी कि लीग को भारतीय मुसलमानों की एक- 
मात्र प्रतिनिधि-संस्व), मान लिया जाएं | अक्तूबर १६३८ में सिंघ की प्रान्तीय 
मस्लिम-लीग कास्फ्रेंस ने, जिसके सभापति मि० जिन्ना थे, यह मांग की कि 
“भारतीय महाद्वीप में स्थायी शान्ति रह सके, उसके अन्तर्गत हिन्दू और सुस- 
ल्‍्मान जो दो राष्ट्र हैं वे.अपना सांस्कृतिक विकास कर सर व आथिक और 


पाकिस्तान का मनोविज्ञान 
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राजनैतिक स्वतन्त्रता की ओर अग्रसर हो सकें, इस उद्देश्य की पूर्ति के दिए 
हिन्दुस्तान को दो संघ-शासनों में वांठ दिया जाबे, जिनमें से एक मूस्लिम 
राज्यों का संघ हो और दूसरा ग्रैर-मुरिलिम राज्यों का ।? १६३६ के प्रारंभ में 
मुक्सि-लीग वकिम-कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें शासन-विधान के 
प्रांतीय पक्ष की भत्सेना की गई थी और यह कहा गया था कि वह विभिन्न 
प्रान्तों के मुसलमानों के समान अधिकारों की रक्षा करने में स्वदा असमर्थ रहा 
है । ५ गगस्त १६३६९ को मि. जिन्ना ने घोषणा की कि “एक ऐसे देश में जिसके 
अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रीयताएँ हों पार्लमेण्ट के ढंग के प्रजातन्त्र का सफल होना 
असम्भव है।” १८ गगस्त १६३६ को मुस्लिम-न्लीग की वर्किग कमेटी ने यह 
निश्चय किया कि “झुस्लिम भारत किसी भी ऐसे संघ-शासन की स्थाफ्ना का 
जोरदार विरोध करेगा जिसमें पालंमेण्टरी ढंग के प्रजातन्‍त्र की भाड़ में एक 
बहुमत वाले सम्प्रदाय का शासन स्थापित किया जाए ।” दूसरे महायुद्ध के 
प्रारंभ हो जाने के वाद जहां कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता की अपनी मांग पर 
जोर देना आरम्भ किया; मुस्लिम-लीग ने अपनी मांगों की पूर्ति पर उतना ही 
अधिक जोर दिया । नवभ्वर १६३६ में कांग्रेस और अंग्रेज़ी सरकार के वीच 
समझौते की बातचीत दूट जाने के वाद जब कांग्रेसी मन्दिमंडलों ने त्याग-पत्र 
दे दिया, जिन्ना साहेव के मादेश पर मुस्लिम-लीग ने देश भर में मुक्ति-दिवस 
मना कर अपना हप॑ प्रगठे किया, 'फर्वरी १६४० में जिन्ना साहिब ने कहा, 
“४हिन्दुस्तान के मुसलमान अपनी क्रिस्मत का फ़ैसछा अपने आप करेंगे, उसे 
किसी दूसरे के हाथों में; चाहे वह अंग्रेज हो या हिन्दुस्तानी, कभी नहीं छोड़ेंगे ।” 
मार्च १९४० में भुस्लिम लीग ने अपने लाहौर-अधिवेशन में पाकिस्तान-सम्बन्धी 
वह ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया था “ऐसी कोई 
बैवानिक योजना इस देझ्ष में कार्यान्विप्त नहीं हो सकती भौर न मुसत्मामों को 
स्वीकृत हो सकती है जिसे निम्न मूलभूत सिद्धान्तों परन बनाया जाए । 
भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरी के समीप स्कित इकाइयों की ऐसी हृदवन्दी हो 
कि आवद्यक प्रादेशिक हेर फेर के बाद, जहां मुसलमान वहुसंख्यां में हों, जैसा 
कि भारत के उत्तर-पद्चिमी और पूर्वी भागों में हैं, वहां उन्हें मिलाकर 
स्वाधीन राज्यों की स्थापना की जावे जिनमें शामिल होनेवाली इकाइयां स्व- 
शासन-भोगी और सार्वेत्षीम रहें,” अपने इस ऐतिहासिक प्रस्ताव के द्वारा 
मुस्लिम लीग ने अपने आपको देश के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना 
के उद्देश्य के साथ वांव दिया । 

एक बड़ी निर्ममता के साथ जो नांत्सीवांद को भी शमिन्दा करने की क्षमता 
रखती थी, मुस्लिम-लीग के नेताओं ने अपने इस लक्ष्य का प्रतिपादन किया | 


द्द स्थाधीनता की चुनाती 


कल वर्मावता के जावार पर भारतवंप की भौगोलिक; सांस्कृतिक और एति- 
हासिक एकता को छिन्न भिन्न कर देने के साहस का शअ्दशन करन म उन्हांत 
किसी प्रकार का संकोच नहीं दिखाया | धर्म का आवार छेकर देश के दो टुकड़े 
किए जाने का कैसा भीपण राजनतिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम होगा, 
इसके सम्बन्ध में न तो उन्होंने स्वयं चिस्ता जनुभव की और न दूसरे लोगों के 
चिन्ता के प्रदर्शन से वे तनिक भी विचलित हुए । दक्षिण में जब उनकी मांग 
का बनुकरण करके द्रविड़ लोगों ने द्वविड़-स्वान की मांग सामने रखी तो 
मुस्लिम-लीग ने विना क्रिकक के उसका भी समर्थन किया--देश की एकता 
और शक्ति के विवर जाने पर उनका तनिक भी ध्यान नहीं था। सिखों के 
खालिस्तान की मांग का उन्होंने विरोब रसलिए किया कि उसझ्ा असर स्वयं 
पाकिस्तान पर पड़ता कायदे-आजम ने सिखों के एक जर्द्ध-राप्ट्र (060 #धरट08) 
होने का फतवा देकर उन्हें आत्म-निर्णव के अधिक ।क्‍ 
हा-- मुसलमान ता यहू वअधिकार इसलिए चाहदे 
के रूप में रह रहे हूँ'***““परन्तु क्या कभी इतिहास में यह भी 
कि एक ऐसा बद्ं राष्ट्रीय (6७0-#दा?0०# था) दर्ब, मो देश के भिन्न-भिन्न भागों 
में बेटा हुआ हैं एक स्वतन्च्र राज्य की मांग करे ? मुस्लिम-समाज इस प्रद्ार 
बद्ध-राष्ट्रीय वर्ग नहीं हैँ ।7 भाषा, संस्छृति, वे्रभूपा और रहव-सहत अबदि 
की दृष्टि से सिख एक-दूसरे से ज्यादा मिलते-जुलते हैं बजाए मुसलमानों के, 
' और पास-पांस के प्रदेशों में ही वसे हुए भी हैँ, पर वे एक राष्ट्र क्यों नहीं हैं 
और सीमा-प्रान्त, वंगाल और मद्बास के मुसल्नान केवल एक वर्म को मानने 
के कारण एक राष्ट्र ही के सदस्य क्यों हैं, वह कहना कठित है । सच तो यह 
हुँ कि मुस्लिम-लीग के प्रचार को तक, वृद्धि और सचाई की कसौड़ी पर नहीं 
कसा जा सकता; फ़ासिस्ट सिद्धान्तों ने सदा ही इस कसौटी क्षी अवद्वेलना की 
है । फ़ासिस्ट विचार-धारा के अनुसार जीवन में विवेक का कोई स्वान नहीं 
हैं। उसका आधार तो “महांन्‌ पुरुषों की दु्लेम अच्तरु-दप्टि (4#8 #6/8 धर्त- 
हाएंए20688 रण (72६४ 20776) में है । फासिस्ट राजनीति का जाबार 
व्यक्ति की विवेक-ब॒द्धि नहीं हैं। फासिज्म के अनुसार तो जन-सावारण में 
शावना ही प्रधान रहती हैं और एक अच्छे नंदा का बह काम होता है कि 
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वह बमाच्चता वा किसी ऐसे ही सिद्धान्त का आवार केकर उसे उभाड़े और 
उसका उपयोग राज्य की शक्ति बढ़ाने में करे। इटलों में मुसोलिनी ने जनता 
की राष्टीय भादनों को और जर्मनी में हिटलर ने उसकी जातीय भावना को 
उभाडा और उसका उपयोग अयनी झक्कि को बढ़ाने में किया । दिव्दुस्ताव के 
मुस्लिम समाज में मज्जहवी कट्टरपन की भावता ऐसी थी जिसका उपयोग एक 


पाकिस्तान का भनोविशज्ञान द्छ 


कुशल और राजनीति में सत्य-असत्य और न्याय-अन्याय का भेद न मानने वाला 
व्यक्ति कर सकता था । यह निश्चित है कि कायदे आज़म ने यूरोप में फासिज्म 
के विकास का अध्ययन बड़ी वारीकी के साथ किया था और हिन्दुस्तान की 
रॉजनीति में उसका उपयोग करने के लिए वे पूरी तौर से तैयार थे। १६३८ 
में जब सूडेटानलैण्ड के जनों ने फकोस्लोवाकिया की सरकार के खिलाफ 
अत्याचार के इलज्ञांम लगाए तव भी मुस्लिम-लीग के नेताओं ने उसमें बड़ी 
दिलचस्पी बी, जैकोरलोवाकिया के जमंन अल्प-संख्यकों का खुले आम समर्थन 
किया और यह भी कहा कि उनकी जौर भारतीय मुसलमानों की स्थिति एक 
'सीहे! ह 
फासिस्ट मनोवात्ति के विकास के 
लिए पर्याप्त वातावरण 
भारतीय मुस्लिम समाज में फासिज्म क॑ विकास के लिए सभी उपयुक्त 
परिस्थितियां मौजूद थीं | मुस्लिम जनता वे पढ़ी लिखी, सामाजिक दृष्टि से 
पिछड़ी हुई भौर आध्िक दृष्टि से स्थायित्व की भावना से शून्य थी। उसमें 
यह प्रचार आसानी से किया जा सकता था कि एक मिले जुले हिन्दुस्तान 
में, जिसमें हिन्दुओं का बहुमत होगा, उनके लिए कोई स्थान नहीं होगा । 
आशिक विकास की हृष्टि से मुस्लिम-समाज हिन्दुओं से वहुत पीछे था । हिन्दुओं 
क॑े सग्वन्ध में ईर्पा की भावना उसमें थी ही। ऐसी परिस्थिति में 
उन्हें यह विद्वाय्य दिलाना कि एक स्वतन्त्र और प्रजातंत्रीय. भारत- 
वर्ष के वन जाने पर उनकी स्थिति हिन्दुओं के निकट लकड़ी चीरने और 
पानी भरने वाले! को स्थिति से अधिक नहीं होगी, कठिन नहीं था । उनकी 
भावनाओं में एक तीव्र वंचनी और संवर्देन-शीछता पैदा कर देने के 
लिए इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता था कि उनसे कहा जाता 
कि जिन मुसलमानों ने सदियों से हिन्दुस्तान पर राज्य किया है उन्हें आने वाले 
ज़माने में हिन्दुओं का गुलाम वन कर रहना होगा। कांग्रेसी मन्त्रि-मंडलों के 
शासन-काल में मुस्लिम छीग के नेताओं ने यह सव कुछ, और इससे अधिक भी, 
किया । कांग्रेस के नेता सुसल्मानों के प्रति अपनी निप्पक्षता, वल्कि उदारता, 
बनाने के उद्देश्य से छोटी मोटी वातों और इल्जामों को उपेक्षा की दृष्टि से 
देखते रहे और जब कभी उनकी ८स सम्बन्ध में कोई असावधानी हो गई या 
किसी बड़े मामले पर उन्होंने कोई छीटा मोटा क़दम उठा लिया तो मुस्लिम- 
लीग के नेताओं ने जोरों के साथ यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि मुस- 
ल्मानों पर जुल्म तोढ़े जा रहे हैं, उत्का मज़हव व तमहन खतरे में हैँ और 


ध्ष्प स्वाधीनता की चुनोती - 


हिन्दू कांग्रेस उनका अस्तित्व ही खत्म करने में छगी हुई है । इस प्रकार के 
तकों के द्वारा मुस्लिम-छीग के नेताओं ने मारतीय मुसलमानों में हिन्दुओं के 
' प्रति अविश्वांस, घुणा और ह्ेष के भावों का एक अनवरत प्रचार जारी रखा। 
फासिस्ट टेकनीक की दृष्टि से अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की कथा का-निर्माण 
आवश्यक था । इस प्रकार उत्तेजनाशौल वातांवरण में, फासिज़्म की विचार- 
घारा को उसकी चरंमसीमा तक ले जाने के लिए केवल दो वातें शेप रह गई 
थीं--( १५ एक तो जैसे इटली में रोमन-साम्राज्य के पुर्नानर्माण का आकर्षण 
स्वतः वहां की जनता के सामने रखा गया था और जममंनी में सभी जर्मन- 
भाषा बोलने वाले लोगों के एक ऐसे महान्‌ साम्राज्य की स्थापना करना जो 
समस्त संसार पर प्रभुत्व कर सके प्रत्येक जर्मन युवक के छिए जीवन का सबसे 
बड़ा उद्देश्य बता दिया गया था वेसे ही हिन्दुस्तान के मुसलमानों के लिए एक 
'इसी प्रकार के आदर्श (/22//8) की सृष्टि करना और (२) एक ऐसे नेता 
'का आविर्भाव जिसमें मुस्लिम जनता का अन्ध-विश्वास पैदा किया जा सके। 
इस दृष्टि से मुस्लिम-लीग के नेताओं ने पाकिस्तान की उस कल्पना को, जो 
केंत्रिज के कुछ विद्याथियों के दिमाग से पैदा हुई थी और जिसे उस समप्र के 
जिम्मेदार मुसलमान नेताओं ने “एक अविवेक पूर्ण कल्पना” समका था, फिर 
से प्राणदान दिया । पाकिस्तान अब हिन्दुस्तान के बसल्मानों का अन्तिम लक्ष्य 
बना, और उन्हें इस अस्पष्ट पर चमकीले लक्ष्य तक पहुँचाने को जिम्मेदारी ली 
क्ायदे-आज़म मृहम्मदअछी जिन्ना. ने । 

मुहम्मदअली जिन्ना, एक आदशे 

फासिस्ट्ट डिक्टेटर 

“पाकिस्तान की कल्पना ऐसी थी जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्ठि से विक- 

सित कर सकता था १] मैं समभत्व हूँ कि पाकिस्तान की अस्पष्टता ही एक 
फ़ासिस्ट राजनैतिक दल के द्वारा आदर्श के रूप में अपनाए जाने का प्रमुख 
कारण थी । विभिन्न विचार घाराओों के मानने वाले मुसलमानों में से हर एक 
को उसमें अपने आदशों की पूर्ति दिखाई दी । राजन॑तिक नेताओं को उससमें 
राजनैतिक सौदों का एक बड़ा आधार मिला। धाभिक वृत्ति वाले व्यक्तियों 
ने कल्पना की कि पाकिस्तान के रूप में पृथ्वी पर एक ऐसे स्वर्गीय राज्य की 
स्थापना होने जा रही हैं जहां इस्लाम-घर्म के उच्चतम आदर्श जीवन के दैनिक 
व्यवहार की चीज़ वन सकेंगे | साम्यवादियों को उसमें एक राजनैतिक और 
आशिक समानता के सिद्धान्त पर संगठित होने वाले राज्य की भूलक दिखाई 
दी । युवकों को संघर्ष. के लिए एक राजनैतिक नारा मिला । जनताकी. आत्मा 
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एक नये उत्साह से उद्ेलित हो उठी | उसने शवित्त का एक नया विस्तार 
भौर भविष्य के स्वप्नों का व्यापक आघार पर लिया था । ऐसे सनसनीखेज 
वातावरण में जब विवेक सोया हुआ था और भांवुकता अपने रंगीन पंखों को 
: फैला कर कल्पना के व्यापक आकाश में उड़ चली थी, पाकिस्तान के विचार 
ने मृत्तं-छूप लिया | जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, फ़ासिस्ट विचार-धारा 
में एक ऐसे नेता की आकयकता भी होती हैँ जिसके इशारे पर जनता आंख 
मींच कर चल सके | कुछ परिस्थितियों और कुछ उनकी अपनी योग्यता ने 
जिन्ना साहव को हिटलर और मुसोलिनी का यह स्थान दिलाया | हिन्दुओं के 
मन में गांधीजी के प्रति जो श्रद्धा वी, मुसलमान कुछ वैसी ही श्रद्धा अपने 
किसी राजनैतिक नेता के लिए रखने के लिए बेचैन थे । मुस्लिम लीग के नेता 
कायदे-भाज्म मुहम्मदअली जिन्ना ने आगे वढ़ कर उनकी श्रद्धा की भावना 
को स्वीकार किया | जिन्ना की योग्यता में तो किसी प्रकार का सन्देह हो ही 
नहीं सकता था और मुस्लिम-समाज में तो यों भी योग्य नेताओं की बहुत कमी 
थी जिन्ना उसमें निःसन्देह सबसे अधिक योग्य थे। अंग्रेज़ी साम्राष्य से क्रिया- 


त्मक यद्ध में कांग्रेस के जकने के पहिलछे वे उसके वहुत बड़े नेता थे । कांग्रेस से 
बाहर चले जाने के वाद एक लंबे अर्स तक उन्होंने भुम्तल्मानों के प्रगतिशील 
वर्ग का नेतृत्व किया था। अपने बड़े से बड़े ध्षाथियों की गलती का खुले आम 
विरोध करने का उनमें साहसं था । जब मुस्लिम-लीग प्रतिक्रियावादियों के 
हाथ में जाने लगी मि० जिन्ना ने सप्ट्रवादी मुतल्मानों की एक अलग संस्था 
का निर्माण किया | मुस्लिम-समाज की प्रतिक्रियावादी शक्तियों की उन्होंनें डट 
कर विरोध किया । साइमन कमीशन के विराध मेंवे कांग्रेस के साथ थे। 
परंतु १६३७ के वाद से मि० जिन्ना का खख बिल्कुल वदल गया था; उसका 
उत्तरदायित्व निःसन्देह कांग्रेस की नीति पर नहीं मि० जिन्ना दव।रा फासिस्ट 
कार्य प्रणाली के गहरे अव्ययन पर था । भारतीय मुसलमानों की घामिक भाव- 
नाओं को उभाड़ कर वह किस प्रकार उसका एकचत्र नेतृत्व अपने हाथ में छे 
सकते हैं इस विचार नें, या यों कहना चाहिये हि नेतृत्व की एक तीत्र भूख 
ने उन्हें अपनी प्रगतिशील विचार-वाराओं और मानवोचित भलमनसाहत को 
भी एक ओर रख देने के लिए तैयार किया | अब वह एक छुंसे शुद्ध राज- 
नैतिक नेता के रूप में हमारे सामने आए जो शक्ति के दाव-पेंचों को खूब अच्छी 
तरह से समभता है। जैसे एक कलाकार अपनी कृति के सौंदर्य को देख कर 
गये से फूल उठता है वैसे ही मि० जिन्ना ने भारतीय राजनीति के वड़ेनबड़े 
स्वप्नों और बड़ी-बड़ी योजनाओं को अपनी शक्षित के प्रह्मार से दूटफूठ जाते 
और चकनाचूर होते हुए देख कर एक बड़े आत्म संतोप का अनुभव किया। 


(० स्वाधीनता की चुनोंती 


कई वर्षों तक कांग्रेस या अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो भी प्रस्ताव उनके सामने 
रखे गए एक बड़ी निर्भीक सरलता से वे उन्हें ठकराते रहे, और “परिस्थितियों 
का चक्र कुछ ऐसा रहा कि उनकी प्रत्येक अस्वीकृति का परिणाम -यह हआ कि 
उनकी व्यक्तिगत शक्ति और सुस्लिम-लीग का वल दोनों -लछगातार बढ़ते गए । 


सहायुद्ध का ब्राताक्रया: फासज्म का 


आर भा आधक ववंकास 

यह एक बड़े आइचयें की वात है कि जिस महायुद्ध ने जमनी, इटली 
और जापान जैसी बड़ी फ़ासिस्ट ताकतों को खत्म किया उसका हिन्दुस्तान पर 
यह प्रभाव पड़ा कि मुस्लिम-लीग चेसे फासिस्ट राजन॑तिक दल और मि० 
जिन्ना जैसे फासिस्ट डिक्टेटर की शवित बहुत बढ़ गई। अंग्रेज़ी सरकार की 
युद्ध सम्बन्धी नीति को देखते हुए कांग्रेस के लिए यह संभव नहीं रह गया था 
कि वह अधिक दिलों ठक अंग्रेज़ी सरकार से सहयोग जारी रखती । नवम्बर 
१६३६ में, सत्ताईस महीनों के सफल शासन के बाद, कांग्रेस के मंत्री मंडलों 
ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुस्लिम-लीग ने फौरन ही भारतीय मुसलमानों को इस 
वात पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मुक्कि-दिवस मनाने का आदेश दिया: 
यह एक जआाइचर्य की वात॑ थी कि जिस अंग्रेज़ी शासन ने डेढ़ सौ वर्षों से हिन्दू 
और मुसलमान दोनों को ग्ूलामी के शिकंज में जकड़ रखा था, मुस्लिम-लीय 
ने उससे मुक्त होने का कभी कोई प्रयत्त नहीं किग्रा । अंग्रेज़ी शासन ने -अपने 
लम्बे जीवन में यों ती सदा ही प्रतिक्रियाबादी शक्तियों का साथ दिया था पर 
यद्ध के दौरान में ज्यों-ज्यों यह स्पष्ट होता गया कि भारतीयों के हाथ में 
वास्तविक सत्ता सौंपे बिना उसे किसी भी प्रकार से कांग्रेस का समर्थन नहीं प्राप्त हो 
सकेगा मुस्लिमलीग और देश के अन्य प्रतिक्रियांवादी राजनैतिक दलों के साथ 
उसने एक निकटतम संपर्क स्थापित किया। एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के नाते 
सि० जिन्ना ने यह समझ लिया था कि देश की वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति 
उनकी अपनी व मुस्लिम-लीग की शवित को अधिक से अधिक वढ़ा छेने के 
लिए सर्वथा उपयुक्त हैं| अंग्रेजी शासन की लाचारी का वह अधिक से अधिक 
उपयोग कर लेना चाहते थे | दूसरी ओर उनकी नीति ने अमरीका आदि देशों 

इंग्लैण्ड पर हिन्दुस्तान को आंज़ाद कर देने की दिशा में जो दवाव बढ़ता 
जा रहा था उसके विरोध में अंग्रेजों को यह कहने का मौका दिया कि वे तो 
हिन्दस्तान को आज़ादी देने के लिए पूरी तौर से तैयार है पर यहां की सांश- 
दायिक स्थिति को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि देश के मुसलमान 
कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे हैं वे यह नहीं जानते कि हुकूमत किसके हाथ 
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में सौंपे | जिन्ना साहिब की यह मांग कि अंग्रेजी शासन किसी ऐसे वैध्ानिवः 
परिवर्तन को अपनी स्वीकृति नहीं देगा जिसे पहिले से मुस्लिम भारत का सम- 
थंन न मिल चुका हो, अगस्त १६४० की घोषणा के रूप में मान ली गई । इस 
प्रकार, अंग्रेज़ी सरकार और सुस्लिम-लीग दोनों अपनी अपनी स्थिति को मज़- 
बूत बनाने की दृष्टि से मेंत्री के सूत्र में बेब गए । इस समझौते के पीछे 
केवल कूटनीनिज्ञवा थी, त्रिश्वास अथवा सिद्धाँतों को समानता न थी । यह तो 
वैसा ही समभीता था जैसा कुछ महीनों पहिले नात्सी जमंनी कौर सोवियत 
रूस में हुआ था | जमंनी और रूस के समझौते के समान इस समभौते से भी 
अंग्रेज़ी सरकार और छीय दोनों की स्थिति अधिक दृढ़ हो सकी । 

हमें यह बात भूलना नहीं चाहिए कि पाशिस्तान का प्रस्ताव कांग्रेसी मंत्रि 
मंड्लों के पद त्याग के चार महीने बाद --- एक ऐसे समय में जब अंग्रेज़ी सर 
कार की कांग्रेस के खिलाफ़ सभी राजनैतिक तत्त्वों को सशवत बनाने की नीति 
स्वीकार करने पर विवश होना पड़ा था-- हमारे सामने आया। यह कहना 
ठीक न होगा कि जिन्ना साहँव अंग्रेजी आसन के हाथ में कठपुतली का काम 
कर रहे थे--सच तो यह है कि वह अंग्रेज़ों की कप्रशोरी का पूरा लाभ उठाने 
में छगे हुए थे | वह जर्मनी के फ्यूरर से भी अधिक तेज़ी के साथ अपने हाथों | 
में मक्ति सम्रहीत कर रहे थे । ग्रर-कांग्रेसी सूत्रों में उसकी घाक :रेसी थी जैसी 
किसी ज़माने में शायद मुग़ल-सम्राट की भी न रही हो * मंत्रि-मंडलों का निर्माण 
व पतन उनके इश्चारे पर निर्भर रहता था। पंजाब और बंगाल के मुस्लिम 
प्रांत सकल, बल्कि भय से, जिन्ना साहिब की आज्ञाओं का पालन कर रहे थे 
वायसराय की रक्षा-समिति से वह बढ़े से बड़े मुसलमान नेताओं को अन्नहदा 
रखने में सफल हुए --- और जिन्होंने आसानी से उनका कहना नहीं माना 
उन्हें लीग से निकाल बाहर क्रिया गया । मध्य-काजीन युद्धों में जिस प्रकार 
सिपाहियों के जोश की ताजा रखने के लिए मारू वाजे वजते रहते थे वैसे ही 
भारतीय राजनीति की पृष्ठ भूमि पर मुस्छिम-लीग व उसके प्रमुख नेताओं 
ह्वोरा पाकिस्तान की मांग वरावर दोहराई जाती रही--और कांग्रेस के खिलाफ़ 
लड़ाई अपने पूरे ज़ोर में चलती रही | मुस्लिम लीग की शक्ति भी दित व दिन 
बढ़ती जा रही थी । अप्रैल १६४१ में, लीग ने मद्रास अधिवेशन में, पाकिस्तान 
की मांग को फिर से दोहराया और लाहीर-प्रस्ताव के क्षेत्र को और भी 
विस्तीर्ण बना लिया । दिसम्बर १६४१ में लीग की वर्किग-कमेटी ने, नागपुर 
अधिवेशन में, इस वांत पर अपना “गहरा असन्तोप और विरोध प्रगट किया 
कि अंग्रेजी अखबारों और राजनीतित्नों में कांग्रेस को सन्तुप्ट करने की नीति 
पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है! और घोषित किया कि “यदि ८ 


७२ स्वाधीनता की चुनौती 


बगस्त १६४० की नीति और ग्रेम्मीर घोषणा में अथवा मुसत्मानों के साथ 
किए गए वायदों में किंसी प्रकार का अंन्तर पड़ा तो हिन्दुस्तान के मुसत्मान 
उसे अपने प्रति एक बड़े विश्वासधात के रूप में देखेंगे, अंथवा यदि नीति में 
कोई ऐसा परिवत्तंन हुआ या कोई ऐसी नई घोषणा हुई जिससे पाकिस्ताब की 
मांग पर बुरा असर पड़ा अथवा जिसके परिणाम स्वरूप किसी ऐसी केंद्र 
सरकार का संगठन हुआ जिसमें हिन्दुस्ताव को एक इकाई माना गया 
और मुसलमानों को अल्प संख्या में डाल दिया यया वो मुसलमानों 
को इससे धड़ा क्षोभ पहुँचेगा और वे अपनी समस्त शक्ति लगा कर 
इसका ऐसा जोरदार विरथो करेंगे जिसका प्रभाव इस नाजुक स्थिति में देश 
के युद्ध-प्रयत्तों में बहुत वुरा पड़ना अवद्यंभावी है******॥” कांग्रेस भी अपनी 
धमकियों में कभी इतनी दूर तक न गई थी । इसका उत्तर अंग्रेज़ी सरकार ने 
क्रिप्स-प्रस्ताव के रूप में रखी गई अपनी उस योजना में दिया जिसमें सैद्धान्तिक 
दृष्टि से, देश को दो भाग में बांट देने की मुस्लिम माँग छा सरकारी तौर से 
समर्थन किया गया था। 
अगस्त १६४२ में, कांग्रेसी नेज्नोओों की गिरफ्तारी के बाद देश भर में, 
विद्रोह और विक्षोभ की जो बांधी उठी, मि. जिन्ना के नेतृत्व में म॒स्लिब-लीग 
उस समय भी अपनी नीति को अडिय रख रुकी--टाश्ट्रीयता का यह अभूत- 
'पूंबे उत्कर्ष मुस्लिम-लीग का स्पर्श न कर सका । किसी भी परिस्थिति में, और 
किसी भी नैतिक क़ीमत पर अपनी पार्टी को सशक्त बनाने (#«ध 7 9०४४9) 
की जिस फासिस्ट नीति को मि. जिन्ना ने अपनाया था, क्रांति के उन सुलगते 
हुए दिलों में भी वह उसे छोड़ने को तैयार न हुए । जिन्ना साहेव ने घोषणा 
की कि “कांग्रेस का सिश्चय”?---उनका इशारा अगस्त प्रस्ताव की ओर था--- 
न केवल अंग्रेजी सल्तनंत के खिलाफ बगावत की घोपणा है, वह एक गृह-युद्ध 
की खुली चुनौती भी है, और यह आन्दोलन चलाया ही इसलिये गया हैँ कि 
अंग्रेज़ी सरकार को कांग्रेस की मांग स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया जाये; 
और हमारा विश्वास हूँ कि कांग्रेस की मांग हमासी मांगों के प्रतिकूल हैं ।” 
अगस्त १६४२ के बाद तो यह दशा हुई कि एक ओर तो सरकार का दमन-चक्र 
अपने पूरे वेग से राष्ट्रीवता पर प्रहार कर रहा था और उसके आपघातों से 
कांग्रेस की मशीनरी टूठती जा रही थी गौर दूसरी ओर मुस्लिम-लीग अपनी 
शक्ति बढ़ाने के एकाकी प्रयत में दत्तचित्त थी। आंदोलन प्रारम्भ होने के 
कुछ दिलों वाद ही-मुस्लिम-लीग ने यह प्रस्ताव रखो कि वह दूसरे ऐसे दलों 
के साथ जो सहयोग के लिए तैयार हों एक ऐस्रे अस्थाई सरकार बना छेने के 
लिए तैयार है जो देश की समस्त दशवितियों का उपयोग उसके वंचाव और युद्ध 
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के सफल संचालन के लिए कर सके । मुस्लिम-लीग की नीतिं में यह -एके नया 


परिवर्तत था । अब तक तो .जिन्ना साहिव-की दलील यह -थीं कि.जब तंक -पाकि- 
स्तान की मांग स्वीकार न कर ली जाए विधान में स्थाई अथवा अस्थाई किसी 


. प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। पर. अब वह यह .मांग कर रहे -थे 


कि, समभीता हो या न हो, केवल इस आधारें पंर कि कांग्रेस सहयोग के लिए 


* तैयार-नहीं है, मुसल्मोनों को शॉसन के अधिकारों से वंचित 'नहीं रखना 


चाहिए । यहं स्पष्ट थां कि वहं कांग्रेस के क्रियात्मक प्षेत्र से हटा दिए जाने से 


: जो पेरिस्थिति उत्पन्न हो गई थी उसका पूरा छाभ उठाना चाहते थे। अंग्रेजी 


सरंकोर मुस्लिम-लीग पर अपना आभार इस सीमा तक प्रदक्षित॑ करेंने के 
लिए तैयार नहीं थी -- केन्द्रीय शासन में वह किसी भी राजंनेतिक दल को 
चाहे' वह 'लीग ही.क्यों न हो, तनिक भी 'अधिकार देने के लिए तंयार नहीं 
थी--पर प्रांतीय शासन में उसने लीग को बड़ी वंड़ी सुविधाएँ दी। मुंरिलम 
बहुमत वाले प्रांतो में तो मुस्लिम ल्रीग का संर्वाधिकार मान लिया गया था। 
सिंध में, खान बहादुर अल्लावरुशं को बिना किसी कारण के हठां कंर मुस्लिम 
लीग का मंत्रि-मंडल क़ायम किया गया । बंगाल में फञ्ञलूल हक से त्याग पत्र 
पर जवर्दस्ती दस्तखत कराए गए और सर नज़ीमुद्दीन, जिन्ना और बंगाल 
गवर्नर के संयक्त आशीर्वादों के साथ; प्रधान-मंत्री की गद्दी पर बैठे । पंजाव 
में जिंन्ना सोहिब ने यूनियनिस्ठ पार्टी के प्रभाव को कम करने व सर सिकन्‍्दर 


* हयातखां को लीग के अधिक कड़े अनुशासन में छोने की चेष्टा की । सर सिकन्दर 


मेंजे हुए खिलाड़ी थे -- परंतु फिर भी पंजाव में मुस्लिम जनता पर अपने 


: प्रभाव को मि० जिन्ना ने बहुत बढ़ा लिया । सर सिकन्दर की असाम- 


यिक मृत्यु ओर खिजर हंयातं खाँ तिवाना:के नेतृत्व में एक नंए मंत्रि-मंडल 
के निर्माण से मि० जिन्ना को पंजाव में अपनी शक्ति बढ़ाने में और भी अधिक 
सुविधा हो गई । मि० जिन्ना इन दिनों शक्ति और श्रतिष्ठा के ऊंचे आकाश 
में थे, और उनकी शक्ति ज्यों ज्यों बढ़ती जा रही “थीं, मुस्लिम-छीग की जड़ें 
गहरी और मज़बूत वनती जा रही थी -- परंतु अंग्रेज अधिकारी इस स्थिति 
से अब कुछ: चिन्तित हो चले थे । एडगर स्नो ने अपनी एक पुस्तक में मुस्लिम 
लीग के मुग़ल-सम्राट्‌ क़ायदे-आज़म” के संवंध में वायसराय के एक अफ़सर के 


, साथ अप्रेल १६४३ में होने वाली एक वात चीत का ज़िक्र किया हैं । जिसमें 


उस अफसर ने कहा-- “जिन्ना इस समय देश की सबसे अच्छी मखुमेली घास 


- पर बैठे हैं। सारा क्षेत्र उनके हाथ में है। गांघी को जितने अधिक दिन जेल में, रखा 
. जाएगा, जिन्ना की मौज रहेगी | लेकिन, अब हम चिच्तित हो चंले हैँ । पाकि- 


, #(7/07५१/ 6776 -007766896 








:७४ * स्वाधीनता की खुनौती ः 


: स्तान बर्फ की लुढ़कती हुई गेंद की तरह तेंज़ीःसे बढ़ता जा रहा :है । वह 
- समय शायद दूर नहीं है जब उसे रोकना असम्भव ही जायगा ।” 


पाकिस्तान को रोकने का 
' झ्रग्रेजी सरकार का प्रयत्न 


ला्ड लिनलिथमो ने, जिन्होंने पाकिस्तान की कल्पना को सवसे अधिक वल 
_ दिया था, अपचे शासन-काल के अंतिम महीनों में उसे रोकने की चेष्टा की। 
. अलकत्ता के चेम्वर्स आँव कॉमर्स में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने हिन्दुस्तान 
- 'की भौगोलिक एकता पर बहुत जोर दिया । लार्ड वेवल ने भी लगातार: हिन्द- 
स्तांन की भीगोलिक ओर सांस्कृतिक एकता पर ज्ञोर दिया | उन्होंने केन्द्रीय 
 घारान्सभा के अपने प्रथम भाषण में सभी प्रांतों में पंजाव के ढंग पर मिश्रित 
. मंत्रि-मंडल बनाने की अपील “भी की ! प्रंजाब में खिद्गर हयातखां के मंत्रि- 
' मंडल को हटाने का सि० जिन्ना ने. जो. प्रयत्न किया था; गवनंर के दृड् रवैये ' 
' के कारण, उसमें भी उनकी हार हुई । इस बीच, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों 
में भी एंक वड़ा परिवत्तत जा गया था. । प्रत्येक रफ-क्षेत्र में घरी राष्ट्रों की 
फौजें पीछे हटाई जा रही थीं : मध्य यरोप में लाल सेनाएँ पोलैण्ड को चीरती 
हुई जर्मनी के अन्तराल में घस गई थीं और दक्षिण में इटली का पतन हो 
. चुका था.। इसका प्रभाव कांगेस के प्रति अंग्रेज़ी सरकार. के दृष्टिकोण पर. 
..प्रड़ना भी अनिवारय था | ज़न १६४४ में कांग्रेस कार्य-समिति :कू सभी नेता 
छोड़ .दिए .गए -और उसके वाद ही शिमला की - ऊँचाई पर वायसराय ने उनके 
हे व मुस्लिम-लीग- के . नेताओं के साथ- भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप देने के 
. संबंध में विचार-विनिमय किया । मि० जिन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि 
बायसराय की कार्यकारिणी में जितने मुसल्मात सदस्य: लिए जाएँ वे सब मुस्लिम 
लीग द्वारा नामजद हों । उनके इस आग्रह की चट्टान से टकरा 
कर. शिमला-कान्फेंस की नौका चकमा चूर हुई । कान्फंन्स की असफ- 
लता की ज़िम्मेदारी स्पष्ठतः -मि० ,णनिन्ना .पर होने के कारण उनकी 
. अन्तर्राष्ट्रीय. साख को बड़ा. धवका पहुँचा ।. पाकिस्तान का स्वर 
८ अब कुछ मध्यम पड़ चला था | दूसरी ओर राष्ट्रीयता की भावना का प्रवाह 
अधिक -तीत्र होता जा रहा था:: उसका प्रव॒कू वेग .साम्प्रदायिक्रता के कितारों 
से टकराता हुआ और उन्हें तोड़ता हुआ एक बाढ़. का रूप ले रहा था। इस 
- बातावरण:में १६ मई १६४७ की केविचट: मिशन की उस,योजना। की घोषणा 
ह की. गई, जिसमें अंग्रेजी ,सरकार ने स्पष्ट और अधिक्ृत शब्दों में पाकिस्तान 
'क्वी माँग को सर्वथा अव्यावहारिक बताया और देश की अखंडता के आधार पर 
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'वनने वाली एक मिली जुली केन्द्रीय सरकार के हाथ में अधिकार सौंपने का 
निश्चय प्रगट किया ।, अंग्रेजी सरकार के इस वदर् हुए रुख के सामने मुस्लिम- 
लीग के नेताओं का, जिनकी समस्त राजनीति बाज तक अंग्रेजों के इशारे 
पर चलती थी, अचानक यह साहस नहीं हुआ हि केविनट मिशन 
योजना को अस्वीकृत करदे कांग्रेस ने भी इस योजना को स्वीकार 
कर लिया | लीग द्वारा इस योजना के- स्वीकार किए जाने का स्पष्ट अर्थ 
यह था कि वह पाकिस्तान के अपने लक्ष को छोड़ने के, लिए तैयार है । लीग 
के द्वारा समभीते की इस भावना के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन से यह आशा बनने 
लगी थी कि भारतीय राजनैतिक गृत्यी के एक स्थाई समाधान के अब हम 
नजदीक पहुंच रहे है | केविनट मिद्यन योजना में क्रेन्द्रीय सरकार के पंग्‌ और 
. निःसहाय वन जाने की जो संभावना थी उससे हम दुखी थे, परन्तु हमें विश्वास 
था कि, अत्प-संख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए, ऐतिहासिक परि- 
स्थितियाँ धीरे धीरे केख्द्रीय झासन के हाथों में समी आवश्यक उपादान सौंप 
देंगी । ह 
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ओर सबसे सशक्त उत्थान 


भारतीय राजयीति में हम राष्ट्रीयता और सांग्रदाविकता की भावनाओं 
को एक साथ बढ़ता हुआ पाते हैँ । एक दूसरे के समकक्ष बहने वाली इन दोलों 
धाराओं में हम कभी एक को अधिक वेगवान्‌ पाते हैं जौर कभी दूसरी को 
अधिक प्रतगति । १६४५-४६ में, प्रांत्तीय चुनाव, कांग्रेसी नेताओं की मुक्ति, 
४२ के आन्दोलन की वीरता-पूर्ण फथाओं और गाज़ाद हिन्द फीज के कार- 
नामों का आधार लेकर राष्ट्रीयता का एक ऐसा तूफान उठा कि उसने आथिक 
संकट में डूबे हुए अग्रेज्जी साम्राज्य को जड़ तक हिला दिया और उसकी तेजी 
में एक बार तो झुस्लिम-लीग का वह नेतृत्व भी जिसका अस्तित्व तथ्यों और 
घटनाओं फी घरारत-पूर्ण तोड़-मरोड़ और समय-असमय में चारों मोर मुक्तहस्त 
से बिखेरी हुई घमक्रियों पर ही कायम था, सहम उठा । सींग के नेतृत्व ने 
शायद इस बात की अपेक्षा नहीं की थी कि पाकिस्तान की माँग अब एक राज- 
: नैतिक सौदे के आधार से कहीं अधिक व्यापक रूप ले युक्री थी। देश के लग- 
भग प्रह्मेक मुसलमान के मन में उसने नई आश्या नए स्वप्नों की सृष्टि कर दी 
थी मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना कितनी गहरी चली गई थी, इसका ठीक 
अन्दाज़ा संभव है लीग के साम्प्रदायिक नेताओं को भी नहीं था । पाकिस्तान 
. ने एक ऐसे दानव का रूप ले लिया था जिसे लीग के बड़े से बड़ें नेता भी 
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अब दवा नहीं सकते थे । इन्हीं दिनों दिल्ली में विधान-परिषद के लिए अुने 
. गए छीगी सदस्यों की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुस्तठिम जनता की घर्मावता 
जिस पर लीग के द्वितीय श्रेणी के संकौर्ण-दृष्टि और स्वार्थी नेताओं का आधार 
. था, अपने नंगे रूप में सामने आई । इस जल्से में लीग के - ज़िम्मेदार समझें 
जाने वाले नेताओं ने एक मज़हवी पागलपन से भरे हुए -जोश में ऐसी तक़रीरें 
कीं जिनके सामने ह्विंटलर के नात्सी साथी भी शरमाते । कहा गया कि मुतत- 
-. ल्मान एक वार फिर चंगेज़खां गौर हलाकू खाँ के समान हिन्दुस्तान की ज़मीन 
की खून से रंग देंगे। हिन्दुओं की हस्ती को बिल्कुल मिटा देंगे और देश भर 
.ढ, में तलवार के ज्ञोर से अपना शासन स्थापित कर छेंगे। भागे आने वाली 
घटनाओं ने यह सिद्ध किया कि यह कोरी घमकियाँ ही नहीं थीं । कांग्रेस द्वारा 
राष्ट्रीय सरकार बनाने के निश्चय पर मुस्लिम-लीग ने मुसलमानों को सीधी 
कार्यवाही” का दिवस मनाने का आदेश दिया । १६ अगंस्त १६४६ को "सीधी 
कार्यवाही के सिंलंसिले में कलकत्ते में जो रक्तपात और वर्बरता का नग्न त्ताण्डव 
हुआ उसने देश भर में साम्प्रदायिक विद्वंप की एक ऐसी ज्वाला को, और हिंसा 
प्रतिहिसा के ऐसे विपले चक्र को, जल्म दिया कि उसकी लपटें और वेग तब से 
लगातार बढ़ते ही गए | कलकत्ते के बाद नोआखाली और पूर्वी बंगाल, पूर्वी 
बंगाल के वाद विहार और गढ़ मुक्तेश्वर, गढ़मुवतेश्वर के वाद पंजाब के 
पश्चिमी जिले, एक के वाद एक इस आग की छूपटों में जलते गए | 
पंजाब के पश्चिमी जिलों में तो सांप्रदायिक विद्वेष ने .एक बड़ा ही भीपण 
रूप ले लिया । गांव के गांव जला दिए गए १ हजारों बेवस स्त्रियों और मासूम 
बच्चों की निर्मम हत्याएं की गईं | निःसहाय -स्त्रियों'के साथ, जिनके पति, भाई 
और पुत्र क़त्ल कर दिए गएऐ थे, खुले .आम वलात्कार किया गया। भागते हुए 
हिन्दुओं और सिख्रों 'पर भी: आक्रमण ' किया गया । रेलों पर हमले हुए । 
चंगेज़ खां और इलाकू की नृशंसताओं “की स्मृति सजीव होने लगी थी ! “इन 
हत्याकांडों से एक यह बात तो स्पष्ठ हो गई थी कि-उन प्रदेशों में से अधिक के 
मुसलमान जहां वे अधिक संख्या में हैं एक केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत रहना 
हगिज़ स्वीकार नहीं करेंगे। उधर, केन्द्रीय शासन में मुस्लिम लीग के सदस्यों . 
“5 का रवैया स्पष्टल: असहयोग और अड़ंगा डार्लने -का था और कांग्रेस को यह 
विश्वास हो गया था कि न तो -इने सदस्यों से ही किसी प्रकार के सहयोग की 
आशा की जा संकती है और न शासच के विभिन्न ओोहदों प्र काम करने वाले 
मुसलमान कर्मचारियों से जो प्रायः सभी: मुस्लिम-लीगी मनोबृत्ति .के थे । 
' अहिसा के सिद्धान्त से वंधी ' होने कारण कांग्रेस; देश के “किसी भी 
'ऐसे वर्ग को जवर्दसती अपने साथ नहीं रख' सकती थी जो - उसके साथ.-स्वेच्छा 
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-से.१हने ,के लिए तैयार न हो। यह निश्चित था कि वह देश के बंटवारे के 
: सर्वथा विरुद्ध थी; पर वह एकता के अपने अभीपष्सित आदर को किसी अल्प- 
संब्यक वर्ग पर वलपूर्वक थोपना भी नहीं चाहती थी। पश्चिमी पंजाब में 
हन्दुओं और सिखों पर जो बड़े बड़े अत्यात्रार हुए उनसे घबरा कर उन्होंने 
'पंजाब के शासन को दो भागों में वांद देने,की जोरदार मांय की । सिखों के 
प्रवल आग्रह पर कांग्रेस को विभाजन के इस सिद्धान्त को मानने पर विवश 
हो जाना पड़ा। पंजाब के विभाजन की मांग के कांग्रेस द्वारा समर्थन किए 
जाने के वाद स्वभावतः वंगाल के विभाजन की मांग भी उठी, और बंगाल 
और पंजाव के शासन के, सांप्रदायिक आधार पर, दो विभिन्न भागों में बंट 
जाने का यह तक सम्मत परिणाम था कि समस्त देश का शासन भी, 
उसी आधार पर, दो भागों में बांटा जाए । उधर, दिक्कत यह थी कि अग्रेजों 
ने जुन १६४८ तक हिन्दुस्तान को छोड़ देने की घोषणा कर दी थी, पर वे 
समस्त देश के शासन को किसी एक राजनैतिक दल या किसी एक जाति के 
लोगों के हाथ में सौंपने के लिए तंयार नहीं थे और पिछले एक वर्ष के सांप्र- 
'दायिक बातावरण ने एक मिले जुछे शासन की स्थापना को असंभव बना 
दिया था । कांग्रेस क॑ सामने अब दो ही मार्ग रह गए थे--या तो वह 
अपने एकता के सिद्धान्त पर जमे रहते हुए देश की आज़ादी को एक 
अनिद्चित भविष्य के हाथों सौप दे या एकता के सिद्धान्त के साथ समझौता 
करके अपनी लम्बी दासता की कड़ियों को फौरन ही तोड़ फेंके । आजादी के 
लिए एक लंबे और अनवरत संघर्ष में लर्गी रहने वाली संस्था के लिए यह 
स्वाभाविक था कि वह दूसरे मार्ग को चुनती । 
परिस्थितियों के इस अनोखे जमघट का परिणाम यह हुआ कि देश का 
-बँटवारा हो गया और मुस्लिम-लीग दस वर्षो से जिस अस्पप्ट भौर धुंबले 
आदर्श, का प्रचार कर रही थी उसने अचानक एक सजीव और मूत्तिमान रूप 
ले लिया । यह पहिला अवसर था जब किसी फासिस्ट दल का दुर्लभ लक्ष्य 
-उसे सचमुच. प्राप्त हो गया था-संध्षार पर जर्मन ज,ब्वि का एकाधिपत्य स्थापित कर 
“देने की हिटकर को कल्पना, प्राचीन रोम-साम्राज्य से भी बढ़े एक नए इटली 
, के साम्राज्य के निर्माण का मुसोलिनी का स्वप्न और पूर्वी एशिया पर छा 
-- जाने की तोजो. की आकांक्षा सभी तो चूर्ण चूर्ण हो चुके थे। मुस्लिम लीग की 
पाकिस्तान की कल्पना भी कुछ कम दुःसाध्य नहीं थी एक ऐसे देश के टुकढ़े 
कर देना जो सदियों से भौगोलिक, सांस्कृतिक, जाथिक और राजनैतिक 
दृष्टियों से एक और अविभाज्य रहा हैं स्पष्टतः ही अव्यावहारिक दिखाई 
दे रहा था--और धर्म को आवार पर इस प्रकार का विभाजन तो इतना 
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पिछड़ा हुआ, मध्ययुगीन बौर वर्बरतापूर्ण विचार था कि आधनिक यम में 
उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सिंखों की समस्या भी पाकित्तान 
के माय में एक बड़ी बाबा के रूप में खड़ी थी। सिख अपने धामिक स्थातों 
. के बंटवारे के लिए तैयार नहीं थे | पश्चिमी पंजाब में उपजाऊ जमीनें उनके 
पास थीं, बढ़े वह उद्योग-वंत्रे उन्होंने फैला रखे थे-मौर बड़ी बड़ी शिक्षण 


संस्थाओं का वें संचालन कर रहे थे, उन सबको स्वभावतः ही वे छोड़ना नहीं 
चाहते थे---और परिचमी पंजाव में उन फर जो अत्याचार. हुए, हज़ारों की 


+ . संख्या में उन्हें मौत के घाट उतार-गया, उनकी समीन-जायदाद छीन ली गई, 


स्त्रियों को वेइज्ज़त किया मयां, इससे कम क्रीमत पर वे उन्हें छोड़ने के लिए 
_ तैयार भी नहीं होते । देश के वे करोड़ों हिन्दू, जिनमे एक उद्ृण्ड हिन्दुत्व की 
भावना बढ़ रही थी, अपनी मातृ-भूमि के विभाजन की- किसी योजना को 
आगे बढ़ कर मान लेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । आविक 
इष्टि से पाकिस्तान में शामिल किए जाने वाले प्रदेश इतने पिछड़े हुए थे और 
स्वतंत्र हो जाने पर अपने रक्षा-सम्बन्धी व्यय को भी जुटा पाने की उनकी 
असमर्थता इतनी स्पप्ट थी और सांस्कृतिक दृष्टि से इतनी विभिन्न भष्ट्रीय: 
ताओं का वह सजमूआ थे कि हम इस संवंध में पूरे क्राइवस्त नहीं थे कि यदि 
पाकिस्तान सचमुच बना दिया गया तो सुस्लिम-लीग के नेता उसे माल 
ही लेंगे । इसके साथ ही न तो अंग्रेज़ी सरकार से और न देश के राष्ट्रीय 
'मुसल्प्रानों से हम देश. के बेटवारे को अन्तिम रूप. से मान छेदे 
की आशा कर सकते थे । कहीं' भी जो कोई चिन्ह ऐसा. दिखाई नहीं 
दे रहा था जिससे हम सोच पाते कि पाकिस्तान की कल्पना सचमुच मूर्तत-हूप 
ले संकेगी : केविचट मिशन योजना के वाद तो वह कल्पना और भी मुर्ाती 
' “और सूखती-सी डिखोई दे रही थी ! पर परिस्थितियों का ऐसा ववण्डर सा उठा 
देश के मुंसल्मान और हिन्दू दोनों स्तमाजों में साम्प्रदायिक घृणा, विद्वेष भौर 
पाशविकता कौ भावनाएँ सभी मांनवीय सीमाओं को तोड़ती हुई इस प्रकार 
फैलती गईं और मंग्रेशी शासकों ने जब हिन्दुस्तान छोड़ देने का एक वार निर्णय 
कर लिया तो उसे कायें में परिणत करने में इतनी जल्दवाज़ी की कि देश को 
दो भागों में वाट देने की असंमव, अव्यावृहारिक और 'अनैज्विक 'कल्पता को 
_ हमने सभी राजवैतिक दलों द्वारा स्वीकृत होते और स्वीकृति के कुंछ हफ़्हों 
भीतर ही कार्य-हूप में परिणत होते देखा । 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीकि की एडम्मि 


मारतीय राष्ट्रीयता ओर 
अन्तर राष्ट्रीय राजनीति... 


. , हैमोरे राष्ट्रीय आन्दोलन की वागडोर जवसे: महात्मा गांधी ने अपने हाथ 


में ली तभी से ,अन्तर्राप्ट्रीय दृष्टि स्रे उसका महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है । 


: यों तो गांधीजी के पहिले भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता, विशेष: कर. क्रांतिकारी 


दलों से संबंध व्यक्ति, विदेशों में भारतीय स्वाधीनता के.संबंध में विचार -किया 
करते थे, परन्तु उनका प्रभाव बहुत सीमित था, और जिस आन्दोलन: के वे 
समर्थक थे वह अपने मूल-रूप में शुद्ध राष्ट्रीय:या | गांधीजी दक्षिण: अफ्रीका 
में वहां के हिन्दुस्तानियों पर योरोपीयनों द्वारा क्रिए जाने वाले . दुव्यंवहार के 


« विरुद्ध सत्याग्रह का अनोखा प्रयोग करने केः कारण इंग्लेण्ण और कुछ दूसरे 


देशों में ख्याति प्राप्त कर चुके थे, और कार्य-प्रणाली क़ा गहरा प्रभाव पड़ा था । 
इसी का यह परिणाम था कि हिन्दुस्तान वापिस आते ही उनकी गिनती प्रथम 
श्रेणी के राजनतिक नेताओं में की जांने लगी! उन्होंने प्रारंभ में खेरा चस्पारन 
आदि स्थानों, पर एक सीमित रूप में सत्याग्रह का प्रयोग किया, परन्तु .रौलट- 


, कानूनों और पजाब के हत्याकाण्ड ने उन्हें देश भर में सत्याग्रह और .असहयोग 


की घोषणा कर देने पर विवश्ञ कर दिया । एस आन्दोलन .के . अनोखेपन और 
ऊँचे आध्यात्मिक धरातल ने संसार के सभी देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा । 


. अब तक हिसा और प्रतिरोध की भावना पर:ही विश्व के सभी हवातन्त्य-आंदो- 


लन लड़े, गए थे। गांधी जी ने एक ऐसा रास्ता वताया जिसमें हिंसा ही नहीं 


, शासकों के प्रति घृणा और कोघ के भाव को भी कीई स्थान नहीं था. । अपने 


$ 


कष्ट सहन के द्वारा अन्याय करने वाले के हृदय को परिवर्तित कर देने का यह 
एक अदुभुत- प्रयोग थ।.। ग़ांधी जी ने इसके द्वारा एक नि:सहाय ओर निरस्त्र 


. देश को.एक. शक्तिशाली साम्राज़्य के सामने सिर ऊंचा करके खड़े हो जाने की 


प्रेरणा दी | हिन्दुस्तानियों ने.,जिस तत्परवा और श्रद्धा से.इस मार्ग का अवल- 


८०. स्वाधीनता की चुनोती 


लंबन किया वह भी इतिहास में एक अनोखी चीज़ थी ) अपने हृदय में किसी 
प्रदार की दुर्भावना को स्थान न देते हुए चोलीस हजार व्यक्तियों ने जेल का 
आवाहन किया भौर सैकड़ों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व चढ़ा 
दिया । इसका पॉौरणाम यह हुआ कि संसार के सभी देझयों का ध्यान हमारे 
राष्ट्रीय आंदोलन की ओर खिंचा और वे उसमें एक अभूतपूर्व दिलचस्पी 
लेने लगे। स 8 बज 

- “सच तो यह है कि गांधी जी केवल हिन्दुस्तान की आजादी के लिए नहीं 
लड़ रहे थे; वे तो ऐसे क्रांतिकारी सिद्धान्तों के संबंध में प्रयोग कर रहे थे 
जिनके सहारे मनुष्य मात्र के स्वभाव में परिवत्तंत लाया:जा सके और. समस्त 
मानवी संधंघ एक ऊँचे घरातल तक उठ सकें । उनका प्रयत्न बद्ध ईसा और 
भुहम्मद के समान एक पैग़म्बर का प्रयत्त था : यह एक आकस्मिक वात थी 
. ,कि एन्‍्हें अपने सिद्धान्तों के प्रयोग के लिए हमारें * राष्ट्रीय आन्दोलन 

को क्षेत्र मिला.।, गांधी जी ने हमारे पुराने उद्देश्यों. और साधनों को एक नया 
“ रूप दिया । एक विदेशी शांसन के प्रति विरोब की जो भावना हममें तेज़ी से 
. बढ़े रही थी गाँवी जी.ने उसे, रोकने का कोई प्रयत्व नहीं किया, केवल उसकी 
: अभिव्यक्ति क़ी दिशां छुट पुट और अव्यवस्थित हिस्रा से सजगं और सामूहिक 
- अदिसा में परिवर्तित कर दी : व्यक्ति-के जीवन में क्रोव को ' अक्तोध 'से जीत 
लेने का जो मार्ग ऋषियों ने: बताया था गांधी जी ने उसे समस्त राष्ट्र के द्वारा 
अपनाए जाने का मार्ग बताया । विदेशी कपड़े; और दूसरे मालः के वहिष्कार 
, का आंदोलन हमारे देझ् में एक लंवे अरे से चला आ - रहा. था । उसके पीछे 

विदेशी शासक्ों के प्रति घृणा की भावना स्पष्ट थी और -उसकी उ्ृश्य इंग्लेण्ड 
के उद्योग-घधंधों. को क्षति पहुँचा.कर उसकी . सरकार को भारतीय राष्ट्रीयता 
. से: समझौता कर छेने के लिए विवश कर देना था। गांधी जी ने. वहिष्कार के 
:/इस आन्दोलन को अपनाया -पर उसकी - आत्मा को विल्कुल वदल दिया । 
अंग्रेज़ी मांल का.वहिष्कार उन्होंने इसलिए आवश्यक.वताया कि वह स्वंदेशी 
' की. भावना, के. विरुद्ध था 4 .और स्वदेशी की भावना" उनकी दृष्टि 
. “में. जीवन . के आध्यात्मिक : दृष्टिकोण में निहित. थी । स्वदेशी में भी 
. उन्होंने अधिक जोर खादी पर. दिया । ख़ादी .जीवन के एक नए. दृष्टिकोण 
की , द्योतक थी । उसके. पीछे आर्थिक -अं-केन्द्रीकरण का. सिद्धान्त :था 
: जिस पर चल कंर परिच्म के. देख -भी अपनी उन-: बहुत सी .वुराइयों से 
-छटकारा पा सकते थे जो उन्हें औद्योगीकरण की :विरासत में मिली थीं | 
गांधी जी के सत्याग्रहन्अस्त्र कां प्रयोग भी. जितना. प्रभाव-पूर्ण रूप में 
हिन्दुस्तान ' में. किया. जा सकता. था- उतना ही--विश्व के किसी 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रेष्ठभूमि दा 


भी दूसरे देश “में ॥:गांबीजी ने आध्यात्मिकता और राजनीति को एक 
विचित्र सूत्र में'वॉँध दिया था;। अव.तक राजनीति का जो अर्थ लिया जाता 
था वह़.पृर्तता- से भिन्न नहीं था। राजनीति में अपने राष्ट्रीय स्वार्थों को 
अच्छे और बुरे सभी साधनों से भागे बढ़ाने. की खुली छुट मानी जाती थी। 
यह माना जाता था कि राजनीति एक चीज़ हे भौर आध्यात्मिकता दूसरी, 
और इनमें आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। गांधीणी ने आध्या- 
त्मिकतता भऔौर राजनीति का. ऐसा सम्मिश्रण कर दिया था कि बढ़े 
से बढ़े अध्यात्मवादी को भी राजनीति -में अधिक से अधिक साधनामय 
जीवन बिताने का अवसर मिल इकता था और राजनतिक कार्यकर्त्ता पर यह 
ज़िम्मेदारी आ गई थी कि घह सत्य और अहिंसा पर चलते हुए एक घामिक 
जीवन व्यतीत करे । गांधी जी. के इन सिर्द्धातों ने सहज ही संसार सर कां 
ध्यान अपनी ओर खींचा -। कुछ बढ़े बढ़े लेक्षकों ने गांधी जी के सम्बन्ध में 
लिखा । ज्याँ क्रिस्तोफ़' के स्याति प्राप्त झेखक और बौसवीं शताव्दी के प्रमुख 
कलकार और चिन्तक रोम्याँ रोलों ने गांधी के संबंध में एक वड़ी ही मारमिक 
पुस्तक लिखी ओर डॉ. होम्स और रिचर्ड वी. ग्रेग जैसे लेखकों ने गांधीजी के 
राजनतिक अध्यात्म और अर्थशास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रचार को अपने 
जीवन का लक्ष्य बनाग्रा ।. एल्डस हकक्‍सले और दूसरे चिन्तर्कों पर भी गांधी जी 
की विचार-घारा का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । 
गांधी और नेहरूः अस्तरोष्ट्रीयता के 
का + प जे ध 
दो बडे स्तेभ 

भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति संसार का ध्याव आकर्षित करने का श्रेय 
गांधी जी के बाद जिस व्यक्ति को दिग्रा जा सकता हैँ वह हूँ पं. जवाहरलाल नेहरू । 
गांधी और नेहरू दोनों ही पूर्व और पश्चिम की संस्क्ृतियों में जो सर्वश्रेष्ठ हूँ 
छसके अद्भुत संम्मिश्रण हैं, परन्तु गांधी जहां उस विज्ञाल वृक्ष के समान हैं 
जिसकी जड़ें पूर्व की संस्कृति में गहरी चली गईं हैं और जो इसी संस्कृति से 
अपना प्राण-दान पाता हैं परन्तु आकाश में टूर तक फैली हुई जिसकी शाखाएँ 
पर्चिम का संदेश भी ग्रहण कर पाती हैं, जवाहरलाल की शिक्षा-दीक्षा 
पश्चिमी सिद्धान्तों में हुई है। पश्चिमी संस्कृति से उन्होंने प्रेरणा ली है, परन्तु पूर्व 
वी संस्कृति से.भी वह किसी विचित्र पम्मीहक-शक्ति के द्वारा अपने को बेचा हुआ 
पाते हैं । गांधीजी ने अपने जीवन-दर्शन के प्रमुख तत्त्वों को कहीं से प्राप्त किया हो, 
उनके व्यक्षित्व और कार्य-प्रणाली में पूर्व और पद्चिम इतने घुल-मिल गए हैं कि 
वे एफ दूसरे से अलहदा नहीं किए जा सकते । इसी कारण गांधीजी देश को 


दर स्वाधीनता की चुनौती 


जब कोई नया कार्य-क्रम देते हैँ तो अन्य देशों के ऐसे संवेदनशील व्यक्ति जो: 
जीवन की गहराई तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं उससे प्रभावित्त हुए बिना नहीं 
रह सकते । जवाहरलाल ने अपना जीवन पूर्व की सेवा में लगा दिया है +पर 
उनका काम करने का ढंग और काम को देखने का दृष्टिकोण दोनों ऐसे हैं कि 
पदिचम के लोग उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। पिछले वीस:वर्षों में जितने 
भी राष्ट्रीय आंदोलन हमारे देश में उठे हैं उनमें गांधी और जवाहरलाल जैसे 
दो अन्तर्रा ब्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का नेतत्व होने के कारण सभी देशों का 
घ्यान और सहानुभूति वे अपनी ओर आकरपित कर पाए हैं । 
जवाहरलाल ने जत्रसे भारतीय राजनीति में प्रवेश किया है उनका स्पष्ट 

लक्ष्य यह रहा हैं कि वह हमारे राष्ट्रीय प्रश्नों को अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर 
रख कर सोचें | गांवी मानववादी है, जवाहरलाल वैज्ञाधिक-दोनों का दृष्टि- 
कोण राप्ट्रीयता से ऊपर है। मानववादी होने के नाब्े गांधी थी अंग्रेज़ों और 
हन्दुस्तानियों को दो अलग वर्गों में विभाजित नहीं करते | अंग्रेज़ों से लड़ने 
को उनका वही तरीक़ा रहा जिसका प्रयोग वह अपने किसी ऐसे सजातीय या 
मित्र के विरुद्ध करते जो अन्याय करने पर तुल पड़ा हो । जवाहरलाल की 
पैनी वैज्ञानिक इष्टि उन्हें यह बताती रही हैं कि एक तेज़ी से सिकुड़ती हुई दुनिया 
में राष्ट्रीय समस्याओं का कोई समाधान तव तक चिरस्थाई नहीं माना जा 
सकता जब तक वह अन्तर्राष्ट्रीय विचार-धाराजों के तिकट-संपर्क में न हो। 
जबसे जवाहरलाल भारतीय राजनीति में आए तभी से वह देख रहे हैं कि 
दुनिया दो गटों में वंढठती जा रही है --- एक मोर तो रूस जैसे समाजवादी 
देश हैँ जो मानव-सम्बन्धों को राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक, स्वांगिीण 
समानता के आधार पर पुनः गठित देखना चाहते हैं और दूसरी ओर फ़ासिस्ट 
और बर्ठ फ़ासिस्ट देश, जो समाज की पुरानी, सामन्तशाही और पूंजीवादी व्यवस्था 
को बनाए रखता चाहते हैं । जवाहरलाल की सहज संवेदत शील सहानुभूति जन- 
तंत्रीय देशों की ओर उन्म्रुख्॒ हुई भौर उनके नेतृत्व में कांग्रेस 'ने एक स्पष्ट 
विदेशी नीति का अवलंवन किया | जव कभी संसार के किसी भी कोने में 
जनतंत्रीय शक्तियों पर कोई वड़ा आधात होता दिखाई दियां;,तो जवाहरलाल 
(और कांग्रेस) ने उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई । सन्‌ १६३१ में जापान 
को फौज़ें जब चीन की ओर बढ़ीं, १६३५ में इठली ने जब अवीसीनिया पर 
आक्रमण किया; १६३६-३७ में जव स्पेन की फ़ासिस्ट शक्तियों ने वहां के 
जनतंत्रीय शासन को नष्ट कर दिया और उसके बाद हिटलर की सेनाएँ ज्यों 
ज्यों रहाइनलैण्ड या आस्ट्रिया या जैकोस्लोवाकिया की ओर बढ़ीं, कांग्रेस ने 
जोरदार शब्दों में इन फ़ासिस्ट तीक़तों का विरोव किया। अक्सर तो एंसा 
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हुआ कि इंग्लैण्ड फ्रांस और बमरीका जैसे अपने को जनतन्त्र कहने वाले देशों 
की ओर से फासिस्ट देशों का विरोध नहीं हुआ वल्कि रूस के बढ़ते हुए प्रभाव 
को रोकने की दृष्टि से उनकी नमप्त सहानुभति फासिस्ट देशों के साथ रही, पर 
हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उनके विरोध की आवाज़ उठाई ॥ इंग्लेण्ड मौर 
फ्रांस के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जब यरोप के छोटे छोटे देशों की वनच्चि देकर 
हिटलर और मुसोलिनी की प्लाम्नाज्य-लिप्सा को संतुप्ट करने के मूर्खता-पूर्ण 
प्रयत्नों में लगे हुए थे, जवाहरलाल जर्मनी की नात्सी-सरकार के आग्रह पूर्ण 
निमंत्रण को ठक्रा कर जेकोस्लोवाकिया चले गए, और एक दूसरे अवसर पर, 
जव वह जहाज़ की इन्तज़ार में कुछ घंटे रोम में विता रहे थे मुसोलिनी से 
मिलनें के निमंत्रण को भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया । इस प्रकार, गांधी के 
विश्व-चंद्य व्यक्तित्व और बवाहरलाल के अन्तर्राष्ट्रीय धम्पकों के कारण और 
कुछ हमारे देश की अपनी भौगोलिक और ऐत्रिहासिक स्थिति के कारण हमारे 
राष्ट्रीय भंदोलनों में संसार के सभी प्रमुख देशों की दिलचस्पी रही हैं । 


दूसरे महायुद्ध के प्रति कांग्रेस का 
इष्टिकोण 


सितम्बर १६३६ में छिड़ने वाले दूसरे महायुद्ध ने हमें एक विचित्र 
परिस्थिति में डाल दिया। फासिजष्म से हमारा संद्धान्तिक मत्तभेद था। 
फ़ासिस्ट देशों फो हम हमिज़् विजयी देखना नहीं चाहते थे ।॥ 
उनको हरा देने में अपनी सारी शक्तिलगां देने के लिए हम चेचन 
थे, परंतु हम नहीं जानते थे कि गुलाम रहंते हुए अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद के 
भंडे के नीचे लड़ कर हम किस प्रकार जन-तंप्रीय शवितर्थों को कोई श्रहारा 
दे सकेंगे । जैसा कि कांग्रेस ने अगस्त -६३६ में अपने एक प्रस्ताव में स्पष्ट 
किया, “इस विद॒त्न-संकट में कार्य-समिति की संपूर्ण सहानुभूति उन देशों की 
जनता के साथ हैँ जो प्रजा-चन्त्र और स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं । कांग्रेस 
ने बार बार यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सुदूरपूर्व में फासिज्म के बढ़ते 
हुए अतिक्रमण की निनन्‍्दा की है, और अंग्रेजी पस्लाम्नाज्यवाद के द्वारा जैको- 
' स्‍्लोवाकिया और स्पेन में प्रजा-तन्त्र के साथ जो विश्वास-घात हुआ है उसे 
भी बुरा बताया हूँ ।” परन्तु; कांग्रेस नहीं जानती थी कि युद्ध के घिड़ जाने 
गर कंसे वह इंग्ल॑ण्ड जैसे देश का साथ दे जिसने अपने कार्यों से यह स्पप्ट 
बता दिया था कि वह न तो कभी स्वतन्बता और प्रजा-तन्त्र का हामी रहा 
हैँ और न भविध्य में कमी उसके द्वारा इन सिद्धान्यों के समर्थन को बाणा 
की जा सकती है। कांग्रेस की अपनी नीति बड़ी स्पप्ट थी--हिन्दुस्तान को 
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आज़ाद करो और हम अपनी समस्त शक्तियां: प्रजा-सनन्‍्त्र के बचाव में लड़े; जाने 
वाले ग्ुद्ध में फोंकने के लिए तैयार हें । बाहर के देशों द्वारा कांग्रेस की इस 
स्थिति का ठीक से समझा जाता कठिन था. । जन्तंत्रीय देशों में जर्मनी और 
इटली को हरा देने की वेचैनी इतनी बढ़ती जा रही थी कि वे यह नहीं समझ 
सकते थे कि एक ऐसे अवसर पर जब जनतंत्र का अस्तित्ध ही खतरे में हो 
कोई भी देश उसके समर्थंत के दिए किसी प्रकार की झर्त लगाने की कल्पना 
भी कंसे कर सकता है। कांग्रेस की नीति विवेक रा हौ समझी जा सकती 
थी, परन्तु किसी बड़े युद्ध में जहाँ राष्ट्रों के जीवन और मरण का प्रश्न 
होता हैँ विवेक प्रायः सोया रहता हैं गौर भावता ही राज्य करती है ।. 

एक बाह्वश-शृन्य; हृदय हीन, यवाथंवादी अंग्रेजी सरकार. ने जनतंत्रीय 
देशों की जनता की भावना को सन्तुप्ट कर पाने की हमारी असमर्थंत्रा का पूरा 
लाभ उठाया और उनमें यह प्रचार करना शरू किया. कि कांग्रेस फासिस्ट देश्षों 
को सहायता पहुँचाना चाहती हैँ | इस ढोच कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन पर 
अपने स्वामिमान की रक्षा करते हुए हम नियंत्रण नहीं कर सकते थे । भारत- 
सरकार ने कंन्क्रीय घारासभा या प्रान्तीय या किसी प्रमुख नेता से वातचीत किए 
विना ही हिन्दुस्त्वनन के युद्ध में शामिल होने को घोषणा कर दी,.देश भर .में 
आईड्डिनेंस-राज्य चला दिया और प्रान्तों में जो थोड़ी बहुत स्वाधीनता थी उस 
पर भी तेज्ञी के साय आक्रमण करता झुरू कर दिया । ऐसी स्थिति में विभिन्न 
प्रान्तों के, कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलों के सामने सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं रह 
गया था कि वे पद-त्याग कर दें। कांग्रेस के इस निर्णय को लेकर भी बड़ी 
ग़लतफहमी फैलाने की कोशिश की गई, कुछ महीनों के वाद स्वेच्छाचारी 
वायसराय ने अमगस्त-प्रस्ताव के रूप में ऐसी योजना देश के सामने रखी जो 
स्पष्टतः अपमान-जनक थी । कांग्रेस को उसे भी ठकराना पड़ा, और जब उसके 
बार वार आग्रह और अनुरोध करने पर भी अंग्रेजी सरकार ने न तो बुद्ध के 
अपने उद्देश्यों को ही. स्पष्ट किया और न भारतीय सहयोग को प्राप्त करने के 
लिए अन्य कोई ठोस क़दम उठाया तब कांग्रेस ने-गांवी जी के नेतृत्व में व्यक्ति- 
गत सत्याग्रह का ऐसा मार्य अपनाया जिसके द्वारा कांग्रेस का नैतिक प्रतिरोध 
तो स्पष्ट हो जाता पर युद्ध के प्रयत्तों में किसी प्रकार की वाघा पड़ने की 
सम्भावना नहीं थी, इस नैतिक स्पष्टीकरण के प्रइव को छेकर भी हमारे देश 
के विरुद्ध बहुत कुछ प्रचार किया गया। १६४२ के आरम्भ में जापान की 
निर्तवाव विजय-यात्रा ने इंग्लैण्ड के सामने एक वार फिर एक बहुत बढ़ा संकट 
उपृत्यित कर विया, परन्तु उस संकट में भी चचिल की सरकार क्रिप्स-अत्तावों 
से .बअधिक बढ़ने [के लिए तैयार . न थी जो वास्तव में लिनलियमगो * के अगस्त- 
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“प्रततावों का एक सुलम्मा चढ़ा हुआ चमकीला रूप थे। कांग्रेस को क्रिप्स- 
प्रस्तावों को भी ठकरा देने पर वाध्य होना पड़ी | एमरी के प्रचार विभाग को 
'इस प्रकार एक केःवाद एक अवसर मिलते गए जिससे बह संसार को यह 
जतला सके कि क्रिस प्रकार हिन्दुस्तान: के नेता अपनी सारी शक्तियों फ़ासिज्म 
के पक्ष में, और जनतन्त्र के विरुद्ध लगाने के लिए तैयार थे । इन्हीं दिनों एक 
* और भी घटना हुई जिसप्े अंग्रेजी सरकार को कांग्रेस की स्थिति के सम्बन्ध में 
“और भी दुमविनाःफैलाने का अवसर मिला यह थी कांग्रेस के एक भूतपूर्व 
सभापति सुभापचन्ध्र, बोस का हिन्दुस्तान से छिप कर भाग जाना और 
'फू्नसस्ट देशों के साथ मिलकर वाहर रहने वाले हिन्दुस्तानियों के संगठित 
प्रयत्न द्वारा हिन्दुस्तान को आज़ाद करने की योजना बनाना । 
जैसा कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ट होगा, यद्ध के प्रति कांग्रेस का दृष्टि- 
कोण ऐसा नाजंक था कि उसके सम्बन्ध में सहज ही ग्रलत धारणाओं का 
प्रचार किया जा सकता था परन्धु यह विदेशों में गांधी, जवाहरलाल नेहरू और 
कांग्रेस को साख का परिणाम था कि किसी भी देश में, और मैं समभता हैं 
कि ब्रिटेन की जनता. में भी, हमारे प्रति किसी. प्रकार का स्थायी मनोमौलिन्य 
नहीं बनने पाया । इन्हीं दिनों युद्ध के अयत्नों. में भारतीय जनता का समंर्थन 
: प्राप्त करने की दृष्टि से सार्शल और मेडम चांग काई शेक ने भारतवर्प का दौरा 
किया । वे क्रिप्स-प्रस्तावों:से देश में निराशा की जो भावना फैल गई थी उसे 
अंग्रेजी शासन के प्रति किसी बड़े संघर्ष के मार्ग से मोड़ देवा चाहते थे। परन्तु, 
चीन के प्रति सम्पूर्ण सहानुभूति के होते हुए भी भारतीय राष्ट्रीयतता ने अपने 
लिए जो सीधा और स्पष्ट मार्ग चुन लिया था उससे उसे लोठाया नहीं जा 
सकता था।। ब्रिटेन की मौजूदा नीति को देखते हुए एक बड़ा संघर्ष अनिवार्य 
हो गया था । अप्रैल और अगस्त १६४२ के बीच गांधी जी इस संघर्ष की रूप- 
रेखा सोचने में व्यस्त थे, पर उनकी दृष्टि अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत पर भी गड़ी 
हुई थी ।.जैसा कि अमरीकतन पत्रकार लुई फिशर से एक भेंट में उन्होंने कहा, 
“है नहीं चाहता कि जापान यद्ध. में जीते, न मैं घटी राष्ट्रों की विजय ही 
चआऋहता हैं, परन्तु मुझे विश्वास ह्वै कि अंग्रेज़ भी उस समय तक जीत नहीं 
सकते जब तक वे हिन्दुस्क्तनन को आज़ाद न कर दें ।” गांधी जी ने लुई फिशर 
से अमरीका के प्रेज़ीडेंट पर इस वात के लिए जोर डालने के लिए कहा कि 
वह उन्हें अंग्रेज साम्राज्य को एक नए संधर्ष की चुनौती देने के मार्ग से रोकें; 
यह स्पप्ट था कि यदि इस. समय अमरीका इस प्रकार का कोई क़दम उठाता 
तो बाद में हिन्दुस्तान और ब्रिटेन में एक स्थायी समझौता कराने के लिए 
उसकी सक्तिय मध्यस्थता अनियाय हो जाती । जन-तन्त्रीय देशों की सहायता 
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की दृष्टि से गांधी जी इस बात पर राज़ी थे कि हिन्दुस्तान के आजाद हो जाने 
पर भी, घुरी-राष्ट्रों का मुकाबिज्रा करने के लिए, मित्र-राष्ट्रों की सेनाएं 
हिन्दुस्तान में ही रह सकेंगी, गांधी जी ने इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति १ 
जुलाई १६४२ को अ्रेज्नीडेंट रूजवेल्ट को लिखे गए एक व्यक्तिगत पत्र में स्पष्ट 
कर दी थी उन्होंने लिखा, “में आश्या करता हूँ कि आप मेरे इस वचन पर 
विश्वास करेंगे कि मेरा वत्तमान प्रस्ताव कि अंग्रेजों को विना किसी फ्रिकक के 
और विना भारतीय जनता की राय लिए हिन्दुस्तान में अपना ब्ासन समाप्त 
कर देना चाहिए अधिक से अधिक मित्रता-पूर्ण भावन्कम॑ से प्रेरित है। में उस 
दुभविना को जो इसके विरोध में चाहै कुछ कहा जाए, आज हिन्दुस्तान में 
ब्रिंटेन के प्रति विद्यमान है, सदूभावना में पंरिवर्तित करना चाहता हूँ जिससे 
हिन्दुस्तान के लाखों व्यक्ति वत्तेमास युद्ध में उचित भाग के सकें ॥****** अपने 
प्रस्ताव को किसी भी प्रकाश की आलोचना से मुक्त रखने के लिए मैंने यह 
सुंकाव पेश किया है कि बदि मित्र-श्ष्ट्र आवश्यक समझें तो वे अपनी फ़ीजें, 
अपने खर्चे से, झ्कदुस्तान में रख श्कते हैं-- उनका उद्देश्य आन्तरिक शान्ति 
क्नाए रूूंना गहीं परन्तु ज।पानी आक्रमण को रोकना और चीन का बचाव 
करना होगा ।* गांधी जी ने गिरफ्तार होने से कुछ दिन पहिले 'प्रत्पेक 
जापानी को श्वीर्पक पत्र के द्वारा भी भारतीय मांगों के पक्षमें अतः ष्ट्रीय लोक- 
मत के निर्माण का प्रयत्त किया। “मैं आपको यह बता देना चाहता हैं” 
उन्होंने अपने इस पत्र में जापानियों को संबोधित करते हुए कहा, “कि यद्यपि 
अपके विस्द्ध मेरे मन में कोई हेपष नहीं है, पर चीन ,पर किए जाने वाढे आप 
के आक्रमण को में बहुत बुरा समभता हूँ ।*'***'“'हमें आज ऐसे साम्राज्यवाद 
का विरोध करना पड़ रहा है-जो उतना ही बुरा हूँ जितना आपका और 
नात्सियों का। हमारे इस विरोध का यह अर्थ नहीं है कि हम अंग्रेजों को 
नुकसान पहुँचाना चाहते हैँ | हम-तो उनका हंदय परिवतित कर देना चाहते 
हैं ।अंग्रेती राज्य के विरुद्ध हमारी वग्मावत अहिंसात्मक हैं । इसमें हमें 
किसी बाहरी शक्ति से कोई सहायता नहीं चाहिए ।***** 
अंगस्त आन्दोलन ओर वाहरी देशों पर 
उसकी प्रतिक्रिया 

अगस्त १६४२ के आन्दोलन को सरकार ने अपनी सारी शक्ति से कुचलने 
का प्रयत्न किया | खबरों पर सख्त रोक लगा दी गई | विदेशों में और विश्येप- 


कर अमरीका में, अंग्रेज़ी साम्राज्य की प्रचार की समस्त झतित्न गांधी जी व 
कांग्रेस को वदलाम करने में लगा दी गई, परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी 
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संसार के अंधिंकांश देशों की सहानुभूति हमारे साथ थी । चीन की सहालुभूति 
हमारे साथ होने के मूल में तो इस प्राचीन देश के साथ हमारे ऐतिहासिक और 
आध्यात्मिक सम्बन्ध थे | अगस्त आन्दोलन के शुरू होने के पहिले ही च्यांग 
काई शेक ने अमरीका के प्रेसीडेंट पर इस वात के लिए जोर डालना शुरू कर 
दिया था कि वह हिन्दुस्तान के मामले में हस्तक्षेप करें । अपने २५ जुलाई 
१६४२ के पत्र में उन्होंने प्रेसीडंट रूज़वेल्ट को लिखा, “हिन्दुस्तान की स्थिति 
एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक दर्ज तक विगड़ चुकी हैं । सच तो यह हैं 
कि मित्र-राष्ट्रों के युद्ध और विशेषकर पूर्व में यद्ध के परिणाम पर सबसे 
अधिक इस वात का प्रभाव पड़ेगा कि इस स्थिति का विकास किस ढ़ंग से होता 
हैँ ।” च्यांग काई शेक ते अमरीका पर इस बात के लिए बहुत ज्ञोर डाला कि 
ब्रिटेन को भारतीय समस्या को सुलभाने के लिए मजबूर करे, क्योंकिउन्हें 
भय था कि मित्र-राष्ट्रों ने भदि इस अवसर पर ब्रिटेन पर दवाव नहीं डाला 
तो वे सदा क॑ लिए हिन्दुस्तान की सहांनुभूति खो देंगे और इसका भावी 
परिणाम भयंकर होने की संभावना थी । चांग काई शेक ने यह भी लिखा कि 
यदि अंग्रेज़ी सरकार अपने पाशविक बल द्वारा कांग्रेस के अहिंसात्मक आंदोलन 
को कुचल देने में सफल भी हो जाए तो भी उसकी इस नीति का मिनत्रराष्ट्रों 
की नेतिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । उन्होंने वहुत स्पष्ट शब्दों में 
कहा--“त्रिदेन के लिए सबसे अधिक बुद्धिमानी और उदारता की नीति यही 
होगी कि वह हिन्दुस्तान को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दे******संयुक्त- 
राष्ट्रों के युद्ध के उद्देश्यों और हमारे साम्राज्य स्वार्थों को देखते हुए मेरे लिए 
अब चुप रहना असम्भव हो गया है। एक पुरानी चीनी कहावत के अनुसार 
अच्छी दवा कड़वी होते हुए भी बीमारी को दूर कर देती हूँ, इसी प्रकार 
सच्ची सलाह बुरी लगते हुए भी ठीक रास्ते पर लाने में सहायता पहुँचाती 
हैँ ।' मुझे पूरी आशा हूँ कि ब्रिटेन उदारता और हृढ़ता के साथ मेरी इस 
निःस्वार्थ सलाह को मान लेगा, चाहे वह उसे कितनी ही बरी मालूम हो ।” 
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी के दो दिन 
बाद च्यांग काई णेक ने एक वार फिर प्रेसीडेंट रूजवेल्ट से जोरदार थब्दों में 
इस बात की अपील की कि वे परिस्थिति को सुल भाने का प्रयत्न करें। च्यांग- 
काई शेक ने चचिल सरकार को भी पत्र लिखा | और केवल चीन में ही नहीं 
मिश्र और परिचमी एशिया के अन्य देशों में भी भारतीय स्वाधीनता के लिए 
कट्टर समर्थन की भावना बढ़तो जा रही थी । वेंडेल विल्की ने, जिन्होंने इन्हीं 
दिनों यूरोप व एशिया के अधिकांश देशों की यात्रा की थी अपनी. ,प्रसिद्ध पुस्तक- 
४एक दुनियां में--- लिखा--“अफ्रीका से अछास्का तक जिन बहुत से पुरुषों और 
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स्त्रियों से मेने बातचीत की उन्होंने वह-प्रन्‍नन किया जो आज एशिया भर में: 
“एक प्रतीक वन गया है, हिन्दुस्तान का; क्या होगा ? ***** 'काहिरा के वाद से 
प्रत्येक स्थान पर मुझे इस प्रश्न से. उ्लकता पड़ा। चीन के सबसे, बद्धिमान. 
व्यक्ति ने मुझसे कहा “हिन्दुस्तान -की-आंज़ादी की मांग को जब भविष्य के 
लिए -उठा कर रख दिया गया तब युदूर पूर्व॑-में ब्रिटेन कीःसाख को उतना. 
धकक् नहीं पहुँची जितना संयुक्त राज्य अमरीका को. ।7 ह 
यह स्पष्ट था कि अमरीका की सहानुभति हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के. 
सांथ थी, पर ;वहां के अधिकारी यद्ध के दौरात में ब्रिटेन पर इस संबंध में दबाव 
डाल कर अपने आपसी संबंधों कोः व्रिगाड़ना नहीं चाहते थे । च्यांग काई शेक 
के पतन्न के उत्तर में प्रेसीडेंट: रूजवेल्ट ; ने: उनके विचारों के साथ अपनी पूंरी 
सहानुभूति प्रगट की और अपना: यह: विद्वास भी व्यक्त किया कि सामान्य- 
विजय, की दृष्टि-से उनकी राय बहुव| ही उपयोगी; हैँ.। वह:यह भी मानते थे 
कि भुरतीय परिस्थिति को स्थिर बनाया जाना चाहिए गौर: (युद्ध के 
संयक्त प्रयत्नों में भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त. किया ज़ाबना चाहिए 
परंतु भारतीय राजवीति-में,सक्रिय हस्तक्षेप वह उस समय तक-करना नहीं चाहते 
थे-जब बक वेसा करने के लिए ब्विटेब-और -हिन्दुस्तान दोनों की ओर से सनस्े 
प्राथंना.न की जाएं, ओर यह निद्चत था कि :ब्रिठेन इस- प्रफार की किर्स 
प्राथंना के लिए तैयार नहीं था | च्यांम काई शेक-के इस संबंध , में ब्रिटेन. की 
सरकार को लिखें मए पत्र के उत्तर में. उन्हें चेतावनी .दी गई थी कि यदि. 
चीन ने हिन्दुस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न क्रिया-तो चीन और 
ब्रिटेन. की मंत्री पर उसका ब्रा असर पड़ेगा ।; रूज़वेल्ट ने भी. जब कभी 
चचिल. से हिन्दुस्तान के संबंब में वातचीत करने का प्रयत्त किया चचिल ने 
उस पर अपनी गहरी नाराज़्गी जाहिर की : इसमें .सन्देह नहीं कि रूझ्वेल्ट ने 
इस प्रकार का प्रयत्न अवश्य किया था। अमरीका के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
ससनर वेल्स ने ८ अगस्त १९४४ को त्यूयाकं हेरल्ड ट्रिब्यून: में लिखा, प्रेसी- 
डेंट रूजवेल्ट को विश्वास था कि सुदूर-घूर्व में एक योजना-पूर्ण प्रगति की दृष्टि 
से भारतीय स्वाघोनता बहुत अधिक उपयोगी हो .सकती थी ॥। ........ हे 
,...-.... उनको विश्वास था कि इसी ढंग के समाघान के द्वारा और कुछ कठि- 
नाइयां उठा कर भी, भारतीय जनता में अपने लिए.प्रजातन्त्र के ऐश्वे छप का 
विकास करने की क्षमता थी नो उसकी-अपनो व्यक्तिगत आकांक्षांओं. और 
भावनाओं. के .उपयक्त हो । ” इसी लेख-में समनर वेल्स ने यह भी प्रगट किया 
कि “ इस दिशा में. प्रेसीडेंट रूजवेल्ट के मित्रता-पूर्ण सुन्लावः यद्यपि वे युद्ध 
की एक बड़ी गरभीर स्थिति में किए गए थे .न .कंवल निरर्थक सिद्ध हुए 
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परंतु ब्रिटिश प्रधान मंत्री के द्वारा उन पर कड़वाहट. पूर्ण रोप भी प्रगट 
किया गया । अमरीका के अतिरिक्त और ब्रिटेन की सरकार को छोड़ कर 
एशिया के बाहर के अन्य देशों की सहानुभूति भी हमारे साथ थी। सितंवर 
१६४२ में व्हाइट हाउस में होने वाली पैसिफ़िक काउन्सिल! की बैठक में 
फिलिपाइन के राष्ट्रपति मेन्यूएल क्येज़ों ने एक बार फिर हिन्दुस्तान का प्रश्न 
उठाया और अमरीका से हस्तक्षेप करने की प्रार्थवा की | इसी वंठक में चीन 
के प्रतितिधि डॉ० सूंग ने यह विचार प्रमट किया कि हिन्दुस्तान “ब्रिटेन और 
अमरीका की सचाई की कसौटी है” । ब्रिटेन के प्रतिनिधि हैलीफेक्स के धिरोश्थ 
के कारण बक्वज़ों का यहू प्रस्ताव गिर गया | भारतीय समस्या के सम्बन्ध में 
रूस का क्‍या मत था, यह जानने का कोई निदिचत प्रमाण हमारे पास नहीं है, 
परन्तु इसमें संदेह नहीं कि रूस सदा से ही अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद का कट्टर 
विरोधी और हमारी राष्ट्रीय भाकांक्षाओं का प्रथम समर्थक रहा है । -#. 
(९ 6 6. 
अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति 
० _>पीदिककिश 
से पारवतंन 
हिन्दुस्तान में जब अंग्रेजी साम्राज्यवांद अपनी समस्त निर्देयता के सांथ॑ 
भारतीय राष्ट्रीयता की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को कुचलने में लया हुआ था, 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तेज्ञी के साथ परिवर्त्तत हो रहा था। जापान की 
जो सेनाएँ बर्मा को जीत लेने के वाद आराकान के जंगलों मौर चटगांव की 
घाटियों को रोंदने में लग गई थीं वे सब धीरे घीरे पीछे हटती गई-बहुत जरदी 
यह स्पष्ट ह्दो गया कि हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का जापान का कोई 
विचार नहीं था, उधर १६४२ के शिक्षिर तक जर्मनी का रूस पर केन्द्रीभूत 
आक्रमण भी स्टालिनग्राड से टकरा कर विखर चला था और धीरे धीरे रूस की 
' लाल-सेनाओं के हांथ में पहिल आने लगी थी । १६४४ का अन्त होते होते रूस 
ने केवल आक्रमण की समस्त जर्मन आर्काक्षोओं को सदा के लिए कुचल दिया था 
उसके अपने प्रत्याक्रमण में भी तेजी आने लगी थी । अक्टूबर १६४४ तक रूस ने 
एक ओर फिनलैण्ड और दूसरी ओर वुखारेस्ट, सोफिया और वेलग्रेड पर अधि- 
कार कर लिया था। इसी समय यदि ब्रिटेन और अमरीका की फीजें पद्चिचम 
से जर्मन पर आक्रमण कर देतों तो यह निश्चित है कि धुओ-राष्ट्रों का पतन 
बहुत जल्दी हो गया होता, और यूरोप के पुनः गठन में रूस और पश्चिमी प्रजा 
तंत्रों का वरावर का हाथ रहता | परंतु ब्रिटेन औौर अमरीका ने दूसरे मोर्चे की 
आय 


# इस सम्वन्धमें वहुत सा प्रामाणिक पत्र-व्यवह्ाार छई फिशर की :॥८ 
(7८6४ ट0707898 नामक पुस्तक (१६४६) में पहिली बार प्रकाशित हुआ। 


६० .._ स्वाधीनता की चुनौती 


तैयारी में ही वहुत सुस़्॒य लगा दिया और उसका आरंभ दक्षिणी फ्रांस से किया 
जहां जर्मन की सशक्त सेनाओं ने उन्हें एक लंबे अर्से तक रोक रखा | परिचमी . 
प्रजातंत्रों की इस देरी और अयोग्यता के कारण रूस का अविश्वास और 
आत्मविश्वास दोनों तेजी से बढ़ते जा रहे थे, और उतनो ही तेजी से उसकी 
सेनाएं दक्षिण पूर्वी व मध्य यूरोप के देशों को नात्सी आधिपत्य से मुक्त करने में 
लग्मी हुई थीं, इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन और अमरीका को इन 
, अदेशों के भाग्य-निर्णय में भविष्य में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के अधिकार 
से हाथ धोना पड़ा । पौलेण्ड और यूयोस्लोवाकिया की ज़िन स्थायी सरकारों का 
वे समर्थन कर रहे थे उनसे अपना सहयोग खींच लेने पर भो उन्हें विवश 
होना पड़ा । १९४५ का आरंभ होते होते रूसी फौर्जे जम॑ंनी. में प्रवेश करने 
लगी थी । बुढापैस्ट पर उनका कब्जा फ़व॑री ,में डैजिंग पर माच में और 
* बियना व पौट्स्डम पर अप्रैल में हो गया | पौट्स्डम में पहली वार रूसी और 
अमरीकी सेनाओं का संपर्क हुआ । 
भारतीय राजनीति पर 
उसका प्रभाव. प्याआ हि * 
सृदूर पूर्व में जापोन की विजय यात्रा को रोक दिया गयां। मध्य-्यूरोप में 
इटली के फांसिज़्म को रौंदती हुई ब्रिटेव और अमरीका की सेवाएं जम॑नी की 
सीमाओं का स्प्ञ कर रहीं थीं | दूसरी ओर से रूस की विजय सेनाएं कई स्थलों 
पर जमंनी में प्रवेश कर चुकी थीं । जर्मनी का पतन और घुरी-राष्ट्रों को विध्वंस 
अब दूर के क्षितिज पर चमकने लगा था। इन परिस्थितियों में भारतीय 
राजनैतिक .गृत्थी को सुलभा लेने का दायित्व एक वार फिर अंग्रेज़ी सरकौरपर 
आगया था । भूलाभाई देसाई भौर लियाकतअलीखां की वातचीत को इस 
प्रयत्न का आधार वनाया जा सकता था । कांग्रेस सहयोग से इन्कार चहीं करेगी 
यह मार्च १६४५ में डॉ, खान साहेव द्वारा सीमा प्रान्त का शांसव अपने हाथ 
में लेलेने से स्पष्ट होगया था। इस वातावरण को ध्यान में रखते हुए, १६४५ 
के ग्रीष्म में छार्ड वेवल ने इंग्लैण्ड जोकर वहां के मंत्री मंडल से भारतीय परि- 
स्थिति के संबंध में विस्तृत वातचीत की, और जून में एक स्पष्ट योजना लेकर 
वहां से छौटे, जिसके आधार पर शिमला कास्फेंस का आयोजन हुआ । यह 
योजना वैसे तो पुराने ढंग की थी, उसका लक्ष्य वायसराय की कार्यकारिणी का 
पुत्र: गठन-मात्र था, पर पिछली सभी योजनाओं से वह कई दृष्टियों से आगे 
बढ़ी हुई भी थी । योजना के -अनुसार वायस राय और . सेनाध्यक्ष को छोड़ कर 
अन्य सभी मन्त्री हिन्दुस्तानी होते-अर्थ और. यृह-विभाग तो पहिली बार 


अन्तर्सष्द्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि घर 


हिन्दुस्तानियों को सौंपु जादे का आयोजन था, विदेशी विभाग भी हिन्दुस्तानी 
मंत्री के हाथ में ही होता । इन मंत्रियों का चुनाव यद्यपि गवर्नर जनरल स्वयं 
: करते पर उनका निर्णय राजनैतिक नेताओं की सलाह पर निर्भर होता। ब्रिटेन 
“के व्यवसायिक और 'आधिक हितों की रेक्षा के लिए, उपनिवेश्ञों के 
- समान, हिन्दुस्तान में भी एक हाई केमिश्नर नियुक्त किए जाने का भी प्रस्ताव था | 
साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया था कि यद्यपि कार्यकारिणी वर्तमान विधान 
के अन्तर्गत काम करेगी और गवनंर-जनरल की नियंत्रण की शक्ति में वैधानिक 
रूप में किसी प्रकार का परिवत्तंन नही किया जा सकेगा, पर अपनी इन शक्तियों 
का प्रयोग वे “अविवेकतापूर्ण' ढंग से नही करेगें। वायसराय ने ब्रिटेन के सभी 
राजनंतिक दलों की ओर से भारतीय भाकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति का विश्वास 
दिलाया, इस सबंध के अपने ब्रॉडकास्ट भाषण में वायसराय ने पहली वार 
अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि अपने बहुत से पिछले कार्यो के लिए 
अंग्रेजी सरकार शभिन्दा और क्षमाप्रार्थी है । इस घोषणा के साथ ही कॉग्रेस 
के प्रमुख नेताओं को मुवत कर दिया गया और उन्हें शिमला आने का निमंत्रण 
दिया गया। गांधीजी ने कान्‍्फरेन्स में निमंत्रित सदस्यों को संतोप जनक बताया 
” और मौ० आजाद ने अपना यह विचार प्रगट किया--/हम पूर्ण स्वधीनता के 
अपने लक्ष्य के बहुत निकट हैँ, केवल एक या दो रुकावटें भीर हैं जिन्हें हम 
निरचय, एकता और शक्ति से पार कर सकेंगे ।? शिमला-कांफ्रेनस्स भारतीय 
राजनैतिक गुत्थी को सुलभाने में सफल नहीं हो सकी, पर उसने देश की आत्मा 
पर पिछले तीन वर्षो में इकट्ठा होने वाले निराक्षा के बादलों को हटाने की दिशा 
में बड़ा काम किया । सबसे वड़ी वात तो यह. थी कि हमारे प्रमुख राष्ट्रीय नेता 
हमें फिर से प्राप्त हो गए थे, १६४२ की क्रांति को उन्होंने अपना संपूर्ण सम- 
रन दिया था और अब वे फिर राष्ट्रीय तत्त्वों को सुदृढ़ बनाने के काम में जुट 
पड़े थे । राष्ट्रीय भावनाओं का रुका हुआ प्रभावववाध तोड़ कर एकबार फिर 
तेजी के साथ आगे बढ़ चला था, और आगे आने वाले प्रतिरोधों को ललकार 
कर चुनौती देने लगा था । 


लाल सेनाओं की विजय यात्रा 

ओर पश्चिमी प्रजातन्त्रों 

की आशंकाएँ 

- “१७ मई-१६४४ को अर्मती का पतन हुआ। लाल सेनाओं की प्रगति और 


पश्चिमी प्रजातन्त्रों की धीमी चाल को देखते हुए यह निविवाद धा कि विजय 
का श्रेय मुख्यतः रूस को मिलता । अगस्त १६४४ में यह मानते हुए भी कि 


ध्र्‌ . “स्वाधीनता की चुनौती 


जर्मन सेना को नेस्तनांवूद करने के काम में प्रमुख , भाग! लाल सेनाओं का 
: रहा है, चचिल और उनके साथी इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं थे। परंतु उनके 
' सामने इसके अतिरिकंत कोई मार्ग नहीं रह गया था कि वह यरोप को अ प्रत्यक्ष 
रूप से दो विभिन्न प्रभाव-क्षेत्रों में वांट लें । पश्चिमी प्रजातंन्त्रों ने , १६४५ के 
ग्रीष्म तक व्यावहारिक दृष्टि से यह स्वीकार कर छिया था कि ग्रीस के उत्तर 
और स्टेटिन-ट्रिएस्ट रेखा के पूर्व में, जिसमें पोलेण्ड, यूगोस्लोवाकियां आदि 
सम्मिलित थे, उनका कोई स्रीघा प्रभाव नहीं रहेगा । और इसी प्रकार रूस ने 
मान लिया था कि ग्रीस, इटली,मध्य सागर और जमनी और पश्चिमी यूरोप 
के अधिकांश भाग में ब्रिटेन और अमरीका के प्रभाव को वह चुनौती नहीं देगा। 
दूसरा मोर्चा जल्दी न. खोल कर पश्चिमी प्रजातन्त्रों ने रूस के मन में जो अवि 
श्वास उत्पन्न कर दिया था उसने उसे इस वात. के लिए विवद्य किया कि 
वह अपने निकट के देशों में पश्चिमी देशों के प्रभाव को न जमने दे । इन देशों 
को वह सीधा अपने प्रभाव में लेना चाहता था । ज्यों ज्यों रूस ने ऐसा करने 
का प्रयत्न किया; यद्यपि वह केवल अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने प्रभाव-क्षेत्र 
को बढ़ाने के इस काम में लगा था; पश्चिमी देशों को इसमें रूस की बढ़ती 
हुई साम्राज्यवादी आर्काक्षाओं की गंध मिंली और उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न 
किया । इस प्रकार दूसरे महायुद्ध के समाप्त होतेच होते मित्र-राष्ट्रों के 
आपसी संबंधों पर एक तीसरे, और अधिक भयानक महायूद्ध की काली छाया 
पड़ने लगी । 

जैसा कि गोएविल्स ने १९४३ में ही कहा था, रूस की सेनाओं की विजय 
- यात्रा को पश्चिमी प्रजा-तन्त्र. (एक भाँख में हपे और दूसरी माँख में आँसू” 
* की भावना से देख रहे थे | १६४४५ के ग्रोष्म में जर्मनी की पराजय के बाद 
ब्रिटेन और अमरीका ने मास्को, तेहयाव, माल्ठा और पोट्स्डम के उन सम- 
झोतों का, जो संघ की सँकटवूर्ण घड़ियों में किए गए थे, ऐसा अर्थ निकालना 
चाहा जिससे यरोप में उनकी अपनी स्थिति हृढ़ वत सक्रे और रूस के बंढ़ते 
हुए प्रभाव को रोका जा सके | उनके इस प्रयत्त का रूस के हारा विरोध 
किया जाना भी उतना ही स्वाभाविक था। आस्ट्रिया, ईरान, पोलेण्ड, यूगो- 
स्‍लोवाकिया आदि के प्रश्नों को लेकर यह संघर्ष तीत्र होता गया । आस्ट्रिया 
को “आज़ाद और खुदमुझ्तार” रखने का मॉस्को में जो तिदचय हुआ था 
पश्चिमी प्रजातन्त्रों की दृष्टि में उसका अर्थ यह था कि उसकी राजनीति पश्चिम 
की ओर उन्मुख रहेगी । इसी प्रकार तेहरान में ईरान की . स्वतन्त्रता, सावेभौ- 
मता और सीमाओं की. अक्षण्णता” संबंधी निर्णय का अर्थ भी वे लोग यही 
: लगा रहे थे कि ईरान परिचिमी देशों के प्रभाव.में रहेगा। माल्टा में पोलेण्ड 
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की अस्थाई सरकार के सम्बन्ध में निश्चित हुआ कि वह “एक अधिक व्यापक 
जनतन्त्रीत्र आधार पर पुनः गठित की जायगी, ” युगोस्लोवाकिया में टिटो- 
सुवासिश समभकौते के आधार पर एक नई सरकार के बनाए जाने का निर्णय 
हुआ और शेप दोनों के सम्बन्ध में यह तय हुआ था कि तीनों बढ़े चप्ट्र, 
ब्रिटेन, अमरीका और रूस” किसी भी ऐसे राज्य में जो पहले धुरी राष्ट्रों के 
आधिपत्य में रह चुका हूँ और अब स्वतन्त्र कराया जा रहा हैं, मिलजुल कर 
वहाँ की जनता को “ऐसी सरकारें बनाने में सहायता देंगे जो जनता के सभी 
प्रजातन्त्रीय वत्त्वों का उचित प्रतिनिधित्व करती हों । और स्वतन्त्र चुनाव 
के भाधार पर उत्तरदायी शासन स्थापित करने पर प्रतिज्ञावद्ध हों” ब्रिटेन 
ओऔर अमरीका की दृष्टि में इन सब समभौतों का अर्थ यही था कि इन देथों 
में पढ्चिमी प्रजातन्त्रों के ढंग की सरकारें बनाई जाएँगी और ये सब सरकारें ब्रिटेन 
ओर अमरीका के निकट संपर्क (या प्रभाव) में रहेंगी । इसके विपरीत रूस 
का यह विश्वास था कि इन समभीतों का उद्देश्य मध्य यूरोप में फ़ासिज्म 
का अन्त कर देना और पूर्वी यूरोप और वल्कान देशों में, रूस की छत्न छाया 
में, ऐसे भासन-तन्त्रों की स्थापना करना था जिनका ढांचा न तो रुस के सोचि 
यत ढंग का हो और न पश्चिमी देशों के पूंजीवादी प्रजातन्त्र से मिलता हो | 
पर इन दोनों का एक सम्मिश्रण हो । यह स्पष्ट था कि रूस यदि चाहता तो 
इन देशों में साम्यवाद की स्थापना कर सकता था | और पश्चिमी प्रजातन्त्र 
चाहने पर भी उनमें अपने ढंग का प्रजातन्‍्त्र कायम नहीं कर सकते थे। पर 
रूस इस सम्बन्ध में समझोता करने के लिए तैयार था । यह और भी अधिक 
स्पष्ट था कि रूस फिनलैण्ड, पोलेण्ड, हंगरी, यूगोस्लोबाकिया;, वल्गरिया, 
रूमानिया आदि अपने निकटवर्त्ती देशों को उनका आन्तरिक शासन-तन्त्र चाहे 
कैसा ही हो, अपने प्रभाव-क्षेत्र के वाहर जाने देने के लिए तैयार नहीं था। 
इस स्थिति में, और ब्रिठेन और अमरीका के अपने प्रभाव क्षेत्रों को सभी 
संभव उपायों से बढ़ाते जाने के निश्चय के वीच कहीं समभोीते की गुंजाइण 
नहीं रह गई थी । 


यूरोप का पतन ओर राजनेतिक 
गुरुत्व केन्द्र का एशिया 
की ओर बढ़ना 
* पश्चिमी प्रजातन्त्रों और रूस में अपने प्रभाव-क्षेत्रों को बढ़ाने के सम्बन्ध 


में जहोी। एक ओर एक गहरी प्रतिद्वन्दिता चल रही थी, दूसरी ओर यूरोप का 
* महाद्वीप दूसरे महायुद्ध की आधिक प्रतिक्रियाओं के जोरदार थपेड़ों में चकना- 


न 
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चूर छोता जा रहा. था। वास्तव में देखा जाए तो यरोप का पतन पहिले 
महायुद्ध -के बाद से-ही शुरू हो गया था .। .विभिन्न देशों -में क्रान्ति-आधिक 
: संकट बौर तेजी से होने वाली राजनैतिक उचल-पुथल में उन्नीसवीं शताब्दी के 
, जीवन के मूल्य ट्ठ-फूठ चले थे, प्रारम्भ में रूस के रक्न-प्रभात की ओर यरोप 
लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, पर घीरे धीरे वे उससे विमुख होते गए 
और विशेषकर, मव्य-यूरोप के देशों में एक कहीं अधिक भयंकर तानाशाही 
. फैली जिसका विस्फोट दूसरे महायुद्ध में हुआ । दो महायुद्धों के वीच की क्रमश 
विगड़ती जाने वाली आधथिक - स्थिति का ही यह परिणाम था -कि यरोप के 
साम्राज्यवांदी देशों को अपने आधीन देशों के प्रति एक बड़ी सीमा तक सम- 
भौते की नीति पर- चलना पड़ा | प्रजातन्त्र के नाम पर लड़ जाने - वाले प्रथम 
:मह्रायद्ध में एशियायी देशों में जितने भी स्वाघीनता के-आन्दोलन उठे थे 
- विजय के पहिले. गृव्वार में वे सब निर्देयता पूर्वक कुचल दिए गए थे, पर 
साम्रांज्यवादी देशों को अपनी इस नीति को बहुत जल्दी ही छोड़ना पड़ा । हारे 
हुए देश्षों में हार के परिणामों से यदि कोई देश -न केवल अपने को बचा सका 
: अपितु बपने देश की सीमाओं का.-विस्तार बढ़ा भी सका तो वह एक एशियायी 
: देश, तुर्की था.। मिश्र में बढ़ती हुई-राष्ट्रीय भावना के दवाव में ब्रिटेन को 
लगातार पीछे हटना पड़ा और अन्त. में १६३६ में एक वीस साल के समभौते 
के द्वारा. उसे मिश्र की अपने- नियंत्रण में रखने की नीति को सदा के लिए छोड़ 
देने की घोषणा करने पर विवश्ञ होना पड़ा 4 अरब देझों,-- ;विशेषकर सीरिया, 
- और फिलस्तीन, में भी राष्ट्रीय आत्दोलनों ने ज्ञोर पकड़ा सुदूरपूर्व तक में, जो 
'राननैंतिक जागृति की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था, सोएकार्नों, जिप्तोहाता 


-... और .सारोमन्त्री आदि तरुंण नेताओं के आगे आने से इंडोनेशिया के स्वातंत्र्य 


ओन्‍्दीलन को एक नई स्फूत्ति मिली । हिन्दुस्तान और वर्मा में तो साम्राज्यवाद 
के बंधनः निश्चित रूप - से ढीले “हो चले थे । चीन में एक राष्ट्रीय सरकार 
स्थापित हो गई थी और“जापान 'एशिया एशिया वालों के लिए* का नारा 
लेकर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने में जुट 
पड़ा था | दसरे महायद्ध ने तो यूरोप के नक्शे को ही विल्कुल वदल विया। 
यद्ध के प्रारंभ में संसार की सात प्रथम श्रेणी की शरक्षियों में. अमरीका और 
जापान को छोड़ कर पांच का केन्द्र यूरोप में था। महायुद्ध के वाद इनमें से 
तीन जमंनी, इटली और फ्रांस, तृतीय श्रेणी की शक्तियों में करा गए थ, ब्रिटेन 
की स्थिति डांवाडोल हो गई थी और केवल एक रूस ऐसा वचा था जो युद्ध 
की लपटों में से मधिक्र सशक्त होकर निकला था, और- रूस:के सम्बन्ध में यह 

: कहा जा सकता हैं.कि.उसकी गिनती एशियायी ताकतों में उतनीं ही हैँ जितनी 
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यूरोपीयों में । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि महायद्ध का अन्त होते होते यरोप 
की राजनीति विशृंखठ और अधथनीति चकनाचर हो गई थी और उसको 
वह सांस्कृतिक प्रभुता, जिसके निर्माण के पीछे तीन हजार वर्ष का लम्बा 
इतिहास था, खतरे में पड़ गई थी । राजनैतिक गरुत्व का केन्द्र त्पप्ट रूप से 
यूरोप से हट कर एशिया में और अटलांटिक से हटकए प्रश्ञान्त महासागर में 
आ गया था। यह कम महत्त्व की वात नहीं हैं कि महायुद्ध की समाप्ति के वाद 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जितनी प्रमुख घटनाएँ हुई हैं वे प्रायः सभी एशियायी 
देशों में हुई हैं । 

क्न ८५ ५ / ५ 
एशयाया राजनात का 

हि रब री 
मध्य बिंदु हिंदुस्तान 


एक्ििया के इन दिनों उठ खड़े होने वाले स्वातन्त्य आन्दोलनों में स्वभावत: 
ही हिन्दुस्तान का एक विशिष्ठ स्थान था। हिन्दुस्तान एशिया के गुलाम देशों 
में सबसे बड़ा था और साम्राज्यवादी देशों में से सकसे बड़ी द्क्ति के आधीन 
था, इसलिए सहज ही एशिया की राजनीति का वह मध्य-विन्दु बन गया था । 
उसके भविष्य के साथ समस्त एशिया का भव्रिष्य सम्बद्ध था | हिन्दुस्तात इन 
दिनों संघर्ष के स्थान पर समभौते के मार्य पर चल रहा था, पर दिसम्बर 
१६०५ में आज्ञाद हिन्द फौज के नेताओं के मुकहमे के अवसर पर समस्त 
हिन्दुस्तानी फ़ौज और जहाजी बेड़े की राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जिस गहरी 
सहानुभूति का प्रदर्शन हुआ उसने अंग्रेज शाक्षकों को चौंका दिया। इसके बाद 
ही फ़रवरी १६४६ में बम्बई, मद्रास और करांची के जहाज़ी वेड़ों के नाविकों 
की खुली बग्मनावत ने जो व्यापक रूप ले लिया उसने भी अंग्रेजी सरकार को 
उसके इस विश्वास से कि जब तक कांग्रेस और मुस्लिम-लीग में भतभेद चलछा 
जाता है उसकी अपनी स्थिति सुरक्षित है, हिला दिया और अपनी भारतीय 
नीति में परिवर्तन करने पर मजबूर किया इस बीच ब्रिटेन की राजनीति 
में एक क्रान्तिकारी परिवत्तेंन हो गया था। १६४५ के पार्लंमेण्ट के चुनावों में, 
जो ब्रिटेव में दस साल के वाद हो रहे थे, अनुदार दल की करारी हार हुई 
और ब्रिटेन के इतिहास में पहिली वार मजदूर दल को बिता किसी अन्य दल 
के सहयोग के और संयूर्णत: अपनी ही जिम्मेदारी परथ्यासन-तंत्र को अपने ढग 
से चलाने का अवसर मिला। हिन्दुस्तान में हम लोगों के हृदय में ब्रिटेन के 
सभी राजनैतिक दलों के प्रति इतना गहरा विश्वास जम गया था--हम यह 
भूले नहीं थे कि दूसरा सविनय अवज्ञा आन्दोलन उस समय कुचला गया था 
और गांधी जी आदि नेता उस समय जेल में डाले गए थे जब रेम्जे मैन्डोनस्ट 
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के ग्रवान-मंत्रित्व में एक मजदूर सरकार इंस्ैण्ड पर शासन कर रही थी-- 
कि हमने विटेन से अब भी किसी प्रकार की उदारता की आशा नहीं की | 
मज़दूर दल की एटली सरकार के सामने भी एक महायद्ध से चकनाचर हुए 
आर्थिक ढांचे के पुननिर्माण का आन्तरिक काम इतना बड़ा था कि एक लम्बे 
बर्से तक उसने अपनी वाह्म-नीति के सम्बन्ध में मौन रहने का मिश्चय-सा कर 
लिया था उन दिनों मजदूर दल के कुछ प्रमुख अधिकारियों ने यह प्रचार करने 
की पूरी कोशिझ्न की कि मज़दूर-दल ने चुनाव में विजय अनुंवारूदेल से मृह- 
नीति के सिद्धांतों में मतभेद होने के कारण प्राप्त की है, जब कि अनुदार दल 
की हार का मुल्य कारण यह था कि ब्रिदेन की जनता अनुवार दल की प्रारंभ 
में घुरी-राष्ट्रों के प्रत्नि वर्तती जाने वाली तुष्दीकंरण की. नीति और बाद में 
रूस के साथ बढ़ते हुए वैमनस्य से तंग आ गई थी और उसे यह भी विश्वास 
हो गया था कि यदि अऋचिल-सरकार अधिक दिनों तक रही तो ब्रिटेन को 
अमरीका पर सर्वथा' निर्भर हो कर रहना पड़ेगा। इस उद्देश्य ने चाहे एक 
स्पष्ट रूप न लिया हो पर घटनाओं के निकट अध्ययन के वांद मैं इस निष्कर्प पर 
' पहुँचा हैँ कि १६४४ के चुनाव में ब्रिटेन की जनता के द्वारा- अनुदार दल के विरुद्ध 
मजदूर दल के समर्थत का मुख्य कारण यह था कि वह प्रजानन्त्र, स्वाघधीनता 
और रूस से समझौते (शान्ति) के मार्य पर चलना चाहती थी ! 
ब्रिटेन में मजदूर दल की [रवजेय 
और दुविधाएं 
, वाह्म-नीति में कोई-बड़ा परिवत्तंन न चाहते हुए भी ब्रिटेन की मज़दूर- 
सरकार के लिए यह संभव चहीं था कि वह अन्तर्राष्ट्रीय. राजनीति में तेज़ी से 
होने वाले परिवत्तंनों से अपने को भुक्त रख पाती । यह स्पप्ट है कि प्रारंभ में 
. यह अबुद्वार दल द्वारा निर्वारित, नीति को ही हल्के-से परिवत्तेन के साथ 
अपना छेना चाहती थी। जनुदार दल-रूस से खिंचता जा रहा था बौर 
अमरीका की ओर उसकी .स्पंप्ट रुकान थी । ज्रिटठेम के जन-साधारण में रूस 
की युद्धकालीन वीरता और विजय के प्रति प्रशंसा और आदर की ,भावना थी 
और अमरीका के बड़प्पन के से वरत्ताव के प्रति कुछ उपेक्षा की भावना आती 
जा रही थी -। दूसरे शब्दों में बह कहा जा सकवाःहै कि जहां ब्रिटेन की जनता 
म समाजवाद और रूस के साथ भाई चारे की भावना विकसित हो रही थी 
वहां की अनुदार सरकार जो पूंजीपतियों के इश्चारे पर चलती थी अपने की 
अमरीकी. पंजीपतियों से सम्बद्ध करने पर कटिवद्ध दिखाई दे रही थी--और 
इससे जहां ब्रिटेन की स्वाधीत्ता को खतरा वढ़रहा था वर्दी एक गृह-युद्ध को 
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आशंका भी जोर पकड़ने छगी थी। ब्रिटेन की जनता का विश्वास था कि 
मज़दूर-सरकार अमरीकी पूंजीपतियों के चंगुल से देश को बचा सकेगी और 
रूस से भी अपने सम्वन्ध अच्छे बनाने में सफल होगी । ६स प्रकार मज़दूर 
सरकार पर अमरीका व रूस के प्रति ब्रिटेन के दृष्टिकोणों में इस सूक्ष्म परि- 
वत्तंत को लाने का दायित्व तो आ ही गया था और इस दिशा में उसने कुछ 
सफल प्रयत्व भी किए, पर अपनी विदेशी नीति का आधार उसने पश्चिमी 
यूरोप के देशों का एक ऐसा गट बनाने की, जो एक ओर अमरीका और दसरी 

' ओर रूस के बढ़ते हुए प्रभाव से अपने को बचा कर रख सके और जिसकी 
अपनी स्वतंत्र स्थिति हो, उप नीति को ही बनाया जो उसे चचिछ की अनुदा र- 
'सरकार से व्रिरासत में मिली थी । 
परिचमी यूरोप के देशों का संगठनः 
साम्राज्य के देशों से निकटतम सम्बंध 

यूरोप के देशों का एक संघ बनाने का विचार काफ़ी पुराना हैं । १६२२ 
में आस्ट्रिया के काउन्ट कूडेनहोब-केलर्गी ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था, पर 
उस समय यूरोप के राजनीतिज्ञों ने उसे विशेष महत्त्व नहीं दिया ।"१६३६ में 
फ्रांस के मन्‍्त्रो एरिस्टाइड ब्रायंड ते राष्ट्र-संघ के सामने इस प्रकार का एक 
संघ बनाने की योजना रखी । इस संघ में यूरोप के सभी देशों के शामिल 
किए जाने का प्रस्ताव था, पर ब्रायंड की असली मन्शा रूस को उससे अलह 
रखते हुए फ्रांस के हाथों यूरोप का ऐसा राजनैतिक भौर आधिक नेतृत्व ले 
लेने की थी जो उसे अमरीका के राजनैतिक और आधिक प्रभाव से मुक्त रख 
सके । इस प्रस्ताव का भुख्य विरोध ब्रिटेन की तत्कालीन मज़दूर-सरकार के 
द्वारा हुआ, यद्यपि जमंत्ी और इटलां भी उसके प्रति सशंकित हृप्टि से देख 
रहे थे । हिटलर के शक्ति में आने के वाद इस विचार को फिर से मूत्तं-रूप 
मिला, पर अन्तर यह था कि इस बार यूरोप को, जमंनी के नेतृत्व में संगठित 
करने का आयोजन था | हिटलर का यह प्रयत्न भी ब्वायंड के प्रयत्त के समान 
ही असफल रहा युद्धके उत्तरार्ध में उसे पुनर्नीबित करने का श्रेय दक्षिण अफ्रीका के 
जनरल स्मट्स को हैं । ३५ नवम्बर १६४३ को लन्दन के हाउस आँव कॉमन्स 
में बोलते हुए उन्होंने कहा फ़ि युद्ध के बाद विश्व की राजवीति' पर निश्चितत- 
रूप से तीन बढ़े राष्ट्रों का नियंत्रण रहेगा, पर इनमें ब्रिटेन गरीब और 
ध्यूरोप में पंग' होने के कारण रूस का जो “यरोप का देैत्यों बन गया था और 
अमरीका का, जिसके पास “धन साधनों और शक्ति की संभावनाएं असीम रूप 
में हैं” उस समय तक ठीक से मुकाबिला नहीं कर सकेगा जब तक कि उसकी 
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, शक्ति भी उंनके बरावर॑ की न हो जाए । ब्रिटेन के लिए अपनी शवित को 
रूस और अमरीका की कीमत पर बढ़ाना संभव नहीं रह गया: था । उसके 
लिए स्मद्स ने दो रास्ते सुकाए--एक तो साम्राज्य के-देशों से अधिक लिकट 
के सम्बन्ध स्थापित करना था और दूसरे पश्चिमी यूरोप के छोटे राष्ट्रों को 
लेकर “एक वड़ा यूरोपीय राज्य” बनाना था | इस नीति को ब्रिटेन की अनुदार 
दल को सरकार का पूरा समर्थन मिला, यह विदेश-मन्त्री एन्चनी ईडन के उस 
वक्‍तव्य से स्पष्ट हो जाता हैं जो उन्होंने २८० सितम्बर १६४४ को हाउस आँव 
कॉमन्स में दिया । उन्होंने कहा “यदि हम साम्राज्य के सब देशों और परिचमी 
यूरोप के अपने निकट पड़ौसियों की ओर से बोल सके तो दुकी बड़ी ताकतों 
के साथ हम ज्यादा अधिकार के साथ वात कर सकते हैं। में समभता हूँ कि 
यह उस व्यवस्था के सम्बन्ध में उचित कल्पना हूँ जिसका हम निर्माण करन 
चाहते हैं और सच तो यह है, इसी बढ़े काम में हम इस समय लगे हुए हैं।” 
जैसा कि ब्रेल्सफ़ोर्ड ने इंडिया कौंसिल आँव वर्ल्ड अफ़ेजर्स की वम्बई-झाखा के 
२२ जनवरी १६४६ के अपने एक भाषण में कहा, “यह कोई छिपी हुई वात 
नहीं है कि पुराने मिश्रित मन्त्रि मंडल के घासन-काल में ब्रिटेन की नीति यह 
रही कि वह अटलांदिक के किनारे के सभी पर्चिमी राज्यों--स्केंडिनेविया, 
हॉलंण्ड और बेल्जियम मुख्यतः और सबसे पहिले फ्रांस, इटली भर फ्रेंको के 
पदच्युत हो जाने पर, स्पेन--कें साथ एक निकठ का सध बना हेने कप | 
प्रयत्न करे । 
यह निश्चित है कि इस आयोजन को मज़दूर दल के प्रमुख्न नेताओं का 
समर्थन भी प्राप्त था 4 मज़दूर-दल के अध्यक्ष, हेरल्ड लास्की ने अगस्त 
१६४४५ में एक फ्रांसीसी साप्ताहिक को दिए हुए एक वक्तव्य में कहा, 
“ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलण्ड, नारे और डेन्मार्क में एक आधिक संघ 
की यजना की ओर हमारी पार्टी का दृष्टिकोण विलकुल निश्चित 
हैं । हम सभी क्षेत्रों में निकटतम सहयोग का समर्थन करते हैं. .।” 
अन्य प्रमुश्च मजदूर नेन्र्थों ने भो समत्र समय पर इसी श्रकार के 
विचारों को प्रकट किया । पश्चिमी यूरोप के देशों का एक गुट बनाने की कोई 
निश्चित योजना मजदूर सरकार ने नहीं रखी, पर उन दिनों जो बहुत सी 
योजनाएँ बन रहीं थी और प्रचलित थीं, उनमें इन देशों के सभी साम्राज्य- 
वादी साधनों को संगठित करने का निश्चित आयोजन था । उदाहरण के. लिए 
हम ब्रिटेन के प्रभावशाली पत्र “इकॉनॉमिस्ट?'में जून १६४४५ में प्रकाशित योजना 
को (जो वाद में नेशनल पीस कौंसिल' द्वारा ज्यों की त्यों अपना ली गई) ले 
तो हम पाते हैँ कि उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलेण्ड और वेल्जियम, भर संभवत्त 
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स्केंडिनेविया के भाग लड़ाई के वाद सुरक्षा की दृष्टि से बनने वाली योजनाओं 
में सामूहिक दृष्टि से सबसे अधिक “महत्त्वपूर्ण! बताया है । इसमें यह भी कहा 
गया हे कि “यदि पश्चिमी यूरोप के देश अपने आश्रित देशों के साथ सहयोग 
करें तो उनकी सीमाएँ प्रथ्वी के चारों ओर फैली होंगी और प्रत्येक महाद्वीप 
और प्रत्येक समुद्र में उतके नियंत्रण में ऐसे हवाई और समुद्री महें होंगे जहां से 
वे समस्त विश्व की शान्ति की रक्षा कर सकेंगे ।” इस प्रकार, पद्िचमी यूरोप 
की गृटवन्दी में इन देशों के साम्राज्य भी आ जाते हैं। मज़दूर दल के हारा 
शासन अपने हाथ में ले लेते के बाद इस प्रकार की किसी योजना का सरकारी 
तौर से कभी समर्थन नहीं किया गया, पर जिस तत्परता से मजदूर सरवार ने 
दक्षिण-पूर्दी एशिया में फ्रांस और हॉलंण्ड के लड़खड़ाते हुए साम्राज्यों की 
रक्षा के लिए अपनी सेनिक सहायता भेजी उससे यह स्पप्ट है कि अन्तर्राप्ट्रीय 
राजनीति, में विशेषक्रर रूस और अमरीका की प्रतिद्वन्द्रिता में, भुपनी भ्रक्ति 
भौर प्रतिप्ठा बनाए रखने की दृष्टि से इन देशों का प्रारम्भ में नैतिक और बाद में 
आथिक और सैनिक, समर्थन प्राप्त करने के लिए उमेइन देथों के पुराने श्रद़े 
गले साम्राज्यवादी ढांचे को भी सुरक्षित रखने में विशेष आपत्ति नहीं थी । 
इस दृष्टि से, पश्चिमी यूरोप के देशों से निकट के संपर्क स्थापित कर 
लेनेके साथ. साथ साम्राज्य की आन्तरिक कड़ियों' को मज़बूत बनाना भी 
भावश्यक था । हिन्दुस्तान की राजनतिक गुत्यी को सुलभपने के प्रयत्नों 
को हमें इसी अस्तर्राष्ट्रीय पृष्ठ भूमि पर देखना होगा । १४ जलाई १६४५ को 
शिमला-कांफ्रेंस की असफलता की घोषणा करते हुए लॉड वेवल ने कहा “आप 
में से कोई भी इस असफलता से निराश न हों । हम अन्त में अपनी बाधाओं 
पर अवहप ही विजय प्राप्त कर छेंगे। हिन्दुस्तात की भावी महानता असंश्र्थि है ।/ 
२१ अगस्त को वायसराय ने आने वाले जाड़ों में केद्धीय व प्रान्तीय घारा- 
सभाओं के चुनाथीं की घोषणा #ी | अगस्त के अन्त में बह ब्रिटिश मन्त्रि-पंडल 
से फिर बातचीत करने के लिए इंग्लैण्ड गए । वहाँ से लौट कर :€ सित्तम्बर 
को अपने ब्रॉडकास्ट भाषण में उन्होंने घोषणा की कि चुनाव के फ़ौरन वाद ही 
वह नई प्राम्तीय धाराउभाणों के सदस्यों से इस वात के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे 
कि विवान-निर्मात्‌ सभा के संगठन का पहिले वाछा आावार ठीक है अथवा 
किसी अन्य आधार को छुनना उचित होगा । देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से बह 
'इस सम्बन्ध में चर्चा करेंगे कि देश की भावी व्यवस्था में चह भपना भाग किस 
प्रकार अच्छे से अच्छे ढंग से अदा कर सकेंगे, और इसके साथ ही अंग्रेजी 
सरकार ब्रिटेन और भारत के वीच होने वाली एक स्थायी संधि के विपय के 
सम्बन्ध में भो विचार करेगी | इसके साथ ही, खुनाव के बाद, उन्होंने अपनी 
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“ कार्यकारिणों के पुन:गठत का एक और प्रयत्न करने का अपना निश्चय भी 
प्रय्ट किया | दिसम्बर के प्रारम्भ में प्रधान-मन्त्री एटली ने भारतीय परिस्थिति 
का निकट से अध्ययन करने के लिए विविध राजनैतिक दछों के सदस्यों का एक . 
प्रतिनिधि शिप्ट मंडल हिन्दुस्तान भेजने की घोषणा की । यह शिष्ड मंडल लग- 
भग तीन महीने हिन्दुस्तान में रहा और देश के विभिन्न राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं 
से व्यक्तिगत संपर्को द्वारा उसने एक ओर तो भारतीय परिस्थिति का अध्ययन 
करने का प्रयत्न किया और दूसरी ओर इंग्लेण्ड के सभी राजनैतिक दलों की सदू- 
भावना उन तक पहुँचाई | इन्हीं दिनों चुनाव के परिणाम भी सामने आये 
जिनसे यह स्पष्ट था कि यद्यपि साधारण सीटों पर कांग्रेस के सामने कोई 
दूसरा दल टिक नहीं सका था; पर मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग का उतना 
ही निविवाद एकाधिपत्य था। केन्द्रीय, घारा सभा के चुनाव में साधारण ग्रीटों 
के लिए ड्राली गई वोटों की &१ प्रतिगत कांग्रेंस के पक्ष में थीं और मुस्लिम 
सीटों की वोटों का ८६ प्रतिशत लीग के | आन्तीय चुनावों में कांग्रेस को कुल 
वोटों की ५५.५ प्रतिशत और लीग को मुस्लिम वोठों की ७४.३ प्रतिशत 
मिलीं । मुस्लिम-बहुसंख्यक प्रास्तों में, पंजाव और बंगाल में लीग को अमभूत- 
पूर्व सफलता मिली पर सीमा-प्रान्त में कांग्रेस जीती, यथ्थप्रि छीय का समर्थन 
भी बहुत बढ़ गया था, और सिंध में भी मुस्लिम-लीग का बहुमत बहुत स्पप्ट 
नहीं था। पर पिछले दस वर्षो में लीग ने मुसलमानों के हृदयों पर कितना 
अधिकार जमा लिया था, यह इस चुनाव से स्पष्ट था । 

मुस्लिम छीग अपने पाकिस्तान के लक्ष्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का समझौता 
करने के लिए तेयार नहीं थी, पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की आवश्यकताओं को देखते 
हुए हिन्दुस्तान की एकता का संरक्षण अनिवाये हो गया था । जापान के साम्राज्य 
के नप्ट-अप्ट हो जाने के वाद ब्रिटेन और अमरीका दोनों के लिए यह आव- 
इयक थ।ःकि वह एशिया के सभी देशों, विशेषकर मध्यपुर्व, हिन्दुस्तान और चीन 
को रूस के प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयत्व करे । भौगोलिक दृष्टि से हिन्दुस्तान 
एशिया के वीचों वीच स्थित है । उसका प्रभाव सहज ही चारों बोर फल 
सकता है। अपनी उत्तर-पश्चिमी सीमा से वह मध्य एशिया को नियत्रित कर 
सकता हूँ । वर्मा से उसका प्रभाव व्क्षिण चीन, स्याम भौर हिन्दचीन तक फैल 
सकता है | अदन से सिंगापुर तक सारा हिन्द: महासागर सम्पूर्णतः उसके 
नियंत्रण में है। एशिया की सुरक्षा की दृष्टि से हिन्दुस्तान को सुदृढ़ बनाना 
आवश्यक था । हिन्दुस्तान में इन दिनों एकता की भावना जोर पकड़ भी रही 
थी । सितम्वर १६४५ में, मौ० आज़ाद के आग्रह पर, कांग्रेस ने सांप्रदायिक 
समस्या पर एक वार फिर अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया । उसने एक 
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बार फिर ग्रह स्वीकार करते हुए कि किसी भी प्रादेशिक इकाई की संगठित 
जनता को उसकी इच्छा के विरुद्ध भारतीय संघ में शामिल करने का प्रयत्न 
नहीं क्रिया जाएगा, देश की एकता की रक्षा पर जोर दिया | सरदार पटेल ने 
इस सम्बन्ध में कहा, “आत्म-निर्णय का अधिकार कांग्रेस द्वारा मान लिया 
गया है। ८ अगस्त १६४२ का उत्ताव हमारी अन्तिम सीमा हैं ।*****'वह 
प्रान्तों व अल्प-संख्यकों की स्वाबीनता की पूरी रक्षा करता है। इस सम्बन्ध में 
हम ज्ञाहौर कांग्रेस द्वारा सिख सम्प्रदाय को दिए गए बायदों को भी नहीं भूल 
सकते ।***** हम धामिक आधार पर किसी ऐसे बंटवारे का समर्थन नह 
करेंगे जिसमें मुसलमानों को हिन्दुओं से अलह॒दा राष्ट्र माना गया हों।”! 
आज़ाद हिन्द फौज्ञ के मुक़दसे ने भी हिन्दु मुस्लिम एकत्ता की भावना को दृढ़ 
बनाया और उसे पूरी अभिश्यक्ति फरवरी १६४६ के नातिकों को विद्रोह में 
मिली । इस विद्रोह के बीच १६ फ़र्वरी को क्रिटिश केंबिनेट के तीन प्रमुख 
मन्नियों के एक मिशन के हिन्दुस्तान भेजे जाने की घोषणा की गई, और २३ 
मार्च को यह मिंशन हिन्दुस्तान पहुँचा । यह प्रमोणित करने के लिए कि अंग्रेजी 
सरकार सच्चे हृदय से भारतीयों के हाथों मे शासन सत्ता सौंपने के लिए तैयार 
हैँ, और अल्पसंख्यकों के प्रइन को वह उसके मार्ग में हमिज्ञ बाधक नहीं होने 
देंगी, १५ मार्च १६४६ को प्रधान मन्त्री एटली ने एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा 
की । उन्होंने कहा, “हिन्दुस्तान को स्वयं इस बात का फैसला करना है कि 
उसका भावी झासन-विधान कैसा होगा और संसार में उसकी स्थिति कया 
होगी । में आशा करता हूँ कि हिन्दुस्तान अंग्रेजी कॉमनवेल्थ के अन्तर्गत रहना 
पसन्द करेगा'''*** परन्तु यदि वह आज़ाद होना चाहे और हमारी दाय में उसे 
ऐसा करने का पूरा अधिकार हूँ, तो यह हमारा कत्तंव्य होगा कि हम सत्ता के 
परिवर्तत की इस क्रिया को जितना सुगम और सरल बनाया जा सके बनाने 
में सहायता दें ।” अल्प-संख्यकों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा, “हिम अल्प-संख्यक 
बर्ग के अधिकारों के प्रत्ति सतर्क ६ और यह जानते हैँ कि उन्हें भय से मुक्त 
जीवन बिताने का अधिकार होना चाहिए, परन्तु साथ ही हम किसी अल्प- 
संख्यक वर्ग को यह इजाजत भी नहीं दे सकते कि वह्द वहुसंख्यक वर्ग की प्रगति 
को रोक सके ।” एटली ने अपने भाषण में एशिया के राष्ट्रीय-आन्दोजनों के 
सम्बन्ध में अपनी गहरी दिलचस्पी प्रकट की “शान्ति-काल में जो लहर धीरें- 
धीरे चलती है” उन्होंने कहा, “युद्ध-काल में वह व्रेगवती हो जाती हैं, युद थो 
बाद तो वह लहर बांध तोड़ दिया करती हैं । मुझे इसमें रत्ती भर भी सन्देह 
नही कि इस समय न केवल भारत अपितु समूचे एथिया में राष्ट्रीयता की लहर 
बड़ो तेजी के साथ वह रही है ।” उन्होंने यह आया भी प्रकट को कि 


१०२ स्वाधीनता की चुनोती 

परिवत्तेंन की इन घड़ियों में हिन्दुस्तान 'एशिया का प्रकाश स्तम्भ' सिंद्ध होगा । 
काबनट मिशन ह 

याजना 


पाकिस्तान के मद्धिम पड़ते हुए स्वर को तेज़ करंने: के लिए, और केविनेट 
मिशन के सदस्यों को उसकी अनिवार्यत्ता बताने के लिए अप्रैल १६४६ में, जि 
जिन्नी के नेतृत्व में, दिल्‍ली म्रें एक मुस्लिम कन्वेन्शन बलाया गया |इस 
कन्वेन्शन में हिन्दुओं ओर उनके सामाजिक और धामिक जीवन की खुले आम 
भर्त्सता की गई, भौर मुसलमानों को पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ 
कुर्वात कर देने के लिए कहा गया । सुहरावर्दी ने कांग्रेस के नेताओं को 
“हत्यारों का गिरोह” कहा और पाकिस्तान के सम्बन्ध में कहा, “यह हमारी 
सबसे ताज़ी मांग है; पर इसका यह अर्थ नहीं हैँ कि यह हमारी अन्तिम मांग 
. हूँ ।” फोरोज़सां दून ने घोषणा की कि यदि अंग्रेज मुसलमानों को पाकिस्तान 
. दिलाने में सहायता नहीं पहुँचाएँगे तो वह रूस की मदद मांगेंग, और हिन्दुओं 
को चेताबनी दी कि चंगेज्ञ खां के लोमहंष॑क अत्याचारों को वे न भूल । कांग्रेस 
मुस्लिम-लीग व अन्य दलों के प्रमुख नेताओं से विस्तृत बातचीत के वाद और 
उनके आपस सें समझौता न कर सकने की स्थिति में, केविनट मिश्ञन ने १६ 
मई को, भारतीय राजनैतिक गुत्थी को स्थायी रूप से सुलझाने के लिए अपना 
ऐतिहासिक निर्णय दिया । मुंस्लिम-कन्वेन्शन की धमकियों से विचलित-न होते 
हुए, केविनट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अव्यावहारिक बताया और 
स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया । मुस्लिम-लीग द्वारा पंजाब, बंगाल और 
आसाम की मांग स्वीकार करने का अर्थ होता, इन प्रान्तों के उन जिलों को 
पाकिस्तान में शामिल करना जिसमें ग़र-मुस्लिमों का बहुमत था; और यदि 
पंजाब से अम्बाला और जालुंघर, आसांम से सिलहट को छोड़ कर संघ जिले 
और वंगांल से कलकत्ता सहित परिचमी बंगाल को-निकाल दिया जाता तो 
इसका अर्थ होता एक ओर तो जन प्रातों का विभाजन जिन्होंने एक सामान्य 
भाषा और संस्कृति का विकास कर लिया था, और दूसरी ओर सिख प्रदेशों 
का विभाजन, “इन दलीलों के जोरदार होंने के अलावा, कई महत्त्वपूर्ण 
शासन-सम्बन्धी, आथिक और सैनिक समस्याएँ भी हैँ जिन पर हमें ध्यान देना 
है । हिन्दुस्तान के यातायात के समस्त साधन और डाक और तार के विभागों 
की व्यवस्था देश की एकता के आवार पर हुई है। उनके विभाजन कां देश के 
दोनों भागों पर वरा प्रभाव पढ़ेगा | रक्षा-विभाग का अविभाजित रहना ता 
और भी आवश्यक है । हँन्दुस्तान की फौजी शक्ति सारे देश के सामूहिक 
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बचाव की हृप्टि से संगठित की गई हैं ।-उसे दो हिस्सों में वाट देने का अर्थ 
होगा भारतीय सेना की प्राचीन परम्पराओं और ऊँचे दर्जे की योग्यता पर 
एक घातक प्रहार करना और उसके परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक 
गंभीर खतरे था खड़े होंगे। ४।रतीय नौसेना और भारतीय हवाई शक्ति का 
प्रभाव बहुत. कम हो जायगा। प्रस्तावित .पाविस्तान के दो भाणों में हिन्दु- 
स्ताव के दो सवसे अधिक आक्रमण के लिए खुगी हुईं सीमाएँ होंगी और 
उनके उचित बचाव के लिए पाक्षिस्तान का क्षेत्र अपर्याप्त होगा । एक दूसरी 
महत्त्वपूर्ण औौर विचारणीय बात यह दै कि इससे एक बेंटे हुए ब्रिटिक्ष भकेरत 
के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित करने की देशी राज्यों की कठिनाइयां बढ़ 
जायेगी ।'अन्त में, यहू एक भौगोलिक तथ्य है कि प्रस्तप्ववित पाकिस्तान राज्य 
के दो भाग एक दूसरे से लग्रभग सात सौ मील फी दूरा पर होंगे और युद्ध 
व शात्ति दोनों में उनके बाद का यातायात हिन्दुस्तान की सदुभावना पर 
निर्भर होगा । ” पाकिस्तान की योजना का इससे अधिक आलोचनात्मक 
विश्लेपण नहीं हो सकता था जो केविनट मिशन ने दिया । 

मुसलमानों की संस्कृति व उन्तके राजन॑तिक और सामाजिक जीवन को 

संयुक्त भारत में हिन्दुओं के प्रभाव से बचाने के लिए प्रांतीय शासन को विदेशी 
मामले, रक्षा और यातायात के उन थोड़े से अधिकारों को छोड़ कर जो 
कोन्द्रीय सरकार को सौंपे जाने वाले थे, शेप समो अधिकार दिये:जूते की उसने 
घोषणा की । केविनट मिशन योजना का आधार इस प्रकार था--: 

१ एक भारतीय संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतें दोनों 
शामिल होंगे, और उसके अन्तर्गत निम्न विपय होंगे : विदेशी मामले, 
रक्षा और यातायात; और उसे इन विषयों के सम्बन्ध्में भाथिक साधन 
जुटाने की आवश्यक शक्ति होगी । 

२ सघ की अपनी कार्यकारिणी व घारा-सभा होगी जिप्में ब्रिटिश भारत 

व रियासत्तों के प्रतिनिधि होंगे । घारा सभा में किसी भी ऐसे प्रझत पर 
जो किसी बड़ी साम्प्रदायिक समस्या से संबंध रखता होगा, तभी निर्णय हो 
सकेगा जब कि दोनों प्रमुश्व संप्रदायों के प्रतिनिधियों में से प्रत्येक के जो 
सदस्य मौजूद हें और मत दे रहे हैं, उनका बहुमत और सभी सदस्यों 
का जो मौजूद हैं और रत दे रहे हैं, वहुमत--उसका समर्थन करे । 
सध के विपयों के अलाजा सभी विषध और शेप समस्त बची हुई सत्ता 
प्रांतों के हाथ में रहेगी ॥ 

४ वे सब विषय और अधिकार रियासतों के हाथ में रहेंगे जिन्हें उन्होंने 

संघ को सौंप नहीं दिया हूँ । 


जा 
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४ प्रान्तों को यह अधिकार होगा कि वह गूट बना ले जिनकी अपनी कार्ये- 
कारिणी और घारा सभाएं हों और प्रत्येक गट को यह निर्णय करने का 


अधिकार होया कि वह. किन प्रांतीय विषयों पर मिल जल कर. निर्णय करे। 
६ संघ और गटों के विवानों- में ऐसी व्यवस्था? रखना आवश्यक होगा 
जिसके अनुसार कोई भी प्रांत अपनी धारा सभा . के. वहुमत से दस वर्ष 
के प्रारंभिक समय्‌-के वाद, और बाद में प्रत्येक दस वर्ध, के वाद, विधान , 
की धाराओं के सम्बन्ध में पुतविचार की मांग कर सके। 
केन्द्रीय प्रांतों व गटों, के. लिए एक स्थाई विधान बनाने के लिए एक 
विधान-निर्मातृ-सभा की व्यवस्था की गई जिसमें प्रत्येक प्रांत से उसक्यी आवादी 
के अनुयात में, दस लाख पीछे एक के .हिसाव से,. -नई - घारा-वेभाओं हारा 
सदस्यों के चने जाने का आयोजन था: प्रत्येक प्रान्त में आवादी के हिसाव से 
ही विभिन्न संप्रदायों में सीटों का विभाजन रखा गयां था : इस सिद्धास्त से 
ब्रिटिश भारत से. २६९२ व रियासतों से ६३ . सदस्य लिए जाने का अनुमान 
था। विघान-निर्मात्‌ सभा के ऋवश्यक अधिकारियों के चुनाव व नागरिकों, 
अल्पसंख्यकों आदि के अधिकारों का.' निर्णय करने- के लिए. कमेंटी आदि बना 
देने के वाद तौन गुटों में बेंट जाने का प्रस्ताव था, जहां वह प्रांतों के लिए 
विधान: बनाते । रियासत के प्रतिनिधियों के .चुनाव का ढंग' रियासतों से वात - 
चीत करने के वाद,और.उनकी स्वीकृति से ही निश्चित किया जा सकता था। 
सत्ता के अन्तिम रूप.से भारतीयों कं, हाथ में सौपे जाने के - पहिले  विधघान- 
निर्मात्‌ सभा और अंग्रेजी सरकार में एक संधि पर दस्तखत किय्रे जाने की 
: छर्त भी थी । विधान-निर्माण के पहिले ही. एक ऐसी अन्तरिम सरकार बना 
लेने पर भी ज्ोर दिया गया था, जिसे. सत्र राजन॑तिक दलों का सहयोग प्राप्त 
हो और जो देश की वड़ी बड़ी समझ््याओं को प्रभाव धूर्ण ढंग से सुलका सके 
और महत्वपूर्ण अन्तर्थाष्ट्रीय सम्मेलनों में देश के उचित प्रतिनिधित्व की व्य- 
वस्था कर सके ।! योजना के अन्त में कहा गया था, “हम आशा करते हैं कि 
सया स्वतन्त्र भारत अंग्रेज़ी कॉमनवेल्थ का सदस्य बनना पसंद करेगा | हम 
कम से कम यह आशा तो करते ही हैं 6 आप हमारी जनता से विकेट और 
- मित्रतापूर्ण संपक् रखेंगे । परन्तु थे ऐसे प्रदव हैं जिन पर -आपको स्वर्ये स्व- 
तन्त्रता के साथ अपना- निणेय बताना है । आपका निर्णय जो भी हो, हम 
- आपके साथ उसः दिन -की उत्सुकता-यूवेक अ्रतीक्षा कर रहे हैं जब आप संसार के 
महान्‌ राष्ट्रों में अधिक से अधिक समृद्धि श्राप्त करें बीर आपका भविष्य भूत- 
काल से भी अधिक शानदार हो । 
केविनट-मिशन-योजना में कुछ स्पष्ट वुराइयां थीं । उसमें देश के केन्द्रीय 
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शासन को काफी सशक्त नहीं वताया गया था, ओर उसे आधिक पुन्मिर्माण 
आदि के सम्बन्ध में इतवे अल्य-तम अधिकार भी नहीं दिए गए थे कि थह् देश 
के आथिक साधनों का वचाव की दृष्टि से भी समुचित विकास कर सके । 
दिन प्रतिदिन के शासन के मार्ग से कुछ पुरानी गृत्यियों को हटा दिया गया 
था प९ उनके स्थाम पर कई नई उलभनें खड़ी हो जाने की सम्भावना थी, 
और प्रत्येक. उलकन के अवसर पर विदेशी सत्ता का मुंह जोहना टारा नहीं 
जा सकता था । पूर्ण स्वाघीनती के प्रइन की निकट वरत्तेमान में नही सुलकाया 
गया था, भविष्य के लिए स्थगित कर दिया गया था। विधान-निर्मातु-सभा का 
चुनाव ने तो एक व्यापक मताधिकार पर अवलग्बित था और न सीधा घभनता 
के द्वारा, परन्तु अप्रत्यक्ष, एक सीमित मताधिकार और एक विभिन्न बाता- 
वरण में चुनी गई प्रान्तीय धारा-सभाओं, और साम्प्रदायिक आधार पर था । 
देशी राज्यों के सदस्यों की मौजूदगी से उत्तका जन-पन्त्रीय स्वरूप बिगाड़ दिया 
गया था। देक्षी राज्यों में जनतम्त् की शक्तियों मो मुह बनाने की दिल्ला मं 
कोई प्रयत्व नहीं किया गया था, इसके विपरीत अंग्रेज़ी सत्ता के भारत से ह 

जाने पर उन्हें स्वृतन्ध और सार्वभौम घोषित कर दिया गया था । इस प्रकार 
देश के चार भागों, ब्रिटिश भारत के तीन गलों व देशी रियासतों, में बट जाने 
का भय था और इस विभाजन के लिए जनता की इच्छा का जानना बिल्कुल 
भो आवद्यक नहीं समझा गया था। पर इन सब बातों के होते हुए भी केथि- 
नट मिशन योजना हमारी आज़ादी के मार्ग पर निद्ितत रूप से एक महत्त्व -पूर्ण 
कद म था,और उसने हमें मपने अन्तिम लक्ष्य के बहुत नद्गभदीक ला दिया था। ब्रिटेन 
ने पहिली बार हमारे पूर्ण स्वाघोनता के अधिकारों को न केवल मान ही लिया 
था उसे अमदी रूप देने का भो एफ़ सच्चा प्रयत्त किया था। हमें यह 
अधिकार सौंत दिया गया था कि हम जिसा किसी बाहरी सत्ता के हस्तक्षेप के 
अपना विधान अपने आप बना लें । आज्ञादी और आत्म-निर्णव का हमारा यह 
अधिकार ब्रिटेन बिना किसी श्षर्त के माव रहा था। अल्प-्संख्यकों के हाथ में 
हमारी प्रगति को सोफे रखने का जो बड़ा अधिकार उसने अब तक दे रसा था 
बहु भी अब हटा लिया गया था। केन्द्रीय शासन अश्वत होते हुए भी कूपर्दछणट 
योजना के एजेंधो सेन्प्र! के समान अशक्ल नहीं था। समी अत्यन्त आवश्यक 
विभाग उसे सौंप दिए गए थे, और उनके सम्बन्ध में कर लगाने का उसे 
अधिकार दिया गया था। ऐनिद्ासिक परिस्थितियों के अनवस्त देवाव में उसका 
अधिक व्यापक और सशक्त होते जाना अनिवाये था, ओर समस्त विदेशी मामले 
उसके हाथ में देकर हिल्दुस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को अक्षुण्य रखा गया 
था । विवान-विर्मातु-सभा सैद्धान्तिक दृष्टि से व्यापक मताधिकार पर अवरलंवित 
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न होंते हुए भी देश की प्रमुख विचार-घाराओं का उचित बनुपात में प्रति- 
निधित्व करने की क्षमता रखती थी, इसमें सन्देह नहीं था। देशी नरेथों की 
सत्ता के सार्वभौम माने जाने की घोषणा थी, पर उनके राज्यों की भौगोलिक 
परिस्थिति उन्हें: करबीय संघ से किसी भी दक्षा में अलह्ृदा रहने की इजाजत 
नहीं दे सकती थी और भारतीय संघ से एक वार किसी न किसी प्रकार के 
सम्बन्ध वन जीने पर उनझा तेजी से जन-तन्त्रात्मक बन जाना अनिवार्य था । 
यह निश्चित था कि शासन की दृष्टि से कई भागों में वट जाते हुए भी देश की 

एकता को सुदृढ़ रखा गया था| बंटवारे के आन्दोलन को अंग्रेजग सरकार की 
ओर से समय समय पर जो प्रोत्साहन दिया गया था, उसे देखते हुए सचमुच 
यह एक बड़ी महत्त्वपूर्ण बात थी । हम यह महसूस कर रहे थे कि अंप्रेज्ञों ने 
बहुत सी ठोकरें खाने के वाद हमारे सामूने मैत्री और सदूभावता का हाथ 
बढ़ाया हैं और वैसे ही छुछे दिल्न से हमने अपनी सदुमावनाएं भी उन्हें पेश कीं। 
गांधी जी ने अपनी प्रार्थना-सभा में कहां कि केविनट मिशन योजना में हमारे 
देश को एक शोक बोर दुख: से मुक्त एक सोनहले भविष्य की ओर छे जाने वाले. 
वीज मौजूद थे । कांग्रेस ने कई बातों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा और अन्त 
में योजना को अपनी स्वीकृति दे दी और २ सितम्बर १६४६ को पं. जवाहर- 
लाल नेहरू के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय अन्तरिम सरकार की स्थापना हुईं। राष्ट्र की 
पत्तवार अपने हाथ में लेते हुए जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रॉडकास्ट भाषण में 
कहा--- हिन्दुस्तान अपनी यात्रा पर चल पड़ा हैं और पुराना युग समाप्त हो 
रहा है । एक लंबे समय तक हम घटनाओं के निष्क्रिय दर्शक बने रहे, दूसरों के 
हाथ में खिलौने के समान | आज हमारी जनता के हाथ में सक्रिय शक्ति आई 
है और हम अपनी इच्छा से इतिहास का निर्माण करेंगे'""**आज हम सफलता; 
स्वाधीनता, और चालीस करोड़ भारतीयों की स्वतंत्रता और समृद्धि की ओर 
आगे वढ़ रहें हैं ।” अंग्रेजों और भारतीयों के लंबे और दुःख-पूर्ण सम्पर्क का, 
हुसा जान पड़ रहा था, एक मधुर और सुखद अन्त हो रहा है, पर साधारण 
दर्शक के लिए यह जानना कठित था कि जब एक ओर मूत्रचार नाटक के 
अन्तिम पढें को बढ़ी सावधानी से गिराने के मंसूवे वांध रहा था, दूसरी और 
नेपथ्य से आग की छोदी छोटी चिनगारियां फिके कर सारे नाटक-गृह को ही 
भस्म करने का आयोजन कह रहीं थीं | 
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भारतीय राजनीति की दृष्टि से वीसवीं शताब्दी की दो सबसे प्रमुख घट- 
नाएं अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद का पतन व एशियायी देशों का सांस्कृतिक, आधियः 
व राजनतिक अभ्युदय है । इन दोनों घटनाओं का आपसी सम्बन्ध भी बहुत गहरा 
रहा है। उन्नीसवीं शताव्दी के अन्त तक एशिया के समुद्रों पर ब्रिटेन का प्रभुत्व 
था । इसका मुख्य कारण औद्योगिक कांति का नेतृत्व ब्रिटेन के हांथों में होना 
था । इसके अतिरिक्त लड़ाई का सामान तैयार करने के मुख्य साधन, लोहा व 
कोयला; भी ब्रिटेन में ही सबसे अधिक पाया जाता था । परन्तु, वीसवीं 
शताव्दी का आरंभ होते होते जर्मनी और अमरीका ब्रिटेन के प्रतिद्वद्दी के रूप 
में सामने आ गए थे, और एशिया में जापान अपनी झवित के विस्तार में जुट 
पड़ा था । ब्रिटेन की अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयों के बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि 
एशिया पर से उसके साम्राज्वयवाद का शिकंजा ढीला पड़ चला | फ्रांस और 
हॉलेण्ड जैसे छोटे छोट योरोपीय देशों के साम्राज्य भी ब्रिटेन का सहारा लेकर 
ही टिके हुए थे। इनके अधीनस्थ उपनिवेश्ञों में भी स्वाधीनता के आन्दोनन 
जोर पकड़ने लगे । दो महायुद्धों ने ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के सम्राज्यवादी 
देशों की शक्ति को बिल्कुल ही खोखला बना दिया। ज्यों ज्यीं इन देशों की 
शक्ति का हास होने जगा एशिया के राजनंतिक आन्दोलन को कुचलना कठिन 
होता गया । उन्हें कुचलने के प्रत्येक प्रयत्न के बाद साम्राज्यवादी ताक़तों को 
समकीते के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा । आज एथिया का 
एक बड़ा भाग साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कर लिया गया हैं । हिन्दुस्तान, 
वर्मा, लंका में आज़ादी के भंडे लदरा रहे हैं, हिन्देशिया, हिन्द-चीन आदि में 
भी पूर्ण स्वाधीनता का प्रभात दूर नहीं दै । आज समस्त एशिया नव-निर्माण 
की पुनीत लहरों में स्नान कर रहा है । पर विश्व की राजनीति में यह जो 
भारी उथल पुथल हो रही है, उसने एशिया, और विशेष कर हिन्दुस्तान, की 
ज़िम्मेदारी को भी बहुत अधिक बढ़ा दिया हैं । 
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ब्रिटेन की शक्ति का 
रहस्य 


ब्रिटेन की जर्थनीति का विकास उन्नीसवीं शताब्दी में मुक्त व्यापार के 
सिद्धान्त के आधार पर हुआ था । उसका अपना प्राकृतिक उत्पादन बहुत कम 
है । ज़मीन अधिकतर पहाड़ी होने के कारण इंग्लेण्ड में इतनी खेती होना कभी 
सम्भव नहीं रहा कि वहाँ के लोगों की खाने पीने क्री आवश्यकताएं पूरी हो 
सकें । अन्य कच्चे पदार्थ, तेल, कपास आदि भी इंग्लैण्ड में नहीं के बराबर होते 
हैं, पर संसार के कोने कोने में साम्राज्य फैला होने के कारण ब्रिटेन आसानी 
से अपनी खाने पीने, की चीज़ें वाहर से लाने की स्थिति में था और अधिकांग 
देशों में खुला व्यापार होने के कारण वह उस कच्चे माल को अपने वहुत आगे 
बढ़े हुए औद्योगिक साधनों के द्वारा तैयार माल में परिवत्तित करके दुनियां के 
कोने कोने में पहुँचा सकता था । इंग्लैण्ड की आधिक समृद्धि, व उस पर निर्भर 
उसकी अन्तर्राष्ट्रीय अक्लि, का यही गहस्वथ था । दूसरे देशों, विशेषकर अधीनस्थ 
देशों, में उसकी अपार पूंजी छगी हुई थी । इन पर राजनैतिक प्रभुत्व होने के 
कारण यह पूंजी भी लगातार बढ़ती जा रही थी । इन देशों के सभी प्रमुख 
स्थानों पर नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों की सेवा के फन्नस्वरूप भी ब्रिटेन को 
बहुत काफ़ी रुपया मिल रहा था | इस हृश्य/ व अहृश्य' पंजी के आधार पर 
उसके लिए बहुत बड़ी तादाद में कच्चा माल खरीद लेता आसाच था चूंकि 
संसार के एक बड़े भाग पर उसका राजनैतिक प्रभृत्व था, अपने तैयार किए 
हुए माल को मुंह मांगे दामों पर बेचने की भी उसे पूरी सुविधा थी । खुले 
व्यापार का यह सिद्धान्त जब तक माना जाता रहा, और ब्रिटेन को किसी बड़े 
युद्ध में उलझना नहीं पंड़ा, उसका आधिक वैभव विनदृता और रात चौगृना 
बढ़ता रहा और अंग्रेजों के जीवन का स्तर, दिन पर दिन अविक से अधिक 
ऊँचा उठता चला गया । 
परिस्थितियों में 
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पारवत्तन 

प्रथम महायद्ध ने ब्रिटेन की इस अर्थनीति को एक बड़ा घवका पहुंचाया । 
भायात के अनुपात में उप्तका निर्यात तो १६१४ के पहिछे से ही शिर चला 
था । अपनी इस कमी को वह विदेश्षों में लगी हुई पूंजी पर होने वाली आय से 
पूरी कर रहा था । दो महायुद्धों के वीच के वर्षो में ब्रिटेत को दो बड़े आधथिक 
संकटों में से गुज़रना पड़ा और जब तक वह उ नके प्रभावों से मुक्त हो पाता 


इ 


| >> [आप हर 
ब्रिटन फा पतन : एशिया का नवनिर्माण १०६ 


दूसरी बड़ी लड़ाई उसके सिर पर आ पड़ी | ब्रिटेन ने उसे टालने का बहत 
अधिक प्रयत्न किया । दवाव, धमकी, तुष्दीकरण सभी नीतियों पर वह चला, 
पर लड़ाई जितनी टक्की बाद में उसने उतना ही अधिक भीपण रूप ले लिया । 
सात वर्षो के थका देने वाले लंबे, अनवरत युद्ध के बाद ब्रिटेन विजयी तो हुआ, 
पर इस बीच में उसकी आधिक स्थिति बिल्कुल टूट फूट चुकी थी, दूसरे देगों 
में उसकी जो अपार सूंजी लगी हुई थी यह सव खत्म हो घुक्की थी, बहिक उसके 
स्थान पर उन देशों के क्रज्ों की बड़ी रक़में उसके सिर पर लद॒ गईं थीं । . 
अमरीका के कर्ज में तो बह गर्दन तक डूबा हुआ था, उसके अपने उपनिवे 

कनाडा, हिन्दुस्तान आदि का कर्ज भी उसे चुकाना था। इसी यीच, यद्ध के 
समाप्त होते न होते प्रायः सभी, और विशेषकर एशिया के गुलाम देशों में, 
साम्राज्यवाद के खिलाफ़ एक बड़ा जिहाद शूरू हो गया था। फ्रांस, हॉलैण्ड 
आदि परिचिमी यूरोप के सांम्राज्यवादी देश अपने एशियाग्री उपनिवेश्ञों से 
खबेड़े जाने लगे थे । हिन्दुस्तान में भी राष्ट्रीयवा की उत्ताल तरंगें उठ 
रही थीं। 

ब्रिटेन ने पश्चिमी यूरोप के साम्राज्यों को कुछ सहारा देना चाहा, पर 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत इतना प्रवल बन चुका था कि 
इससे केवल ब्रिटेन की लोकप्रियता को घकक्रा ही पहुँचा । हिन्दुस्तान की 
आन्तरिक समस्याओं की जटिलता को देखते हुए यह संभव हो सकता था कि 
ब्रिटेन यहाँ पर कुछ वर्ष और निक्राल देता, पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का 
विकास कुछ इस ढंग से हो रहा था कि दूनियां तेज्ञी से अमरीका और झूस के 
आधीन दो गटों में बँटती जा रही थी और ब्रिटेन को यह डर पैदा हो गया 
था कि यदि उसने जीघ्र ही भारतीय राष्ट्रीयता के साथ समझौता नहीं किया 
तो इस देश का छलोकमत तेज्ञी से रूस की ओर झक जाएगा, जो अगली लड़ 
में उसके लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता था | इधर हिन्दुस्तान के 
बढ़ते हुए पूंजीवाद के सामने यह आशा भी क्षीण हो मई थी कि ब्रिटेन इस 
देश में अपनी पूंजी के लिए भविष्य में कोई स्थान पा सकेगा। इन परिस्थितियों 
में हिन्दुस्तान को छोड़ देना ही उसने ठीक समझा । ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने 
इन्हीं दिनों हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों के साथ कुछ व्यापारिक समभौते कर 
लिए थे, पर उनका प्रभाव किमी भी देश की अर्थ नीति पर बहुत अधिक पड़ने 
की कोई आज्ञा नहीं थी । हिन्दुस्तान के बंटवारे से यह आया की जा सकती 
थी कि पाकिस्तान में, जहां राष्ट्रीय चेतता का अधिक विकास नहीं हुआ हैं, 
और जो आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, ब्रिटेव आधथिक लाभ का कोई 
रास्ता निकाल सकेगा । पर, समस्त मध्य-पूर्व में अमरीक्रव पूंजी का जो तेजी 
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से आक्रमण हो रहा था, पाकिस्तान को उसके घेरे में जाने 
बिल्कुल भी समर्थ नहीं था । 


ण्क द्दवां शस्दा, चक्र ५ 
पवियात 


किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का आवार मुख्यतः तीन वातों पर 
निर्भर होता है--उसका पहिले से संचित किया हुआ घन, घनी आवादी बौर 
व्यक्तित् उत्पादन-क्षक्ति । ब्रिटेन का संचिद हुआ समस्त घन तौ पिछले नी 
वर्षों में विल्कुल समाप्त हो चुका है जौर जहाँ तक उसकी बावादी का सम्बन्ध 
है, ब्रिटेन आज विकास की उस स्थिति में है जिसमें आय का'स्तर तो ऊँचा 
उठता जाता है पर जन-संल्या गिरने लगती हैँ । व्यक्तियत उत्पादन का सम्बन्ध 
कई वातों से हैँ जिनमें औौद्योगिक कुशलता प्रमुख हैं । इस दृष्टि से अमरीका की 
तुलना में, ब्रिटेव की स्थिति बहुत्त गिरी हुई है । उसका संगठन उतना अच्छा 
नहीं हूँ, माल तेंयार करने पर मज़दनों हारा बहुत अधिक नियंत्रण लगा दिए 
गए हैं बौर पिछले तीज वर्षो से तो उद्योग, घंवों में लगाई जाने वाली पंजी का 
परिणाम भी लगातार बिरता जा रहा है | वीस वर्षों के आधिक संकट भा 
अपने असन्तोप की प्रयट करने के लिए काम धीमा करने की मज़दूरों की नीति 
ने भी व्यक्तिगत उत्पादन-श्षक्षित को क्षीण बनाया हैं | इन सब वातों का ब्रिटेन 
की बर्थ नीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हैं, चैसा कि स्पष्ट है, इन परि- 
स्थितियों में अपने जीवन के स्तर को वहुत अधिक गिरने से रोकने के ।लए 
ब्रिटेन के सामने एक ही रास्ता रह गया हँ--वह अपने निर्यात को १६४६ के 
अनुपात में कम से कम ५० प्रतिशत वढ़ा छे | निर्यात बढ़ाने के छिए ब्रिठेन 
के प्रत्येक पुरुष; स्त्री ब बच्चे को काम में जूद पड़ने की आवश्यकता थी; 
कारखानों को अधिक से अधिक माल तैयार करता था और उसके विदेशी 
विभाग को यह प्रयत्न करना था कि उसे संसार के अधिक से अधिक क्षेत्र में 
खुले व्यापार की सुविधा मिल सके । छुछे व्यापार की विदा प्राप्त करने 
के लिए जहां अधिक से अधिक समय तक अन्तर्रास्ट्रीय झान्ति बी 
रहने की आवश्यकता थी; वहां वह भी ज़रूरी था कि रूस के राजनैतिक प्रमुत्व 
को बढ़ने से रोका जाए; क्योंकि जो देश इस प्रभूत्त की सीमाओं में जि 
रहे थे उससे वाहर के देशों का व्यापारिक संपर्क भी टूटता जा रहा था। 
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संयक्त राप्ट्र संच की अस्ेचली, पेरिस के झान्ति-सम्मेलप अबवा जिस किस 
अन्तर्राप्ट्रीय विचार विनिमय में ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, उन्होंने 
इन्हीं सिद्धान्तों का प्रतियादन किया । व्यापार के रास्तों को खुछ रखा यह 


ब्रिटेन का पतेन : एशिया का नवनिमोण न्श्ः 


ब्रिटेन का मूल-मंत्र ही बन गया था। पेरिस सम्मेलन में त्रिदेन और रूस के 
मतभेद का कारण भी यही था । पर॑द जैसा कि विदेश-मन्त्री श्री वेबिन ने 
हाउस आँब कॉमन्स के अपने एक मापण में बताया, इस मत-झेद का सबंध 
तो ज्ञांति की समस्या की केवल परिधि से था| इस सम्मेलन में इठली व पूर्वी 
यूरोप के कुछ देशों के साथ की जाने बाली सबियों की चर्चा थी। समस्या 
का केन्द्र तो जमेंनी के भविष्य में हैं, जिस पर बिटेन और रूस के दृष्टिकोणा 
में गहरा धन्तर हैं। ब्रिटेन चाहता हूँ कि जर्मनी में लड़ाई के पहिले की सी 
स्थिति उत्पन्न कर दी जाए, जिससे उसके व उससे संबद्ध यूरोप के दूसरे 
बाजारों में उसके तैयार माल की अच्छी खपत हो सके । जमंन्री के भविष्य 
सम्बन्धी ऐसे किसी मिपटारे में ब्रिटेन को सबसे अधिक विरोध रूस की ओर 
से ही मिलेगा | 
उत्पादन का प्रश्न: और 
कटिनाइयां 

परन्तु निर्यात का प्रश्न तो उत्पादन से सर्वंध रखता है + ब्रिटेन को यदि 
अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण मिल भी सका तो क्या वहू इस स्थिति में दे 
कि निर्यात में इस आनुमानिक वृद्धि के अनुपात में अपने उत्पादन को भी बडा 
सके ? ब्रिटेन को अपने खाने पीने की चीजों का ५० प्रतिणत बाहर के देवों 
से मंगावा पढ़ता हैँ । इसके अतिरिक्त उत्पादन में वह जिननी अधिक वृद्धि 
करना चाहेगा उतना ही अधिक कच्चा माल भी उसे बाहर से संगाना पड़ेगा। 
लड़ाई से उसके ओद्योगिक जीवन की बड़ों पर जो आधात पहुँचा हैँ उसे 
पूरा कर लेने का प्रश्न तो उसके सामने हैं ही । इन सब बातों के लिए बहुत 
अधिक रुपए की झारहूरत हैँ । रुपया भी ब्रिटेन को तभी मिल सकता हैं जब 
उसका निर्यात बहुत काफी बढ़ जाए। आज तो व्यापार की अन्तर्राष्ट्रीय प्रव॒- 
त्तियां बिलकुल ही उसके विपरीत चल रही हैं, परंतु इस स्थिति के वदन्न जाने 
पर भी; ब्रिटेन यदि अपने वर्तमान जीवन-स्तर वो बनाए रखना चाहता है तो, 
उसे अपना उत्पादन और निर्यात दोनों ही बढ़ाने होंगे । अनुकूल से अनुकूल 
परिस्थितियाँ हों तव भी इसमें समय लगेगा । इस बीच के समय की पार कर 
लेने वो लिए ब्रिटेन को अमरीका से ३ अरब ७५ करोड़ डॉलर कर्ण लेना पड़ा । 
अनुमान यह था कि क़र्ज़ के इस रुपए से वह अगले पाच वर्षो में माने पीने 
को चीज़ों व कच्चे माल के आयात व अपने तैयार माल के निर्यात को अन्तर 
को पूरा कर सकेगा, और यह विश्वास तो था ही कि अग्रले तीन वर्षा मे 
ब्रिदेव का निर्यात १६३८ के अनुपान में ७५ प्रतिण्त बढ़ जायगा । परंतु, उसे 


है 


तर 


गर स्वाधीनता की चुनोती 


एक वर्ष के भीतर ही, १५ जुलाई १६४७ तक, इस कर्जा का दो-तिहाई से 
अधिक रुपया खचे कर देना पड़ा। ब्रिटेन में डॉलर की कमी तेजी से बढ़ती 
गईं है। इसका एक कारण तो यह है कि ब्रिटेन अमरीका से जितना सामान 
मंगाता हैं, उससे बहुत कम वह वहां भेज सकता है ।और दूसरा कारण यह 
है कि अमरीकन चीज़ों के दाम तेज़ी से बढ़ते गए हैं, और इस कारण कम 
चीज़ें खरीदने में भी ब्रिटेन को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़े हैं। इन सब 
वातों का परिणाम यह हुआ हैँ कि एक ऐसे समय में जब ब्रिटेन का निर्यात ._ 
तेज़ी के साथ बढ़ना चाहिए था, वह और भी घटता गया । १६४७ के अन्त 

तक निर्यात का अनुपात १४० तक पहुँचने की भआाश्या थी, परंतु वर्ष के अन्त 
में यहू अनुमान लगाया गया कि १६४८ के मध्य तक इस संल्या को प्राप्त करने 
की आशा नहीं है । जनवरी १६४८ में यह अनुपात १९८५ था--लड़ाई शुरू 
होने के वाद से सवसे ऊँचा, पर आवश्यकता से बहुत कम । 

ब्रिटेन अपने उत्पादन को बढ़ाता और बाहर के देशों को अधिक से अधिक 
तैयार माल भेजता रहता, पर प्रकृति ने पिछछे वर्ष उसके रास्ते में बहुत बड़ी 
बड़ी कठिनाइयां खड़ी कर दीं, और इनमें सबसे वड़ी कठिनाई थी कोयले का 
संकट, ब्रिटेन का अपने उत्पादन को बनाए रखना, जिस पर उसके निर्यात का 
समस्त आधार था, तभी संभव हो सकता था जब उसे अपने औद्योगिक कार- 
खानों के लिए विजली पैदा करने के लिए, काफी कोयला मिलता रहता । 
कोयले की कमी ब्रिटेन में कई वर्षो से लगतार बढ़ती जा रही थी । आंकड़ों 
को देखने से पता लगता हूँ कि जहां इंग्लैण्ड १६१३ में २८७ करोड़ टन कोयला 
पैदा कर रहा था, जिसमें वह १६३ करोड़ टव अपने काम में ले रहा था 
और €.४ करोड़ ठन बाहर भेज रहा था, १६९४५ में उसने केवल १८.२ करोड़ 
टन कोयला पैदा किया, जिसमें १७.४ करोड़ टन अपने काम में लिया और 
केवल ८० लाख ठन बाहर भेजा । १६१३ में कोयले की खानों में १९ लाख 
७ हजार आदमी काम कर रहे थे, पर १६९४४ में उनकी संख्या ७ लाख & 
हज़ार रह गई थी | १६४६ में कोयले की उत्पत्ति कुछ बढ़ी । ब्रिटेन ने इस 
साल १८.६ करोड़ टन कोयला पैदा किया, जिसमें १८५ करोड़ टन अपने काम 
में लिया, पर इस वर्ष उसकी खानों में काम करने वाले मझदूरों की संख्या 
में १२ हज़ार की कमी हो गई थी । ब्रिटेन के पास माल की ही कमी नहीं थी, 
काम करने के लिए उसे आदमी नहीं मिल रहे थे । 

दिसम्बर १६९४६ तक कोयले की इस कमी का प्रभाव उत्पादन पर बड़े 
स्पष्ट रूप में पड़ने लगा था। ऑस्टिन कम्पनी आदि कई कारखानों ने यह 
घोपणा की कि क्रिसमस के वाद उन्हें अपना काम बन्द कर देना पढ़ेगा, और. 
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कुछ से तो काम वच्द कर भी दिया । ३० दिसम्बर को सरकार ने कारखानों के 
लिए काम में लाए जाने वाले कोयले में ५ प्रतिशत कम कर देने बी घोषणा 
की | १ जनवरी १६९४७ से कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण ही गया, पर 
उससे संकट किसी प्रकार भी कम नहीं हुआ । ब्रिटेन का उत्पादन, जो उसके 
जीवन का आधार था, लगातार कम होता गया । सरकार ने कोयले के वित- 
रण के संबंध में कई योजनाएं बनाई, पर उनके कार्यान्वित होने के पहिले प्रकृति 
का कोप ऑँबी-बर्फ, कुहरा, वाढ़ और वाँबों के टूटने को झकल में प्रकट होने 
लगा था। कहा जाता हूँ कि १६४६-४७ में ब्रिटेन में जैसा जाड़ा पड़ा वैसा 
पिछली भावी झताब्दी में कभी नहीं पड़ा था । रहे सहे कोयछे की खपत, तेजी 
के साथ, घरेलू भावश्यकताओं में होने लगी । आंबी तूफान के कारण देश के 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों से लन्दव तक कोयला लाने में भी कठिनाई हो रही थी । 
सरकार को कई ज़िलों में साधारण उद्योग-धन्धों के लिए भी विजली का उप- 
योग रोक देना पड़ा | दिन में कई घंटों के लिए बिजली काम में न लाने का प्रतिबंध 
जन-साधारण पर भी लगा दिया गया | मौसम की बढ़ती हुई खराबी ने रही- 
सही भांशा की भी ख़त्म कर दिया । कारखाने तेज्ञी के साथ बन्द होने लगे । 
उत्पादन का काम रुक चला | फ़र्वरी के मध्य तक २० लाख आदमी बेकार हो 
गए थे । मार्च में ब्रिटेन के लोग जाड़े में तिकुड़ते और मोमवत्तियों के धीमे 
प्रकाश में अपना काम करते रहे | इसके साथ ही मार्च में जब बर्फ़ पिधघलनी 
शुरू हुई ब्रिटेन की नदियों में बढ़े जोरों की बाढ़ थाई, और स्थान स्थान पर 
समुद्र के बांध टूट चले | उसकी वजह से ब्रिटेन पर एक और जबर्दस्त आधिक 
आघात पहुँचा । इन बाढ़ों से ब्रिटेन की एक फसल तो नप्ड हो ही गई, अगली 
फसल के बोने में भी कई कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई और लगभग 
एक तिहाई भेड़े भी नप्ट हो गई । “१६४७ का आशिक विश्लेषण श्ीप॑क 
घोपणा-पत्र, में मज़दूर-सरकार ने बताया--“ हमारे पास वह सव करने के 
लिए जो हम करना चाहते है काफी साधन नहीं हैं । वह सब करने के 
लिए भी जो हमें करना चाहिए, कठिनाई से ही हमें काफी साधन प्राप्त हो 
सकेंगे । इस प्रशत को जन संख्या, कोयला, बिजली, फीलाद का समग्र राष्ट्रीय 
उत्पादन, किसी भो दृष्टि से देखें एक ही अनिवार्य परिणाम निकलता है। अपनी 
अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी हमें अयबना उत्तादन कम से 
कम २४ प्रतिशत बढ़ाना होगा । यह १६४० में स्पपष्टतः असम्भव है ।” अन्य 
आवश्यक वस्तुओं के आयात में कमी की जा सकती थी--ब्नविटेस बिना नए 
रेड्यो-सेट या फर्नीचर के रह सकता था--पर बिना बाहर से भोजव का 
सामान मंगवाए ब्रिटेन के लिए जीवित रहना कठिन था । 


११७ स्वाधीनता की चुनौती 
आर्थिक संकट की राज- 
नैतिक प्रतिक्रियाएं 

इन संकटमय परिस्थितियों में ब्रिटेन के नेताओं का समस्त ध्यान, बाह 
की समस्याओं से खिंच कर, आंतरिक पुननिमाण की ओर केन्द्रित हो जाना 
स्वाभाविक ही था। जनता के लिए भी यह वर्दाइत करना कठिन था कि एक 
ऐसे समय जब ब्रिटेन में काम करने वालों की इतनी कमी थी कि उसके उत्पा- 
दन-सम्बन्धी आवश्यक कार्य में भी रुकावट पड़ रही थी, उत्तकी फ़ौजें, साम्रा- 
ज्यवाद की भूठी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, विदेशों में पड़ी रहें। इन्हीं परि- 
स्थितियों ने ब्रिटेन को यूनान से अपनी फौजें वापिस बुला लेने व वहां की 
राजनीति का समस्त भार अमरीका पर छोड़ देने को विवश किया । अन्य 
स्थानों से भी अपनी राजनैतिक सत्ता को. समेट लेने के अतिरिक्ल ब्रिटेन के 
सामने कोई मार्य नहीं रह गया था। २७ मार्च १६४७ को लंदन “टाइम्स! 
के लिए रंगून से भेजी गई एक खबर में कहा गया, “ (यहाँ के) भैग्रेज़ अफ- 
सर एकमत से इस बात की घोषणा कर रहे हैँ कि वर्मा-संबंधी (उसे छोड़ 
देने की) अंग्रेजी नीति एक मात्र ऐसी नीति है जिस पर अपने (आर्थिक) 
साधनों को देखते हुए हम चल सकते हैँ। ” न्यूयॉर्क स्थित अंग्रेज़ी _ कौन्सल- 
जनरल, सर फ्रंसिस इवान्स ने, ३१ माचे के अपने एक सार्वजनिक भाषण में 
कहा कि “ब्रिटेन की सबसे गंभीर समस्या, उसके साम्राज्य की टूठफूड नहीं, 
उसकी अपनी आध्थिक स्थिति थी । ” साम्राज्य की टूढडफूठ तो उत्तका अनि- 
वाये परिणाम था । जून १६४७ में माउन्ट वैटन-योजनां की घोषणा की गई, 
जिसके अनुसार हिन्दुस्तान को दो टुकड़ों में वांट कर उन्हें अपने भाग्य पर 
छोड़ देने का खतरनाक रास्ता अपनाया गया। अगस्त में हमने अपनी स्वा- 
घीनतां का उत्सव मनाया । ४ जनवरो १६४५८ को हमारे पड़ीस में स्वाबीन 
वर्मा का जन्म हुआ | इसी वीच लंका की स्वाधीननग की घोषणा की जा चुकी 
थी | अंग्रेज़ी साम्राज्य की इस ऐतिहासिक अन्त्येप्टि-क्रियां का वास्तविक रूप 
ह्रम उसके आथिक जीवन के चूर चूर हो जाने की पृष्ठभूमि पर ही देख 
सकते हैं । 

यह बात नहीं कि ब्रिटेन की मजदूर सरकार अपनी आधिक स्थिति को 
सुधारने में पूरी तरह से प्रयत्नशील नहीं है, अथवा अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
को बनाए रखने की जी तोड़ कोशिश नहीं कर रही है, पर दोनों ही क्षेत्रों, में 
उसे दुर्दम्य कठिनाइयों का सामनो करना पड़ रहा है। १६४७ के अन्त तक 
वह जितना माल बाहर भेजना चाहती थी उतना कोयले की कमी, मौसम की 
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खराबी और वाढ़ जादि के कारण नहीं भेज सकी, परंतु उसने प्रयत्नों में शिथि- 
लता नहीं थाने दी । पिछले वर्ष के मुक़ाविले में श्विटेन का उत्पादन व निर्यात 
दोनों बढ़े भी हैं , परंतु यह वृद्धि वहुत ही घीमी गति से हुई हैं, और दूसरी 
ओर अमरीका से जो डॉलर उसने कर्ज में छिए थे वे तेजी के साथ खत्म होते 
जा रहे हैं। दिसम्बर १६४७ के अनुपात में जनवरी १६४८ के निर्यात में लग- 
भग ६ प्रतिश्षत वृद्धि हुई, परंतु इसका एक कारण यह भी था कि दिसंवर में 
काम करने के दिनों की संस्या कुछ कम थी, और विशेष चिल्ननीय बात यह 
है कि इसके साथ ही आयात में वृद्धि होती जा रही है--और इस प्रकार 
आयात और निर्यात में जो लाभप्रद संतुलन ब्रिटेन प्राप्त करना चाहता हैं वह 
उसे नहीं मिल रहा हैं ( जनवरी १६४८५ में कायात निर्यात से ४ करोड़ २३ 
लाख पींड अधिक था ! )। यह भी निश्चित हैं कि अपने उत्पादन को तेजी 
से आगे बढ़ाने के लिए अब भी ब्रिटेन के गास काफ़ी कोयला नहीं हैं | कोयले 
के उत्पादन में भी इस वर्ष जो वृद्धि हुई है वह बहुत कम है । अमरीका और 
पोलेण्ड से उसे जो कोयला मंगाना पढ़ा है उससे उसकी डॉलर की स्थिति 
और भी बिगड़ी है। ब्रिटेन के पास कोयले की ही कमी नहीं हैं, कोयले की 
खानों में काम करने वाले आदमियों की भी कमी हैं | मार्च १६४७ में श्रम- 
मंत्री ने घो४्णा की थी कि जर्मनी और आप्ट्रिया से प्रति सप्ताह ४ हजार 
बेकार व्यक्ति लाए जा सकेंगे । कुछ पोत मजदूरों की भी काम पर लगाया गया, 
परंतु कारखाने के मालिकों व मज़दूरों दोनों में ही इन विदेशी मजदूरों के 
प्रति अविश्वास की भावना रही, और उनकी संख्या कम होती गई । कोयले 
की खानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या में पिछले वर्ष में लगभग 
१५ हजार की वृद्धि हुई, पर इसके साथ ही मई १६४७ से पाँच दिन का 
सप्ताह हो जाने से कुल मिला कर उत्पादन में कमी ही हुई । इसके अतिरिक्त 
कई ऐसी बातें हैं, जिनके कारणों का विश्छेषण तो यहाँ संभव नहीं, पर जिनसे 
हमें पता लगता हैँ कि ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति उत्पादन की शक्ति जहाँ १६३६ के 
मुक़ाविले में गिरी हैं वह दूसरे कई देशों, विशेष कर हलिण्ट की, आज की 
प्रति व्यक्ति उत्पादन की शवित से भी कम हैं। यह निश्चित है कि ब्रिटेन में 
जहाँ काम करने वालों की संख्या में कमी होती जा रही है, वहाँ काम करने 
की क्षमता या उत्साह भी आज उतने नहीं दिल्ाई देते जितने होने चाहिए । 
आधिक संकट के इस दानव से जूकते रहने के साथ ही माय ब्रिटेन अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीति में भी बराबर इस बात के लिए प्रवत्लशीरू हूँ कि वह अपने 
को प्रथम शेणी की ताक़त बनाए रखे | मजदूर दल की विजय में बैदेशिक 
राजनीति का यदि कोई हाथ था तो यही कि इंग्लेण्ड की जनता को डर था 


गाडी 


११६ स्वाधीनता की चुनोती 


कि यदि अनुदार दल को फिर से सत्ता प्राप्त हुई तो वह इंग्लैण्ड को अमरीका 
के सर्ववा आधीन कर देगा । मजदूर दल से यह आशा थी कि वह अमरीका 
और रूस दोनों के समक्ष एक निर्भीक नीति पर चल सकेगा, पर किसी भी दल 
के लिए एक ऐसे देश की राजनेतिक सत्ता सशक्त और स्वतन्त्र बनाए रखना 
संभव नहीं होता जिसका आध्िक ढांचा टूट फूट रहा हो । दूसरे महायुद्ध के 
वाद तो संसार की राजनीति में किसी भी छोटे राष्ट्र का कोई स्वतन्त्र अस्तिल 
ही नहीं रह गया हैं । लेखक श्री० एफ़ नोमान के शब्दों में, “राष्ट्रों के डील- 
डौल के संबंध में हमारी कल्पना अब विल्कुछ बदल गई.है | केवल बड़े राष्ट्र 
ही अपनी शक्ति पर कायम रह सकते हैं। छोटे राष्ट्रों के लिए या तो बड़े राष्ट्रों 
के मतभेव का उपयोग करते रहना जरूरी होता हैं या यदि वे कोई बड़ा. काम 
करना चाहें तो उसकी स्वीकृति के लिए उन्हें उन बड़े राष्ट्रों पर निर्भर रहना 
पड़ता हैं। सार्वभौम सत्ता, जिसका अर्थ व्यापक ऐतिहासिक महत्त्व के निर्णय 
बनाने की क्षमता होता हैं, संसार में कुछ थोड़े से स्थानों पर ही केन्द्रित हो 
गई हैं। ” छोटे राष्ट्रों के लिए अपनी स्थिति को बनाए रखने का. एक और 
भी उपाय हैँ, और वह है किसी अन्तर्राष्ट्रीय-संघ का नेतृत्व प्राप्त कर छेना । 
ब्रिटेन ने भी पश्चिमी यूरोप के प्र जातन्त्र देशों का एक गुट बनाने और उसका 
नेतृत्व अपने हाथों में लेने का प्रयत्त किया, पर इसमें उसे कई आन्तरिक 
विषमताओं का सामना करना पड़ा । पश्चिमी यूरोप में ही फ्रांस हारा ब्रिटेन 


.का नेतृत्व समान लिए जाने की आज्ञा कम ही थी। इसके अतिरिक्त पश्चिमी 


यूरोप के देश रूस के विरुद्ध किसी भी संघ में शामित्र होने के लिए तव तक 
तैयार नहीं थे जब तक उन्हें अमरीका का क्रियात्मक समर्थन पा सकने का 
विश्वास न हो जाए-- इन देशों में, विशेष कर फ्रांस व वेल्जियम में, साम्य- 
वाद की विचार-घारा भी तेज्जी से फैल रही थी। दूसरी ओर अमरीका भी ब्रिटेन 
को पश्चिमी यूरोप के एक रॉप्ट्र-संघ के नेता के रूप में देखने के लिए विशेष 
उत्सुक नहीं था । रूस और अमरीका दोनों के विरोध में, ओर अपनी आधिक 
विवशताओं से घिरे रह कर ब्रिटेन के लिए इस प्रकार का कोई संघ बना 


पाना असम्भव था । १ ८ 





१ आज जो हम ब्रिटेन की मज़दूर सरकार को परिचिमी यूरोप के देझ्यों के 
संगठन- की बात फिर से उठाते हुए पाते है, उसका कारण यह हैँ कि ब्रिटेन 
की शक्ति अव विल्कुल चकनाचुर हो चुकी हैं और अमरीका उस मार्शल-योजनों 
में निद्चित पश्चिमी यूरोप पर अपने आधिक बआधिपत्य की स्थापना में उसे 
कठपुतली बनाना चाहता. हैं. ) 


ना 


है खो हि ३ 


ब्रिटेन का पतन : एशिया का नचनिमोण ११७ 

ब्रिटेन के पतन की 
अनियायता 

अपनी ओपनिवेशिक पद्धति के पुनर्तिर्माण के आधार पर अपनी स्थिति को 
वनाए रखने की आशा अभी ब्रिटेन ने छोड़ी नही है। ब्रिटेन जानता है कि 
महाद्वीप से अलग-यलग एक स्वतन्त्र होने के कारण अब तक बचाव की दृष्टि 
से वह जिस सुदृढ़ स्थिति में था, अब उसका अन्त हो चुका हैं; और यदि अपनी 
जनशक्ति व आथिक साधनों का कॉमनवेल्य के सभी प्रदेशों में वह समुचित 
वेंटवारा नहीं कर देता तो आने वाले यद्ध में वह एक ही आक्रमण में नप्ट हो 
जायगा। ब्रिटेन की औद्योगिक व मानवी शक्ति को कॉमनवेल्यथ भर में बांट 
देना और तव समस्त कॉमनवेल्थ के संयूक्त साधनों को एक व्यापक बचाव व 
कुछ विशेष स्थानों पर आक्रमण के लिए काम में लाना, यह विचार आज की 
अंग्रेज़ी सैनिक नीति में तेज़ी से फैलता जा रहा हैं । 

भूमध्य सागर में प्रभुत्व ख़ोकर ब्रिटेन की इृप्टि में कॉमनवेल्थ का गुरुत्व- 
केन्द्र दक्षिण की ओर चला गया है, इस दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका, जो कनाड़ा 
ब्रिटेन व आस्ट्रेलिया से लगभग बराबर की दूरी पर है, कॉमनवेल्थ के वीचों बीच 
आ गया हँ-और 'मध्य-पूर्व का राजनैतिक महत्व भी ब्रिटेन के लिए बहुत बढ़ 
गया है | कॉमनवेल्थ के पुनःगठन की यह योजना देखने में तो आकर्षक प्रतीत 
होती है, पर प्रश्न यह हैं कि एक व्यवहारात्मक योजना भी हैँया नहीं । 
अपने औपनिवेशिक साम्राज्य ओर सर्व॒तन्त्र उपनिवेश्ञों के अपने संबंधों से पिछले 
युद्धों में ब्रिटेन को बहुत अधिक लाभ पहुँचा हैँ, पिछले महायुद्ध में ही मध्य-पूर्व 
के युद्ध क्षेत्रों को यदि हिन्दुस्तान से फौजें और लड़ाई का सामान लगातार नहीं 
पहुँचाया गया होता तो जर्मनी की हार का आरंभ इतनी जल्दी नहीं हो सकता 
था और आस्ट्रेलिया से संबद्ध द्वीपों में यदि फीजी भड्ढे न बनाए गए होते तो 
जापान आसानी से पीछे नहीं खदेड़ा जा सकता था । परंतु, इसके साथ ही 
जहाँ कामनवेल्थ पर एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र के बचाव का दायित्व आ जाता 
है, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कॉमनवेल्थ के सभो सदस्य अपनी स्व 
तंत्र सत्ता रखते हैँ। पिछले युद्धों में यदि उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया तो इस निर्णय 
पर पहुँचने या न पहुँचने का पूरा अधिकार भी उन्हें न था--भौर आपयलेंण्ड 
ने अपनी तटस्थता की घोषणा करके उपनिवेशज्ञों के इस अधिकार को सिद्ध भी 
कर दिया | पिछली लड़ाई में भी यह सहयोग आसानी से, और बिना किसी 
: शर्त के, नहीं मिल सका । दक्षिण अफ्रीका में बहुत थोड़े बहुमत से मित्र-दाष्ट्रों 
का साथ देते का निश्चय किया गया था, और जो फोजें वहीं की सरकार के 
द्वौरा भेजी गईं उत पर अफ्रीका-पहाद्धीप के वाहर न जाने का प्रतिबंध था । 


श्शुंघ स्वोधीनता की चुनौती 
आस्ट्रेलिया ने भी सारे प्रइन पर मुख्यतः अपने वचाव की दृष्टि से ही 'सोचां, 
.और कनाढा की सरकार को भी फौज में भर्ती होने का प्रश्न जनता की स्वेच्छा 
पर छोड़ना पड़ा । यह निश्चित हैँ कि ब्रिटेन और उपनिवेश्ञों के संबंध धीरे- 
धीरे शिथिल पड़ते जा रहे हैं ब्रिटेन के सध्ध रह कर उपनिवेशों को अब 
तक जो एक गौरव मिला हुआ था, उसके पतन के वाद अब वह भी ज्षेप नहीं 
रह गया है। नए उपनिवेज्ञों, हिन्द और पाकिस्तान, के साथ तो बद्विदेन की 
कड़ियां और भी ढीली हैं | इसके अतिरिक्त सभी उपनिवेश्ञों में पूंजी की बड़ी 
कमी हू । ये लोग ब्विटेत से आदमियों को लेने के लिए तैयार हैँ, पर इसी 
शर्ते पर कि ब्रिटेन उन्हें पूंजी भी दे, और यह स्पष्ट हूँ कि ब्रिटेन के पास 

अपने उपयोग के लिए भी आज काफ़ी पूंजी नहीं है । 
कॉमनवेल्थ के विचार के प्रति जब त्तक संबंधित देशों में थोड़ी-बहुत 
भावुकता हैँ तव तक कामनवेल्य तो रहेगा हो, पर धीरे घीरे प्रत्येक ऐसे देश 
के स्वार्थ सुरक्षा और आधिक पुननिर्माण दोनों ही दृष्टियों से ब्रिटेन के अति- 
रिक्त देशों पर निर्भर होते जायेंगे और कामनवेल्व की कड़ियाँ टूटती जाएँगीं। 
इन परिस्थितियों में ब्रिटेन के लिए न तो यह संभव है कि वह पश्चिमी यूरोप 
के जनतंत्रीय देशों का एक ऐसा संघवना सके जो एक सामूहिक .और. समाजवादी 
समाज-व्यवस्था की नींव डालने में उसका नेतृत्व माने और न अपनी ओऔप- 
निवेशिक व्यवस्था को ही सुदृढ़ वना लेने की वह स्थिति में है। रूस से उसके 
संबंध दिन व दिन विगड़ते ही जा रहे हूँ --- और उसका कारण स्पष्ट हूँ। 
ब्रिटेन के जीवव का मुख्य आधार मुक्त व्यापार के सिद्धान्त पर है, जबकि, 
जिन देझ्षों में रूस का प्रमृत्व फैलता जा रहा हैँ वहां की अर्थ-व्यवस्था फौरन 
ही लोहे की दुर्भेद्न दीवारों में सीमित कर दी जाती हैँ गौर बाहर के किसी भी 
देश के लिए उनसे व्यापार करने की सुविधा नहीं रह जाती हैं। ज्यों-ज्यों 
रूस का प्रभाव-क्षेत्र वढ़ता जायगो, ब्रिटेन के व्यापार का क्षेत्र संकुचित होता 
जायगा ! ये सभी परिस्वितियाँ ब्रिदेन को अमरीका के बधिकाधिक संरक्षण 
में घकेल रही हूँ --- समाजवादी आकांक्षाओं और स्वप्नों को लेकर चलने वाला 
ब्रिटेन: आज पूंजीवांदी अमरीका के चरण-चिन्हों पर चलने पर मजबूर हो गया 
हैं । आधिक सहायता के लिए उसे संपूर्णत: अमरीका पर निर्मेर रहना पड़ रहा 
हैँ, और ज्यों-ज्यों उसकी बर्थ नीति अमरीका से संबद्ध होती जा रही हैं; 
उसकी वैदेशिक नीति भी अमरीका की वैदेशिक नीतिकी प्रतिच्छाया वनती जा 
रही हूँ । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी क्षेत्रों में हम आज विटेन को अमरीका 
के पीछे-पीछे चलता हुआ पाते हैं । मध्य-पूर्व और पाकिस्तान में मी अमरीका 
के आ्िक साम्राज्यवांद की जड़ों को पानी देने का काम ब्रिटेन की मजदूरसर- 
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कार को करना पड़ रहा है । जब तक ब्रिटेन अपनी अर्थ नीति में, और जीवन 
के मूल्यों में, कोई ऋरंतिकारी परिवर्तन करने के लिए तंयार नहीं है, तब तक 
उसके सामने कोई दूसरा मार्ग भी नहीं हैं । और इस बात का कहीं कोई चिन्ह 
नहीं दिखाई दे रहा हैं कि ब्रिटेन अपने गार्थिक ढांचे को बदलना चआहता ह 
उसके आर्थिक जीवन में बड़े बड़े उद्योग-घंधीं ने जो स्थान ले लिया है उसमें 
कोई परिवत्तंन करना चाहता है अथवा अपनी अर्थनीति का विकेन्द्रीकरण करने, 
छोटे-छोटे उद्योग-धंधों की बढ़ावा देने और साथ ही अपनी खाने पीने की 
आवश्यकताओं का एक वड़ा भंश स्वयं ही उत्पन्न कर लेने की कोई निश्चित 
योजना उसके सामने है । ब्रिटेन अपने समस्त औद्योगीकरण को कायम रखते 
हुए अपने को एक प्रथम श्रेणी की शक्ति वनाए रखने का जी-तोड़ प्रयत्त 
कर रहा है, पर आज की परिस्थितियों में उसका पतन विश्व-इतिहास की एक 
अनिवार्य घटना वन गया हैं । 


एशिया का जागरण 

एशिया की जागृति के इतिहास को हम तीन भागों में बॉँट सकते हैं |इस 
जागृति के मूल में अपनी प्राचीन संस्कृति में आत्म विश्वास, विदेशी शासकों की 
आर्थिक शोपण की नीति के प्रति विक्लोभ, वर्णमेद की प्रतिक्रिया आदि कई 
भावनाएं काम कर रहीं थीं, पर उन्हें एक निश्चित अभिव्यक्ति बीसवीं सदी 
के प्रारंभ में एथिया भर में फैल जाने वाली राष्ट्रीय चेतना के रूप में मिली । 
इस राष्ट्रीय चेतना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था यूरोप के महान्‌ दत्य 
रूस की एशिया के छोटे से देश जापान के द्वारा पराजय । जापान की इस 
विजय ने एशिया के देशों के इस विश्वास को हटा दिया कि वे यदि अपनी 
शक्ति बढ़ा लें तो भी यूरोप के देशों को हरा नहीं सकते । इस घटना से 
उनका भात्म विश्वास बढ़ा ) । चीन में इन दिनों जागृति की जो लहर उठी 
उसने कुछ ही वर्षो में मांचू राज्यवंश के तख्ते को उलट दिया और प्रजातन्त्र 
की नींव डाली । हिन्दुस्तान में बंगाल के दो टुकड़े किए जाने की सरकारी 
नीति की प्रतिक्रिया के रूप में स्वदेशी और वहिप्कार के आन्दोलन चलाए 
गए और देश के विभिन्न भागों में कान्तिकारी दह्कों का संगठन होने लगा । 
अफगानिस्तान, ईरान और पहिचमी एशिया के दूसरे देशों में मी राष्ट्रीयता 
का सूत्रपात इन्हीं दिनों हुआ । तुर्की में युवक तुर्क' नाम के राजनैतिक दल ने 
मुल्तान अब्दुल हमीद के प्रति विद्रोह के रूप में (एकता और प्रगति समिति' 
नाम की संस्था का निर्माण किया । १६०८ में तुर्की की सेना में चिद्रीह का 
प्रारंभ हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप अब्दुल हमीद को सिंहासन छोड़ना पढ़ा 
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ओर शासन की वागडोर "एकता और प्रगति सप्तिति' ने अपने हाथ में छे ली । 
सुदूर-पूर्व में जावा और सुमात्रा आदि स्थानों में भी डच साम्राज्यवाद के प्रति 
विद्रोह की भावतरा फैली और ५वुदि उत्तमा! (सुन्दर प्रयत्न) आदि कई कर्ें- 
धार्मिक अद्धं-राजनैतिक संस्थाएं व्नीं, पर इन जान्दोलनों में इतना वल नहीं 
था कि वे साम्राज्यवाद के मद्बूत गढ़ को हिला पाते । स्थान स्थान पर होने 
वाले ये आन्दोलन आसानी से कुचल दिए जा सके। 


जागृति का दूसरा 
युग 


एश्थिया की राजनैतिक जागृति का दूसरा यंग प्रथम महायुद्ध के साथ शुरू 
होता हैं । चीन ने अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में स्थान पाने के उह्ेश्य से अमरीका 
के युद्ध में शामिल होते ही स्वयं भी मव्य यूरोपीय देझ्यों के विरुद्ध बुद्ध की 
घोषणा कर दी; पर चूंकि जापान भी मित्र-राप्यों के साथ था और वे उसे 
नाराज नहीं कर सकते थे, इसलिए सुदूरपूर्व में विजय का प्रमुख फल जापान 
के हिस्से कया | चीन टापता रह गया । मित्र-राष्ट्रों की नीति से वह इतना 
चिढ़ गया था कि झान्ति-सम्मेलनों की बैठकों में हिस्सा लेने से भी उसने इंकार 
कर दिया । चीन मेंपंजे गड़ा लेने के लिए जापान के साम्राज्यवाद क्री काफी मौक़ा 
दिया गया । हिन्दुस्तान में छड़ाई के दौरान में ही लोकमान्य तिलक. और एनी- 
वीसेंट ने होम-छहूल आन्दोलन का प्रचार किया था। छड़ाई के खत्म होते ही 
सिलट एक्ट वौर जलियान वांला वाग की नृशंस हत्याओं के बाद हिन्दुस्तान 
को महात्मा गांघी जैसा महान्‌ पथ-प्रदषेंक मिल गया था । गांघीजी के नेतृत्व 
में सत्याग्रह बौर असहयोग के देश-व्यापी आन्दोलनों का संगठन हुआ जिन्होंने 
एक ओर सो अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद की जड़ों को ककफोर डाला और दूसरी 
ओर देश भर में एक अभूतपूर्व राजनेतिक और सांस्कृतिक चेतना को जन्म 
दिया । परन्तु चौरी चौरा के हत्याकांड के बाद जब गांवी जी ने असहयोग 
आन्दोलन को वन्द कर दिया तव यह चेतना भी मुर्का चली और थोड़े दिनों 
में देश साँ्रदायिक वैमनस्य और दंगों का अखाड़ा बन गया | अरब देशों को, 
लड़ाई के दौरान में उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, तरह तरह के सब्ज्- 
बाग्र दिखाएगए थे । उन्हें आजादी और एकता प्रदान किये जाने के लिए कुछ 
लिखित आइवासन भी दिए गए थे; पर लड़ाई के खत्म होने पर जब उन बायदों 
और भआवासनों को पूरा करने का प्रइन उठा तव पता लगा कि इस बीच इंग्लैण्ड, 
फ्रांस और इटली आदि देश्यों-में ऐसी गृप्त संवियां हो जुकी हैँ जिनके अनुसार 
इन्हीं प्रदेशों को आपत में वांट छेने का निश्चय विधा जा छुका था+-ढूस और 
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अमरीका को भी हिस्सा मिलने वाला था, पर लड़ाई से हट जाने के कारण रूस 
मित्र-राष्ट्रों की सहानुभूति खो चुका था और अमरीका ने विजय की छूट में 
हिस्सा लेने से कतई इन्कार कर ' दिया | ये वायदे और आश्वासन उठा कर 
एक ओर रख दिए गए और अधिकांश अर्व-देश द्यासनादेशों (मैन्डेट्स') 
शझबल में इंग्लप्ड और फ्रांस में वँट दिए गए | किलस्तीन, इराक और टंस- 
जॉडन इंग्लेण्ड के हिस्से में आए और सीरिया और लेवेनोन पर फ्रांस का 
कब्जा हो गया + प्रजातन्त्र के नाम पर लड़ाई जीतने वाले मित्रनरशष्ट्रों ने 
एविया में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए जो भी आन्दोलन चलाए गए थे उन 
सबको बुरी तरह से कुचछ डाडछ़ा । समस्त एशिया में यूरोव थो साम्राज्यवादी 
देशों के जो मंडे फहुरा रहे थे वे वंती ही भान से फहराते रहे | भरव देशों 
से टर्की का झंडा उखाड़ कर फेंक दिया गया था, पर उसकी जगह इंग्लैण्ड का 
यूनियन जैक और जन-तंत्रीय फ्रांस का तिरंगा झंडा फहराने लगा था । यह 
था एशियायी देशों के स्वातंभ्य-आंदोलन के दूसरें उत्वान को कुचठ डालने का 
एक सफल प्रयोग । 


पे 


तीसरा ओर 
अतिम युग 


एशिया के इस नए इतिहास का तीसरा और अन्तिम युग १६३६-३७ के 
लगभग आरंभ होता हैं । १६९३६ तक जापान मंचूरिया पर अपना अधिकार 
जमा लेने के बाद उत्तरी चीन के पांच प्रास्तों) को भो अपने कब्जे में ले चुका 
था। चीन बड़ी असहाय स्थिति में अपने पंखीं के नोचे जाने की इस प्रक्रिया 
को देख रहा था | अब उससें प्रतिक्रिया की भावना जोर पकड़ने लगी थी । 
जापान का मुक़ाबिला करने की इस प्रवृति के निर्माण में चोन के विद्यार्थियों 
का बहुत बड़ा हाथ हैँ । १६३६ में चीन, में कई स्थानों, पीपिग, टीन्टसीन, 
शांतु ग, नानकिंग; झंघाई आदि में विद्याथियों ने हड़तालें और प्रदर्शन किए, 
गांवों में जाकर भी उन्होंने जापान के खिलाफ प्रचार किया । एक ह॒द तक 
उनके इस आन्दोलन का ही यह परिणाम था कि च्यांग काई घेक की सरकार 
में जापानियों का डट कर मुक़ाविला करने का निदव्य कर लिया । हिन्दुस्तान 
और वर्मा में भी साम्राज्यवाद के वन्धन कुछ ढीले हो चले थे। यो तो हिन्द 
स्तान में १६३० और ३२ के दो बड़े सविनय अवन्ना आंदोलन चलाए जा लुके 
' थे, और वर्मा में १६९३२ में सायासांग के नेतृत्व में एक बढ़ा राजरनतिक आंदो- 
लगन उठ खड़ा हुआ था, और बग्रेशी सरकार ने इन बांदोलनों को कु चले दिया 
था । पर ऐसा जान पड़ता हैं कि अपनी गिरती हुई बर्थ-व्यवस्था को देखते हुए 


रद 


श्र ..._ स्वाधीनता की चुनौती 


उसके लिए यह संभव नहीं रह गया था कि वह इन देक्षों में विद्रोह और 
विक्षोभ ज़्यादा दिनों चलने दे पाती । १६३४ में वर्मा को हिन्दुस्तान से अल- 
हदा कर दिया गया । १६३६ में हिन्दुस्तान में चुनाव हुए, जिनमें सर्वेत्र प्रति- 
गामी शक्षियों पर प्रगतिशील तत्त्वों की विजय हुई । कांग्रेस को ब्ाठ प्रांतों 
में अपनी सरकारें कायम करने का अवसर मिला। इनमें अनेक प्रकार के 
सुधारों के संबंध में योजनाएँ बनने और अमल में आने लगी । यह ॒पहिला 
मौक़ा था जब हिन्दुस्तान के लोगों को, एक निश्चित सीमा के भीतर ही सही 
पर, वास्तविक सत्ता हाथ में लेने का अवसर मिला था। वर्मा में भी इसी 
प्रकार का विधान अमल में आया मौर शासन और व्यवसाय का नेतृत्व बर्मी 
लोगों के हाथ में आया । उनमें आत्म-विद्वास जागो ओर उनकी राष्ट्रीय शक्ति 
बढ़ी । इसके अलावा एक ओर तो १६३६ में इंग्लैण्ड और मिश्र में होने वाली 
'नई संधि के अनुसार मिश्र को बहुत से राजनैतिक अधिकार मिले और -वह 
अरब देशों का नेतृत्व अपने हाथ में छे- लेने की स्थिति में आ गया-- इस दिशा 
में नहासपाशा का प्रयास सराहनीय था --- और दूसरी ओर दुरपूर्व में हिन्दे 
शिया में सोए-तामों और मोहम्मद थापरिन आदि पुराने नेताओं के राजनैतिक 
क्षेत्र से हट जाने के बाद नेतृत्व सोए-कार्णो, जिप्तोहाता और सोए-मंत्री आदि 
तरुण नेताभों के हाथ में आा गया । इससे सुदृ र-पूर्व के स्वातन्त्य आंदोलन को 
एक नई स्फूत्ति मिली । इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरे महायुद्ध के प्रारंभ 
होने से पहिले ही एशिया के गुलाम देशों ने करवट बदलता शूरू कर दिया था। 
द्वितीय महाग॒द्ध को 
प्रतिक्रिया 

दूसरे महायुद्ध के प्रारंभ होते ही सबसे पहिले तो अरव देशों का भाग्य 
जागा । मित्र-राष्ट और घरी-राष्ट दोनों ही की दृष्टि में अरब देशों का भौगो- 
लिक और आथिक महत्त्व वहुत अधिक था । दोनों ने उनका नेंतिक समर्थन 
प्राप्त करने के लिए अपने: प्रचार-विभांग की पूरी शक्ति को लगा दिया ।इस 
प्रचार का अरब देशों की राजनीति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । इराक 
में ज़रूर एक राज्य क्रांति हुई | राशिदबली ने उस पर कब्जा जमा लिया। 
प्र उसकी शक्ति टिक न सकी । आ्थिक दृष्ठि से समस्त पश्चिमी एशिया 
मित्र-राष्ट्रों के लिए एक ऐसा आधार था जिसका वे लड़ाई में बड़ा उपयोग 
कर सकते थे । “मध्य-पूर्व सप्लाई सेन्टर” की स्थापना द्वारा उन्होंने पश्चिमी 
एशिया को लड़ाई का एक बड़ा गोदामघर,वता दिया ।.क्राहिरा से बैसत और 
बैरुत से हैफा तक रेल निकाली । फोज़ों के आने जाने के लिए सड़कों का ऐसा 


ब्रिटेन का पतन : एशिया का नवनिर्माण. १४३ 


विस्तृत जाल विदछाया जिसने समस्त बरव देशों को एक दूसरे के निकट-संपर्क 
में गंध दिया । इन सब वातों से अरब देशों में एकता की भावना को बड़ा 
बल मिला थ।, एशिया महा-युद्ध के सीधे थपेड़ों में तव आया जब ७ दिसम्बर 
१६४१ को जापान ने प्ले हावर पर हमला किया और अमरीका और इंग्लैण्ड 


ने उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा की । 
यह हृम्नला अचानक था और इसका मुकाविला करने के लिए न तो अम- 


रीका ही पूरी तरह से तैयार था और न पश्चिमी यूरोप के वे साम्नाज्यवादी 
देश जो धुरी राष्ट्रों के साथ युद्ध में जूक रहे थे । जापान के लिए यह अच्छा 
मौका था | हॉलेण्ड और फ्रांस जर्मनी की फोजों के द्वारा कुचले और रोंदें जा 
चुके थे। उनके हिन्देशिया और हिन्द चीन के साम्राज्य लावारिस की संपत्ति 
की तरह भअरक्षित पड़े हुए थे । इंग्लण्ड बड़ी वेचेनी से जर्मनी के आक्रमण 
और अपने विनाश की घड़ियां गिन रहा थ्य। वह शायद वर्मा और हिन्दु- 
स्‍्तान को बचाने की स्थिति में भी नहीं था । जापान ने इस अवसर से लाभ 
उठा कर अपना तूफानी हमला शुरू कर दिया और ६ महीने .के भीतर उसने 
हॉलेण्ड,और फ्रांस के एशियायी साम्राज्यों को खुत्म कर डाला था, चीन और 
वर्मा से अंग्रेजों को वड़ी बेरहमी से निकाल वाहर किया था और हिन्दुस्तान 
के किनारों पर उसके बम गिरने लगे थे जापान का नारा था “एशिया एशिया 
वालों के लिए” । उसके प्रचार का आधार था ,साम्राज्यवाद के प्रति घृणा 
फैलाना । उसमें उन सब देशों को आज़ादी के सब्जवाग़् दिखलाए गौर इस 
भूलावे में रखा कि जापान का मुरुय उद्देश्य एशिया से यूरोप वालों को निकाल 
देता और उसे आज़ाद करना' है । ये देश जापान के आश्वासनों की असलियत 
को समभते थे। जानते थे. कि जापान के इस नारे का मतलब था “एशिया 
जापान के लिए” । जापान की साम्राज्यवादी नीति से वे संतुप्ट नहीं थे; पर 
अभी कुछ करने का मौक़ा उनके पास न ढीं था । पर एक बहुत बड़ा अनुभव 
जो उन्होंने इन थोड़े से तुफानी- महीनों में प्राप्त कर लिया था वह यह था कि 
बड़े-बढ़े साम्राज्य भी इनकी आंखों देखते मिट्टी में मिल सकते थे | यह उनके 
लिए एक बहुत चड़ा आश्वासन था । आजादी जो अब तक उनकी कल्पना में 
एक रंगीन स्वप्न के समान थी, अचानक वास्तविक जगत में एक वार उनके 
सोमने आ खड़ी हुई थी । सपना सच्चा हो गया था। आज़ादी पाने के उनके 
प्रयत्नों में अब अधिक वास्तविकता आ जाना स्वाभाविक था । 
क्रांति की लपटे: 
हिदाशया । 

एशियायी क्रॉँति के इस दवीन यग का आरंभ होता है हिन्देशिया से । 


श्श्छ स्वाधीनता की चुनोती 


हिन्देशिया, जिसमें जावा, सुमात्रा, वोनियों आंदि द्वीप शामिल हैं, विदेशी 
साम्राज्य के अधीनस्थ देशों में हिन्दुस्तान को छोड़ कर सबसे बड़ो है, और 
आइचयें की वात यह हूँ कि वह पिछले तीन सौ वर्षों से यूरोप के एक बहुत 
छोटे से देश हलिण्ड के क़ब्जे में रहा हैं। हॉलेण्ड वालों ने हिंन्देशिया के 
आधिक विकास के लिए बहुत कुछ किया'। उंनका शासन-प्रवन्ध भी अच्छा 
था ।वहुत सी ऊसर ज़मीन को उन्होंने खेती के लायक वनाया, आथिक साधनों 
का विकास किया और देश भर में अच्छी सड़कों और बड़े-बड़े अस्पतालों का 
निर्माण किया | इसीका यह परिणाम था कि जावा की गिनती आज संसार 
के सबसे घने बसे हुए देशों में होती हैं । पर इन सव वातों का छाभ हिंन्दे 
शिया वालों को नहीं मिलता था । देश की श्ासन-व्यवस्था में तो स्थानीय 
लोगों के लिए कोई स्थान था ही नहीं, वहाँ की अर्थ-व्यवस्था भी संपूर्ण रूप .. 
से एक विदेशी सरकार के हाथ में थी । शासन के सभी बड़े भौर महत्त्वपूर्ण 
स्थान और व्यापार सम्बन्धी आमदनी के सभी स्रोत विदेशियों के अधिकार 
में थे । हिन्देशिया के रहने वालों के लिए मज़दूंर और गुंलाम का ही जीवंन थी । 
जितने छोटे-मोटे उद्योग-धंघे या व्यापार थे वे सव चीनी - या ' दूसरे विदेशी 
एशिया वालों के हाथ में थे । जनता कां॑ केबल ६.३ अतिंशत भाग शिक्षित 
था देश में पाठशांलाओं की संख्या काफ़ी थी, पर उनमें से अधिकांश का 
संबंध प्राथमिक शिक्षा से था। । लगभग सात करोड़ की आबादी वाले इस बड़े 
देश में कुल एक -विश्व-विद्यांलय था जिसके अंतर्गत पहिली वार १६२४ में. दो 
कॉलेज़ खोले गए, जिनमें से निकलने वाले स्नातकों की संख्या प्रतिवर्ष २० से 
अधिक नहीं थी | सरकारी शासन में स्थानीय 'जनतां का हाथ: बहुत कम 
था । १६१६ में पहिली वार “वोक्स राद! नाम की धार-सभा खोली गई 
जिसके ६१ सदस्यों में से ३९ का चुनाव जनता द्वारा किए जाने की व्यवस्था 
थी, परंतु इस घारा संभा को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे और उसके निरचय 
गवर्नर-जनरल के द्वारा आसानी से बदले जा सकते थे। स्वाधीनता का नाम 
लेना वबहुंत वड़ा अपराध माना जाता था और “इंडोनेशिया राया नाम के 
राष्ट्रंटगीत पर सख्त प्रतिबंध थे। सोए-कार्णो और जिप्तोहाता आदि राज- 
नैतिक नेताओं का अधिकांश जीवंन जेल में ही बीता था | - 
राष्ट्रीयता का विकास और 
जापान का आक्रमण 

यह एक ग़लत घारणा हैं कि हिन्देशिया के राष्ट्रीय आन्दोलन को 
जापानियों से प्रेरणा मिली हैं। उसका सम्बन्ध तो एशिया में राष्ट्रीयता की उस 
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पहिली लहर से हैँ जो रूस व जापान के युद्ध के बाद उठी थी | यह सच है कि 
हिन्देशिया में राष्ट्रीयता की मावना का विस्तार प्रारंभिक वर्षो में बहुत तेज्यी 
से नहीं हो सका, क्योंकि सारा देश सहस्रों द्वीपों में बटा हुआ है, एक स्थान 
से दूसरे स्थान न्‍्वा अन्तर बहुत अधिक है और उनमें यातायात के साघन भी 
अधिक विकसित नहीं हैं । इन सब कारणों से राष्ट्रीय आन्दोलन के फैलने में 
कटिनाइयां उपस्थित हुई । पहिली राष्ट्रीय संस्था 'वुदि उत्तमा/ (सुन्दर प्रयत्न) 
की स्थापना १९०६ में हुई । उसमें केवछ कुछ सरकारी अधिकारी और उच्च 
श्रेणी के व्यक्ति झ्ञामिल थे, और उसका उद्देश्य झिक्षा का विस्तार- और आथिक 
उन्नति का प्रयत्न करना था । १६१३ में एक अधिक व्यापक राजनैतिक संस्था 
'सरेकत इस्लाम की स्थापना हुई, जिसने १६१७ में पूर्ण स्वाधीनता की मांग 
उपस्थित की | इसके अतिरिक्त इन्सुलिन्दे! (भारतीय दल ) की स्थापना १६१२ 
में हो छुकी थी भौर इस संस्था में उमग्रदल के ध्यक्ति शामिल थे | १६१६ में 
कुछ वैधानिक सुधारों की घोषणा की गई, जिसके अनुसार एक केन्द्रीय धारा- 
सभा व कुछ स्थानीय धारासभाओों की स्थापना हुई, पर इन घारासभाओं का 
उपयोग हिन्देशिया के राष्ट्र-वादियों ने डच सरकार की आलोचना के काम में 
ही अधिक किया । १६२३ में 'पाहिम पोतान इडोनेशिया' नाम के एक नए 
राजनैतिक दल की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य सरकार से असहयोग था भौर 
जिसका दृष्टिकोण साम्यवादी था। इसके अतिरिक्त सोय-कार्णो ने “इंडोनेशिया 
राष्ट्रीय दल के नाम से एक नई पार्टी का संगठन छिया | 

इस बढ़ते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन को १६४१-४२ के जापानी आक्रमण के 
द्वारा एक नई दिशा मिली । डच और हिन्देशिया वालों ने कधे से कंधा भिट्टा 
कर जापान के आक्रमण का मुकाबिला करने का प्रयत्न किया, परन्तु मार्च 
१६४२ तंक समस्त देश जापान के आधिपत्य में जा चुका था। जापानियों ने 
हिन्देशिया में भी अपने पुराने नारे एशिया एशिया वालों के लिए! का उपयोग 
करके हिन्देशिया वालों की सहानुभूति अपने साथ लेनी चाही । उन्होंने 
जापानी भाषा का प्रचार करना भी चाहा, पर इसमें से किसी वात में भी 
उन्हें सफलता नहीं मिली । जहाज़ों की कमी के कारण दिन्देशिया का कच्चा 
माल भी जापान अपने उपयोग में नहीं ला सका । हिन्देशिया की जनता की सहा- 
नुभूति प्राप्त करने के अन्य उपायों में जव उसे सफलता नहीं मिली, तब जापान 
ने उसके सामने स्वतंत्रता का आदर्श रखा । अगस्त 46४३ में उसने स्वायत्त- 
शासन को स्थापना का एक कार्यक्रम प्रकाशित किया, पर उससे भी हिन्देशिया 
वालों को सनन्‍्तोष नहीं हुआ । जापान का काम करने का ढंग भी इतना बह- 
शियाना था और जनता के रीति-रिवाज़ों के सम्बन्ध में उसकी जानकारी इतनी 
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कम थी कि दिनोंदिन हिन्देशिया की जनता उसके विरुद्ध होती चली गई । 
फिर भी यह मानना ठीक नहीं होगा कि जनता के इस विरोध ने कोई क्रिया- 
त्मक रूप लिया, और यह भी सच है कि यूरोप और चीन के लोगों के प्रति 
घृणा की भावना फैलाकर जापान ने हिन्देशिया के भावनाशील नवयुवकों के 
एक बढ़े दल में उम्र राष्ट्रीयता की भावना विकसित कर दी थी, और इस दल 
की सहानुभूति स्पष्टत: जापान के साथ थी। जापानियों ने जब अपना अन्त 
समीप देखा तव, विदा होने से कुछ दिन पहिले, ११ अगस्त १६४४ को, 
हिन्देशिया के लिए पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी और १६ अगस्त को 
हिन्देशिया में एक स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना हो गई। 

- हिन्देशिया पर जापान के आक्रमण, विजय और क़ब्शे का स्थायी प्रभाव 
पड़ना अनिवार्य था जो हिन्देशिया वाले संसार से अलग अपनी एक मध्य- 
युगीन दुनियां में रह रहे थे, जापात के आक्रमण ने उन्हें बीसवीं शताव्दी की 
स्वतंत्रता और जनतंत्र की दुनियां में ला खड़ा किया । जापान ने हिन्देशिया 
की वेपढ़ी लिखी जनता में साम्राज्यवांद के विरुद्ध एक भीपण विद्रोह के भावों 
को भी जागृत किया था | जिन यूरोपीय लोगों का पिछले तीन सौ वर्षों से 
सभी सरकारी नौकरियों और व्यापार-संम्बन्धी संस्थाओं पर एकाधिपत्य था, 
वे सेब जापांनियों द्वारा हठा दिए गए थे, और उतके स्थान पर हिन्देशियों के 
आंदिम-निवासियों को रंखा गया था। इसके अतिरिक्त जापानियों ने हज़ारों 
हिन्देशिया-वांसियों को फ़ौज में भर्त्ती किया था और उन्हें फ़ौजी तालीम दी 
थी । जापान का उद्देश्य इस सेवा को अंपने काम में लाना था; पर: इस 
प्रकार का अवसर मिलने के पहिले ही जापानियों को मित्र राष्ट्रों के सामने 
घुटने टेक देने पढ़े थे और यह सारी फ़ौज हिंन्देशिंयां की नई जनतंत्रीय सरकार 
के हाथों में आ गई । सौभाग्य से, हिन्देशिया के जापानिप्रों द्वारा खान्नी किए 
जानें और अंग्रेज़ी फौजों के जिन्हें हिन्देशिया में फिर से "व्यवस्था कायम रखने 
का काम सौंपा गया था, वहाँ पहुँचने के पहिड्ले ही वहाँ की लोकतंत्रीय सरकार 
को अपना शासन-तनन्‍्त्र जमाने और अपनी फौज को व्यवस्थित कर छेने का 
समय मिल ग्रया | इस बीच हॉलेण्ड वाले आस्ट्रेलिया रेडियो पर हिन्देशिया 
की नई लोकतंत्रीय सरकार को जापान की कठपुतली सरकार कह कर उसे 
भानने से इंकार कर रहे थे । अंग्रेज़ फौजों ने जब हिन्देशिया में प्रवेश किया 
तब उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि उनका उद्देश्य केवल जापानियों से 
हथियार लेना और मित्र-राष्ट्रों के कैदियों को छुड़ाना है । लोकूजंत्रीय नेताओं 
ने इंस शर्त्त पर उन्हें इस काम में पूरी मदद दी कि वे हॉलेण्ड वालों को 
वापिस आने में सहांयता नहीं देंगे । अंग्रेजों वे बहुत जल्दी अबने इस वचन को 
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तोड़ दिया, और जब जनता ने उनके इस काम का विरोध किया, तब उन्होंने 
बड़े नृश्षंस उपायों से उसके विरोध को कुचलना चाहा, यहां तक कि इस काम 
में उन्होंने जापानियों की सहायवा भी ली । उधर भागते हुए जापानी सिपाहियों 
ने अपने हथियार हिन्देशिया के राष्ट्रवादियों को देकर उनकी स्थिति को ओर 
मझाबवृत्त वना दिया । घीरे धीरे बहुत काफी डच सेनाएं हिन्देशिणा में आ गई, 
पर अंग्रेज और डच सेनाएं मिलकर भी देश के एक बहुत छोटे भाग पर ही 
अपना अधिकार स्थापित कर सकीं । जावा के प्रमुख दीप और बाहर कं द्वीपों 
के अधिकांश भाग पर हिन्देशिया की लोकतंत्रीय सरकार का पूर्ण आधिपत्य 
रहा, और क्योंकि उसके पास एक वड़ी सुसंगठित और देशभक्त सेना थी, और 
जनता अपने पूरे उत्साह के साथ उसका साथ दे रही थी, उसे हटाना असंभव 
हो गया । 
अग्रज उपनिवेश: मलाया 
और बमो 

मलाया एशिया के अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे कम व्यवस्थित, सबसे 
पिछड़ा हुआ और सबसे ताज़ा उपनिवेद्य द्वे, और जहाँ पर अंग्रेज्ञों ने, हिन्दु- 
स्तान, वर्मा और लंका की अपनी नीति के विपरीत और पड़ौस के देधा 
हिन्देशिया, में डच घासकों हारा वरती जाने वाली नीति पर चलते हुए वहा 
की संस्कृति और संस्थाओं को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयत्त क्रिया हैं । एइलाया 
के स्टेट्स सेटलमेंट्स' कहलाने वाले भाग पर अंग्रेजों का आधिपत्य उन्नीसवीं 
शताब्दी के बाद के भाग में हुआ, जब समुद्री डाकों व बान्तरिक अव्यवस्पा 
से घबराकर. वहां के शासकों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली। १८६७ में पहिले 
अंग्रेज गवनंर की नियुक्ति हुई, उसे एक कार्यकारिणी और अफूसरों से लदी 
हुई घारासभा की सहायता से इस प्रदेशों का शासन चलाना था। घारासभा 
के गैरसरकारी नामज़द सदस्यों में ५ योरोपीयन, हे चीनी, १ भारतीय, १ 
यूरेशियन और १ मलाया के लिए स्थान था । उसके निश्चयों को 
बदल देने का गवर्नर को पूरा अधिकार था । गेर सरकारी सदस्यों 
के बहुमत की स्थापना के लिए १६२० में एक हल्का सा आंदोलन उठा था- 
पर वह दवा दिया गया। १६३१ की धारासभा में ६० प्रतिशत की आबादी 
पाले चीनियो में से कुल ३ और २५ प्रतिधशत से अधिक की आवादी दछे 
मल्रायों में से कुल १ सदस्य थे, जबकि अल्पसंस्यक यूरोपियनों के लिए ७ 
रयान सुरक्षित थे, शासन के सब ऊँचे स्थान यूरोपीय लोगों के लिए मुरक्षित 
थे ! 'रूट्स सेटलम्ट्स' कं अलावा उत्तरी माया वी वे स्यासतें हू जो, संघ में 
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शामिल नहीं:हैं। १६३१ की जन-संख्या के अनुसार इनकी -कुल आवादी :१५४ 
छाख से कुछ अधिक थी; जिनमें .६६:६ प्रतिशत मछायावासी व -२८-६ प्रति- 
शत चीनी व हिन्दुस्तानी थे-। इनका अधिकांश भाग: स्थाम से-मिला हुआ है। 
इनमें भी धर्म और- रीतिरिवाज के ग्रेइनों. को छोड़कर, शासन : और अंर्थनीति 
का समस्त नियंत्रण अंग्रेज़ सछाहकारों? के हाथ में था--यंग्ंपि. मराया को 
राजभाषा का पद मिल हुआ था और शांसन में मलाया लोगों के लिएंअधिक 
गृजाइश थी इनमें :से किसी भी रियासंत में जनतंन्त्रे.- के आधार पर कभी 
कोई सुधार नहीं किया गंया । तीसरी श्रेणी में वे रियासंतें-हैं जो. १८१५ के 
वाद से एक संघ में शांमिल हें, परन्तु . इंसं सेंघ में भी “अन्तिम सत्ता अंग्रेज्ञ 
“रेज्ञीडेंट-जनरंल” के. हाथ. में ही थीं,' और घारोसभाएँ उसकी आज्ञा से ही 
क़ांतून बना सकती थीं और बजट आंदि के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करनें का कोई 
अधिकार उन्हें नहीं था । रेज़ीडेंट-जनरल , जो बाद में. चीफ़ सेक्रेटी कहलं।ने 
लगा, कुआला-लुम्पुर स्थित अंग्रेज़ गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था । _ 

१६४२ के जापानी आक्रमण तक मलाया. के स्टेट्स सेटलमेंट्स' में किसी 
प्रकार के वैधानिक सुधार नहीं किए गए. थे और नः मलाया-संघ से वाहर रहने 
वाली रियासतों में ही :जनतंत्र की, दिश्या में कोई हल्का-सा क़दम भी उठाया 
ग़या था:। १६३२ में, संघवद्ध रियासतों' में, नरेशों के आन्दोलन के फलस्वरूप- 
उन्हें, सलाहकार-समिंतियों केःसहयोग से शासन' के कुछ अधिकार. सौंपे . जाते 
की एक योजना. बनाई गई १६३७.तक हंध-शासन की “इस - योजवा को: मूत्तें- 
रूप मिला ॥ इसके सरिणाम-स्वरूप संध की-सदस्थ-रियासतों- का संघ के वाहर 
की रियासतों से अधिक निकट संपर्क स्थापित हो सका--और “दूसरी श्रेणी की 
रियासतों में भी स्थानीय व्यक्तियों को शासन-में अधिक अधिकार मिले पर 
स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा | १६३८ की. घाराप्तभा. में, जिसके 
सदस्यों की संख्याःअवब बढ़ा. दी!गई. थी :१६. सरकारी - सदस्य» (सब अंग्रेज) व 
१२ ग्र-सरकारी ; सदस्यः थे, जिनकी नियुक्ति. हाई कमिश्नर द्वारा-की जाती 
थी और:जिनमें ५ यरोपीय, ४ मलाया, २ चीनी और १ भारतीय थे ! पिछली 
आधी .शर्तांब्दी- में देश की आथिक:स्थिति काफी सुधघर “गई: थी, एक'ऐसा' देश; 

जंगलों से लदा हुआ था- और जिसमेंपन सड़कें थी और न स्वाथ्य' रक्षा को 
कोई प्रवन्धच, इन सभी दृष्टियों से आधुनिक 'बना दिया गया 'था। रबड़ की 
पैदाबारे तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी; पर .अंगेज्ञों द्वारा देश में जान और 
माल की रक्षा की जो व्यवस्था की गई थी उसका.लाभ यां तो यूरोपियन लोगों 
को मिलता था: या. उत्तःचीनियों को; ज्जो बड़ी संख्या में. दक्षिण-पूर्वी चीन से 
भोजन और व्यापार की तलाशः में मलाया में प्रवेश करते-जा' रहें थं। कुछ 
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थोढ़े से हिन्दुस्तानी भी. पहुँच गए थे। चीनी तो इतनी बड़ी संख्या में मलाया 
में घुसते जा रहे हैं कि आज उनकी संख्या मलाया के आदिम-निवासियों से भी 
बढ़ गई है । पर, मलाया वाछे उन्हें रोकने की स्थिति में नहीं थे और अंग्रेषम 
अधिकारी चीनी और मलाबी लोगों के मौलिक मतभेदों से छाभ उठा कर 
अपने स्वार्थो को चिरस्थायी बनाने के प्रयत्न में लगे हुए थे । मछाया चाछे इतने 
पिछड़े हुए थे कि उनके अपने न तो कोई स्वतंत्र अखबार थे और न 
राजनैतिक दल। 

१६४२ के जापानी क्षाक्रमण ने एशिया के इस सबसे पिछड़े हुए प्रदेश में 
भी परिवर्त्तन और क्रांति के बीज छिटका दिए 3). ठीन वर्ष तक इस प्रदेश पर 
जापान का माधिपत्य था । कुछ थोड़े से लोगों को छोड़ कर मलाया की 
जनता ने चीनी व मलाया दोनों में से किसी ने मी, जापान का साथ नहीं दिया, 
जनता का प्रतिरोध जापान की सैनिक कार्यवाही में भी रुकोवट डालता रहा । 
१९४४ के वांद इन लोगों के पास ब्रिटेन और अमरीका की हवाई छत्तरियों 
के द्वारा हथियार भी पहुँचने लगे | १६४५ में मित्र-राप्ट्रों की विजयी सेनाएँ 
मलाया में दाघिल हुई । शासन का पुराना तंत्र ज्यों का त्यों फिर से कायम 
कर देना असंभव हो गया था, यद्यपि मलाया में राजनैतिक चेतना भी हिन्दु- 
स्तान अथवा वर्मा जैसी विकसित भी नहीं थी कि अंग्रेजों की उसे छोड़ देने 
पर ही विवश हो जाता पड़ता । जनवरी १६४६ में मलाया के भावी शासन- 
विधान के संघंध में ब्रिटेन की नीति का एलान किया गया । इसके अनुसार, 
सिगापुर को छोड़कर, शेप सभी प्रदेशों को, केद्धीकरण के आधार पर, एक 
शासन के अन्तर्गत जाने की व्यवस्था की लाने वाली थी । और देशी नरेश्यों के 
साथ की जाने वाली संधियों में भी इस प्रकार के परिवत्तत कर देने की बात 
थी कि केन्द्रीय सरकार को उनके आन्‍्तरिक घासन में अधिक हस्तक्षेप करने 
का अधिकार मिल जाता । इस नीति का समस्त मलाया में, जनता की सभी 
जातियों और वर्यो के दरा तोम्र विरोध हुआ--और विक्षोभ की जो छदृर 
इस बार मलाया में फैली उसने पहिली वार एक सथक्कत राजनैतिक संस्या के 
रूप में अपना संगठन किया । इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष के अन्त में 
मलाया के सुल्तानों व राजन॑तिक नेताओं से विचार-विनिमय के बाद, विधान 
का एक नया मसविदो तैयार किया गया, जिसके अनुसार केद्धीय सरकार को 
मजबूत तो रखा गया था पर जिसका आधार संघ-झ्चासत के सिद्धान्तों पर 
था और जिसमें रियासतों व अन्य इकाइयों की स्वतन्त्र स्विति की बनाए 
रखने की व्यवस्था भी थी | मलाया में एक ओर तो चीनियों और मलायों मे 

'बीच एक तीत्र जातीय संघर्प चल रहा है, जिसकी तुलना हमारे देश की 
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हिन्दू-मुस्लिम समस्या अथवा फ़्िलस्तीन की अरव-यहूदी समस्या से की जा 
सकती है, और दूसरी ओर वहाँ के सुल्तानों और जनता में जनतंत्रीय अधि- 
कारों को लिए खींचातानी हो रही है । नए विधान में सुल्तानों की शक्ति को 
बढ़ा दिया गया हैँ । जनता इसे आसानी से वर्दाइत करने के लिए तैयार नहीं 
हैँ | दूसरी ओर, जहाँ चीनियों पर यह ॒प्रतिवंध लगा दिया गया कि वे यदि 
मलाया की नांगरिकता के अधिकारों का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें चीन 
की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी । (चीनी कानून के अनुसार दूसरे देश का नाग- 
रिक वन जाने के वाद भी चीनियों को चीन का नागरिक बने रहने की सुविधा 
प्राप्त हें ) मलाया के उवके आथिक आधिपत्य. में किसी प्रकार की कमी नहीं 
की गई । मलाया की राष्ट्रीयता अभी अपने पड़ौसी देशों के समान सथक्त 
नहीं वनी है, इस कारण इन कठिनाइयों के सामने उसे प्रायः झुक जाना पड़ता 
है, घर चारों मोर स्वाघीनता और जनतंत्र के जिस वातावरण का विकास हो 
रहा है, मलीया पर भी उसका अधिक.से अधिक प्रभाव पड़ना अनिवार्य है । 
वर्मा की ताज्ञी घटनाओं को भी हमें दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनैतिक 
क्रांति से संबद्ध करके ही देखना होगा । १६३७ के पहिले तक वर्मा में राज- 
नैतिक जागृति अधिक नहीं थी (यद्यपि एक बौद्ध युवक संघ”, जिसका उद्देश्य 
समाज सेवा और वौद्ध-मत का समर्थन” करना था, १६०८ में स्थापित किया 
जा चुका था, १६१६ में वह दो दलों में बँट गया-था जिसमें से एक सरकार 
के साथ सहयोग करने के लिए तेथार था और दूसरा, “जनरल कौंसिल- आँवे 
वर्मीज्ञ एसोसिएशन'; उग्र. राजनीति का समर्थक था, और १६२३ में इस 
एसोसिएशन” के भी दो भाग हो गए थे, जिनमें से प्रमुख भाग जनता पार्टी 
के नाम से नए सुधारों में सहयोग देने लगा. था ) । प्राकृतिक साधनों में संपन्न 
होते हुए भी वर्मी लोग दुनियां के सत्रसे ग्ररीव लोगों में थे.। वर्मा में कई 
_क्रिस्म के जवाहरात, चांदी, जस्त, पेट्रोल, देवदार और चावल वहुत अधिक 
उत्पन्न होता है । पर इन सब चीज़ों का व्यापार विदेशियों के हाथ में था । 
: ऊँचे ओहदे सब अंग्रेज़ों के पास थे । छोटी नौकरियों में हिन्दुस्तानियों से मुका- 
 बिला था | वर्मी लोगों का काम सिर्फ चावल पैदा करना था ओर इसमें भी 
उन्हें कठिनाइयों का सांमना करना पड़ता था । वेंक रुपया देने के लिए तैयार 
नहीं थे । सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती थी । शासन में 
उनका कोई दखल नहीं था। १६१६ के शासन-सुधारों' तक तो वर्मा का भाग्य 
हिन्दुस्तान के साथ गुथा हुआ था । परंतु उसके बाद से ही मुख्यतः, वहां के 
आशिक जीवन पर हिन्दुस्तांनियों के आधिपत्य के कारण, वर्मा के हिन्दुस्तान 
से अलह॒दा किए जाने की माँग उठने लगी थी ॥.१६२६-३० के आधिक संकट ने 
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स्थिति को और भी विपम बना दिया । १६३० वो बाद तो वर्मों और 
हिन्दुस्तानियों में जातीय दंगे भी होने लगे | सायमन कमीशन ने वर्मा को 
भारत से अछग किए जाने की सिफारिश की । १६३५ का वर्मा का झामन- 
विधान अछग बना, यद्यपि मूल-सिद्धान्तों में वह हिन्दुस्तान के शासन-विधान 
से ही मिछता जुलता था। गासन के कुछ वास्तविक अधिकार, हिन्दुस्तानियों 
के समान ही, वमियों को पहिली बार उपग्रोग में छाने का अवसर मिला था। 

१६३७ के नए शासन-विधान के अमल में आने को बाद से यर्मा का 
राजनैतिक आत्म-विश्वास बढ़ा। वर्मा का नया विधान, हिन्दुस्तान को विधान 
की तरह ही, संरक्षणों ओर नियंत्रणों से जकड़ा हुआ धा, फिर भी जनता के 
चुने हुए व्यक्षियों को पहिली वार शासन के कुछ अधिकार मिले और उन्होंने 
उनका उपयोग किया । किसानों की दशा सुक्वारने के छिए कुछ अचचे क़ानून 
बनाए गए । हिन्दुस्तान की सरकार के साथ एक व्यापारिक सममीते पर दस्त 
खत किए गए । वर्मी छोगों को अब ऊँची सरकारी नौकरियों मिलने लगीं । 
सब देशों में वर्मियों की माँग होने लगी | पर, इन सुधारों से वर्मा के सभी 
राजनैतिक दलों को संतोप नहीं हो सका था । १६३७ से १६४१ के बीच तीम 
मंत्रिमंडल बदले गए, जिनका नेतृत्व क्रमशः 'सिन्येथा” (ग़रीब) दल के नेता 
डॉ० वा मा, जनता दल के ऊ पू व म्योचित! (देशभक्त) दल के ऊसा के 
हाथ में रहा । १६३६ में बर्मा को युद्ध में जामिल होना पड़ा और १६४२ 
के आरंभ में तीन महीने के आक्रमण के बाद वह जापान के कब्जे में चला 
गया । जापान के विरोधी प्रचार का मुकाबिला करने की दृष्टि से भी अंग्रेज़ी 
सरकार ने बर्मियों को युद्ध के वाद किसी राजनेंतिक प्रगति का आश्वासन 
नहीं दिया | दूसरी ओर, अगस्त १६४३ में, जापानियों के द्वारा, वर्मा की 
पूर्ण स्वाधीतता की घोषणा कर दी गई । पर॑तु इसके वाचजूद भी, आग सान 
के नेतृत्व में, वर्मा के उग्र राजनैतिक विचारों के लोग, एण्टी-फासिस्ट प्यो- 
पिल्स फ्रीडम लीग” की ओर से, प्रतिरोध का एक आन्दोलन चलाते रहे । 
मिन्न-राष्ट्रों की विजय का, अन्य एशियायी लोगों के समान, वर्मियों ने भो स्वरा 
गत किया, पर वर्मा का भाग्य अपने पुराने अंग्रेज मालिकों के द्वाथ फिर से 
सौंप देने के लिए अब वे तैयार नहीं थे; स्वाधीनता का स्वाद वे चर चुके थे 
अंग्रेज़ों ने इस बदले हुए दृष्टिकोण को समझने में देर की | १६४४ के अन्त में 
ब्रिटेन की सरकार ने पार्लमेण्ट के सामने एक रिपोर्ट रखी जिसमें लड़ाई खत्म 
होने के पांच साल के बांद वर्मा को “औपनिवेशिक स्व॒राज्य' देने की बात थी- 
इस रिपोर्ट की अनुदार पत्रों तक ने कड़ी आलोचना की । मई १६४५ भे वर्मा 
के 'मुक्त' होने के बाद व्हाइट पेपर' निकला--जिसमें घब्द-जाल के अतिरिक्त 


॥ 
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कुछ नहीं था। वर्मी लेखक साँतुन के शब्दों में “वर्मा में फिर से प्रवेश करने 
पर अंग्रेज अपने साथ शांति और समझौते के स्थान पर लाए भशीनगनें, वम 
और मौत | ” वर्मा में प्रायः फौजी शासन स्थापित हो गया । इसके परिणाम- 
स्वरूप बर्मा में आज़ादी की लड़ाई ने वड़ा उम्र रूपले लिया। ऑंग-सान 
और थाकिन थाव तुन आदि नेताओं ने “वर्मा छोड़ो' का आन्दोलन 
प्रारंभ किया। सरकार ने दमन की नीति का सहारा लिया। जगह जगह 
गुरेला-दलों का संगठन होने लगा । सितम्बर १६४६ में डाक, यातायात, सिविल 
सबविस और यहां तक कि पुलिस के महकमे में भी हड़तालों का एक तांतान्सा 
लगे गया, जिसके सामने भूंक जाने और ओऔंग-सान के नेतृत्व में “एक नई 
सरकार” बना लेने के आधार पर समझौता कर छेने के अलावा अंग्रेजों के 
सामने कोई मार्ग नहीं रह गया था, और जौंग-सान और उनकी ए० एफ० पी० 
एफ० एल० से समझौता करने का अर्थ था बहुत ही निकट भविष्य में वर्मा 
को पूर्ण, अवाघ और अनियंत्रित स्वाघीनता को मान लेना। 
हिन्द-चीन का 
विद्रोह 

हिन्देशिया से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने पर हम फ्रांस के हिन्द-चीनी 
साम्राज्य की ओर जाते हैं । हिन्द-चीन की ८० प्रतिशत जनता अनामी हैं। 
इनमें राजनैतिक जागृति उतनी मधिक नहीं फैली, पर . १६४० के पहिले से 
राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा था। राजनैतिक दलों में तीन प्रमुख 
थे---कम्यू निस्ट ', “रॉयलिस्ट” और “कौडाइस्ट” --- कौडाइज्म' एक मिले- 
ज्ले घार्मिक और राजनैतिक आन्दोलन का नाम था। कभी कभी कुछ मगड़े 
खड़े हो जाते थे जिन्हें 'कम्यूनिस्ट' कह कर दवा दिया जाता था। दूसरे 
महा-युद्ध में हिन्द-चीव पर भी जापाव का कव्ज्ञा हो गया ओर जापान ने 
एशिया एशिया बालों के लिए? के मंत्र की दीक्षा उसे भी दी। जापान के 
आधिपत्य में पुराने राजनैतिक दलों को बल मिला और कुछ नए राजनैतिक 
दलों का निर्माण हुआ । इनमें से एक दल जापान का समर्थक था, दूसरा, 
युवक दल', चीन का । बाद में कई दलों ने मिलकर “बियट मिन्‍्हों नाम के 
एक मिले-जले राजनैतिक दल का संगठन किया । ६ मार्च १६४५ को अनामी 
ब्रम्नाट वाओडाई के आधीन जापान ने एक कठपुतली सरकार का निर्माण 
किया । अब तक अनामी लोग कई विभिन्न शासन-अ्रणालिंयों में बेटे हुए थे। 
यह पहिला मौक़ा था जब उत्तर में ठोंग-किन गौर दक्षिण में कोचीन-चीन 
को अनाम में शामिल कियां गया था। कम्बोडिया और लाओस में भी स्वतन्त्र 
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राज्य क़ायम' कर दिए गए थे | युद्ध के बाद हिन्द-चीन में बड़ी गड़बड़ फैली । 
फ्रांसीसी जेलों में थे । जापानी इस खिलौना सरकार की सहायता करने की 
स्थिति में वहीं रह गए थे । देश में एक सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव था विभिन्न 
राजनैतिक दलों में संघर्ष और प्रतिदवन्दिता थी । इस अराजकता में से विएट- 
मिन्‍्ह ने एक संगठित शासन का निर्माण किया ---विएटमिन्ह में को डाइंस्ट, यवक- 
दल और कम्पूनिस्ट शामिल थे | उसने विएटनम प्रजातंत्र की नींव डाली | 
अनामी अब अपने आपको विएटनमी कहने लगे । पचास वर्ष की अवस्था के 
होची मिन्‍्ह को, जिन्होंने अपने जीवन में कई क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग 
लिया था; अपना सभापति बनाया । 

युद्ध कै बाद जापानियों के निःशस्त्रीकरण का काम उत्तर में चीनियों और 
दक्षिण में अंग्रेज़ों को सॉपा गया। अंग्रेजों के साथ साथ फ्रांसीसी भी हिन्द- 
चीन में दाखिल हो गए, भर उन्होंने मनामियों से सैगोन और दक्षिण के 
दूसरे कई शहर छीन लिए । जापान की इस क्रिया का कुछ विशोध हुआ, पर 
उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । उत्तर में, चीनियों ने देश के आन्तरिक 
मामलों में बिल्कुल ही हस्तक्षेप न करने की ,नीति का अवलंवन किया | इससे 
हनीई और उत्तर के दूसरे शहरों में फ्रांसीसियों की स्थिति और भी खतरे में 
पड़ गई । अनामियों के पास काफ़ी हथियार थे--कुछ मित्र-राष्ट्रों के दिए हुए 
ओर कुछ जापानियों के । फ्रांस के खिलाफ उन्होंने उसका अच्छा उपयोग किया 
अनामी ओरतों ने भी फ्रांसींसी लोगों की ह॒त्या में भांग लिया , ज्यों ज्यों 
दक्षिण में फ्रांसीसी आगे बढ़ते जाते थे, उत्तर में उनकी स्थिति भयावह होती 
जाती थी । अन्त में ६ मार्चे १९४६ को फ्रांस ने हनोई में विएटनम के साथ 
एक समभौते पर दस्तखत किए जिसमें उन्हें फ्रांसीसी साम्राज्य के अन्तर्गत 
औपनिवेशिक स्वराज्य देने का आश्वासन दिया गया। अनाभियों ने इस समभौते 
को इस जात्त के साथ माता क्रि पांच वर्ष में फ्रांसीसी सेना पूरी तौर से हटा 
ली जाएगी, विएटनम की अपनी सेना बन जाएगी और विएटनम को संपूर्गत: 
आज़ाद कर दिया जाएगा। इसके बाद कई महीने तक दलाल और पैरिस में 
राजनैतिक वार्त्तालाप होते रहे जिनमें विएटनम की ओर से होची मिन्ह ने हिस्सा 
लिया । १५ सितस्वर को एक और समझौते पर दस्तखत हुए जो डॉ० हो की 
दृष्टि में 'असन्तोप जनक पर कुछ न होने से अच्छा' था । डॉ० हो के दल का 
विश्वास एक संघ-शासन में है, जिसमें देश के सब भागों को आजाद रहते हुए 
भो एक साथ विकसित होने का अवसर मिले । फ्रांस का कहना हैं कि उम्तके 
सीधे नियंत्रण में होने के कारण कोचीन चीन की स्थिति हिन्दस्चीन के उन 
अन्य प्रदेशों से भिन्न है, जिन पर फ्रांस का सीधा शासन नहीं था । होची मिन्‍्ह 


श्३्४ स्वाधीनता की चुनोती 


ओर हिन्द-चीन के, दूसरे नेता कोचीन चीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं । 

इस समझौते के वाद भी हिन्द-चीन में शान्ति स्थापित नहीं हो सकी । 
राजनैतिक दृष्टि से योरोपीय लोगों के खिलाफ घृणा के भाव इतने तीब्र हो 
उठे थे कि वे नियंत्रण में नहीं छाए जा सके । योरोपीय लोगों की हत्याएँ होती 
रहीं । उधर चीनियों के द्वारा भी विएटनम का विरोध होने छगा। कोचीन 
चीन की तिन्‍्ह सरकार के विरुद्ध भी प्रदर्शन होते रहते थे । आधिक दष्टि से, 
अकाल और बोीमारियाँ फैली | पिछले वर्ष उत्तरी अनाम और टॉगकिन में 
अकाल, मोतीकरा और पेचिज-से २० लाख आदमियों की मृत्यु हुई | खाने 
और कपड़े का सवंथा अभाव था । दवाओं का मिलना असम्भव था। इस प्ृष्ठ- 
भूमि में हमें उस विस्फोढ को समभने का प्रयत्त करना चाहिए जा दिसम्बर 
१६४६ में एक खुली बगावत की शबल में भड़क उठा और जिसकी लपटे अभी 
भी च्रझी नहीं हैं | फ्रांस ने आपने जहाजी वेढ़े और अपनी हवाई ताक़त को; 
बढ़े से बड़े सेनानायकों के नेतृत्व में, हिन्दचीन भेज दिया हुँ। वह अपनी सारी 
शक्ति के साथ हिन्द-चीन के विद्रोह को कुचल डालना च्राहता है । हिन्द चीनी 
भी वीरता से मुकाविला कर रहे हैँ | हिन्द चीन की ज़मीन खून से रंगी जा 
रही है । कहां जाता है कि जब डॉ० हो ची मिन्‍्ह फ्रांस में राजनैतिक चर्चाओं 
में व्यस्त थे तब हिन्द चीन में वास्तविक राजनैतिक सत्ता कुछ तरुण नेताओों 
के हाथ में चली गई, और लौटने पर हो ची मिन्‍्ह को उनके हाथों की कठपुतली 
बन जाना पड़ा, वास्तविक स्थिति क्या है, यह जानना कठिन हैँ, पर यह 
निरिचित हुँ कि जब तक फ्रांस अपनी साम्राज्यवादी नीति में आमूल परिवर्तन 
नहीं कर देता, हिन्द चीन में शान्ति स्थापित होना असम्भव हैँ । 
एशिया का राजनेतिक 
भविष्य 

आने वाले वर्षो में एशिया की इन मुख्य प्रबृत्तियों पर ग़ैर-एशियायी देश्षों 
की राजनीति का भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा ।. इनमें सबसे अधिक प्रमाव 
रूस का होगा । रूस की शक्ति दिन पर दिन वढ़ रही है | दक्षिण में ईरान और 
पूर्व में चीन पर--किसी भी उद्देश्य से सही--उसका पंजा पूरा गड़ा हुआ हूँ । 
उसे हटाना आसान नहीं होगा । इसके अतिरिक्त रूस के तरीके भी सीधे नहीं 
होते | हर देझ् में एक वड़ा कम्यूनिस्ट वर्ग ऐसा हैजो रूस के इथ्यारे पर 
चलने को तैयार रहता हैं। वह देश, ईरान हो या हिन्दुस्तान, या चीन, या 
माया अथवा वर्मा, रूस को इस वर्ग से सहायता मिलने की सदा आशा 
रहेगी यह भलग वात है कि इन देश्षों में घीरे धीरे ऐसी प्रद्ृत्तियाँ जोर पकड़ें 
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जो इस वर्ग की ताक़त को जमने न दें । रूस के अलावा, इंग्लैण्ड, और यूरोप 
के साम्राज्यवादी देक्ष, फ्रांस और हॉलण्ड भी, अभी कुछ दिनों तक एशिया के 
कुछ हिस्सों पर हावी रहेंगे । पर, जसा कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ठ है, इनके 
'जे से निकलने की पूरी कोशिश भी एशिया के सभी देशों में अपने पूरे ज़ोर 
पर हूँ । हिन्दुस्तान ने एकता की क्ीमत पर ही सही, स्वाघीनता प्राप्त कर ली 
हैं। मध्यपूर्व के महत्त र-सीरिया नाम के भाग में एकता के तत्त्व काफ़ी मज़बूत 
हो गए हैं । स्वयं लन्दन “टाइम्स' ने अपने एक लेख में स्वीकार किया था कि 
इंग्लैण्ड. और फ्रांस के लिए इनकी संगठितं मांग को पूरा न करना 
असम्भव हो जाएगा । वह संगठित मांग अब दिन पर दिन 
प्रबल होती जा रही हैं । बरब की राष्ट्रीयता अब प्रतीक्षा करने की 
स्थिति में नहीं हैं। इंग्लैण्ड, फ्रांस और हॉलैण्ड के स्वार्थ पूर्वी द्वीप समूहों में 
भी बुरी तरह से उलकझे हैं, पर उनके सुलभाने गौर सुखाड़ने में इन देशों के 
वीर योद्धा भरत्तक सहायता पहुँचा रहे हैं।इस प्रकार हम देखते हैँ कि 
पद्चमी यूरोप के इन साम्राज्यवादी देशों का एशिया में ठिक रहना, रूस की 
तुलना- में, कहीं अधिक कठिन है--ब्विटेन के तेज्ञी से टूटने वाले आथिक ढांचे 
को देखते हुए वह मसंभव हो गया है | पर, रूस के अलावा एक दूसरा वढ़ा 
देश है जो एशिया की राजनैतिक प्रब्ृत्तियों को उतने ही गौर से देख रहा है । 
अमरीका के अपने स्वार्थ भी समस्त एशिया में फैले हुए हैं। मध्यपूर्व के तेल 
के. कारखाने उसके क़ब्जे में हैं-“/-इसलिए वहाँ की राजनीति में उसकी दिल- 
चस्पी स्वाभाविक हूँ। उधर, दक्षिण-पूर्वी एशिया से वह इस८ए तटस्थ नहीं 
रह सकता क्रि समस्त प्रशान्त महासागर पर हावी रहना उसके अपने बड़े 
उद्देश्यों में है । पर अमरीका का सबसे बड़ा स्वार्थ चीन हैं । चीन के वाज़ारों 
पर वह अपना कब्जा चाहता है । इसलिए उसने यूरोप की दूसरी क्रौमों को 
चीन के हिस्से-वखरे करने से रोकना और खझुले व्यापार की नीति का प्रारंभ 
किया । इसीलिए वह चीत में आन्तरिक-सुव्यवस्था की पुनः स्थापना देखने के 
लिए उत्सुक है । ह 

परिस्थितियों का स्पष्ट संकेत इस दिशा में हैँ कि इंग्लैण्ड, फ्रांस और 
हॉलैण्ड एशिया से अपने साम्राज्यों को हठा लेने पर विवश होंगे, पर एशिया 
में रत और अमरीका का प्रभाव और हस्तक्षेप बढ़ता जाएगा । एशिया में 
रूस और अमरीका के लिए अपने प्रभाव के क्षेत्रों को अलग-अलग कर लेना 
संभव नहीं होंगा, वयोंकि ईरान हो या चीन) या प्रशान्त महासागर पर अरमुत्व 
. जमाने का प्रश्त, सभी स्थलों पर दोनों के स्वार्थ एक दूसरे से गुंथे-मिले हैं । 
यह भी संभव हैँ कि संसार का भावी संघर्ष रूस और अमरीका के बीच, 
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एशिया की भूमि और एशिया के समुद्रों में लड़ा जाए । जब तक एशिया के 
दो बड़े देश, चीन गौर हिन्दुस्तान अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तव तक इन दो 
विरोधी दृष्टिकोणों और शक्कि-पुँजों के इस भयानक संघर्ष की लपटों:से एशिया 
को दूर रख पाना संभव नहीं होगा | सच तो -यह हे कि एशिया का राजनैतिक 
भविष्य इस बात पर निर्भर होगा कि एशियायी ताक़तें किस रफ़्तार. से आगे 
बढ़ पातीं हैं | जिस तेज़ी से चीन और हिन्दुस्तान न केवल विदेशी . राजनैतिक 
प्रभाव से अंपने आपको सुक्क कर छेंगे, पर देश ज्यापी- आधिक पुंननिर्माण' 
की बड़ी' वड़ी योजनाओं को . देश के राशि-राशि आथिक साधनों के. 
समुचित .विकास की दिशा में कार्यान्वित.कर सकेंगे, उसी तेज़ी से रूप और 
अमरीका के हस्तक्षेप का भय कम होता जाएगा । इन देझ्यों की अपनी भीपण: 
आन्तरिक समस्याएँ भी. हैँ--चीन में समाजवाद ,अपने - पूरे जोर पर है और 
हिन्दुस्तान में सांप्रदायिकता का)आघार अभी -ठठा: नहीं है | बाहरी तत्त्व हमारेः 
इन आन्तरिक संघर्षों को कांयम रखने का प्रयत्न करेंगे । सच तो यह है कि' 
अन्तर्राष्ट्रीय सतह पर रूस और अमरीका के प्रत्येक संघर्ष की प्रतिक्रिया हमारे. 
आन्तरिक. मतभेदों को बढ़ाने की दिज्ा में होगी.। परिस्थितियों का ऐसाः 
विचित्र संयोग है कि अन्तराष्ट्रीय राजनीति में जिस तेज्ञी से एशियायी देशों 
का महत्त्व बढ़ा है, उसी तेज्ञी से उसके. आन्तरिक और बाहरी संबंधों कोः 
पेचीदगियाँ, भी वंढ़ ग़ईं हैं ।.एशिया. का राजनैतिक भविष्य इस. पर निर्भर 
रहेगा कि. हम विनाश के थपेड़ों से अपने को चकनाचूर हो जाने देते- हैं या: 
-पुननिर्माण की' लहर पर चढ़ कर, नवयुग की खुनहली किरणों का. स्वागत कर 
पाते है.। रूजवेल्ट के शब्दों में हम कह सकते हैं-हमें! मिला वहुत है, पर 
आज्ञा उससे भी अधिक की की गई हैँ ।”'. 
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हमारे देश में यह विश्वास सामान्य रूप से प्रचलित रहा हूँ कि मानव- 
इतिहाप के आदिम काल में, जब संसार के अन्य सभी देशों में वर्वरता का आधि- 
पत्य थी, भारत वर्प में हिन्दू धर्म, सभ्यता और जीवन-दर्शन ने विकास की 
'चरम-शिखा का स्पर्श कर लिया थ।। हमारे समाज का साधारण सा व्यक्ति 
भी बड़े गौरव के साथ इस बात की घोषणा करता हूँ कि यूरोप के लोग जब 
नंगे फिरते थे और जानवरों का शिकार करके अपना पेट पालते थे तब 
हमारे ऋषियों और चिन्तकों ने जीवन के चिरंतर सत्यो को खोज निकाला था, 
हमारे साहित्यकारों ने रामायण और महामारत जैसे महाकाव्यों की सृष्टि कर 
डाली धी,- हमारे व्यापारियों के सुदढ़ जहाज महासागर की गर्वीली लहरों 
का दर्प चूर्ण करते हुए दूर दूर के देशों की यात्रा करते थे, ओर हमारे प्म्नाटों 
का चतन्रवर्त्ती साम्राज्य शासन-व्यवस्था व शक्ति का एक अनुपम उदाहरण बना 
'हुआ था। प्राचीन के संबंध में इस प्रक्रार का आकर्षण प्रायः प्रत्येक एसे 
समाज में पाया जाता है जो अपने वत्तंमान से असंतुप्ट, और एक सोनदूले भविष्य 
का निर्माण करने में प्रयत्नशील हो । यूरोप ने जब अपनी मध्ययूग की 
जंज़ीरों को तोड़ना चाहा तो उसकी दृष्टि अचानक यूनान की पुरामी सभ्यता 
पर गई और उससे प्रेरणा लेकर उसने अपनी आधुनिक सम्यता का पुननिर्माण 
किया । परंतु यूरोप जहां प्राचीन से प्रेरणा लेकर मध्य-्युग की सड़ी गली 
संस्थाओं कौ तेज्यी से तोड़ता हुआ अपने नए चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ता 
गया, हमारा गुनाम, अपाहिज समाज एक स्वृणिप्त प्रोचीन.की रंगीन कल्तनाओं को 
लेकर उनसे स्वप्नों का त,ना-वाना बुनने में व्यस्त रहा। हमें प्राचीन की प्रत्येक 
वस्तु एक विशेष गौरव से आच्छादित दिखी भीर प्रत्येक व्यक्ति देवता का 
प्रतिहष। आधुनिकतम खोज और आविष्कारों को हमने प्राचीनतम धर्मे-प्रंधों 
. में ढंढ-निकाला ! 


| 


श्शे८" स्वाधीनता की चुनौती 


हिन्दू धर्में और संस्कृति में इस गहरे आत्म-विश्वास के साथ ही हमारे 
देश में यह विचार भी प्रवल होता गया हैँ कि पाइचात्य सभ्यता का आधार 
भौतिकवाद पर होने के कारण वह हमारे लिए महित और त्याज्य है । हमें पश्चिम 
से कुछ लेना नहीं है, देना हैं । यह भावना हमें स्वामी विवेकानन्द के अमरीका 
से लोद कर आने के वाद के भाषणों में स्पष्ट दिखाई देती हैं । एक स्थान पर 
उन्होंने कहा, “भारत को अवश्य ही संसार पर विजय प्राप्त करनी होगी । 
इससे नीचे के आदद्ष से मैं कभी संतुष्ट नहीं हो सकता । आदर्श भले ही अच्छा 
हो सकता हैं, आप लोगों को उसे सुन कर आदइचय भी हो सकता है तो भी इसे 
ही हम लोगों को अपना आदर बनाना होगा । या तो हम लोगों को संपूर्ण 
जगत को जीतना पड़ेगा अथवा मर जाना पड़ेगा । इसे छोड़कर दसरा रास्ता 


: नहीं है । विस्तार ही जीवन का चिन्ह हैं | हम लोगों को ल्लुद्रतां, संकुचितता 


को छोड़ना पड़ेगा, हुंदय का विस्तार करंना पड़ेगा, हम छोगों में जो जीवन 
हैं उसे प्रगठ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग हीनावस्था में पड़ कर नष्ट 


हो जांयेंगे । दूसरा कुछ उपाय ही नहीं है, दो में से एक को चुन लो या 


तो करो अथवा मरो”। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भारतवर्ष के लिए एक स्थान 
पर लिखा कि उसने “शांति के साथ जीने और गहराई के साथ सोचने का 
अयत्न किया है; उसकी एक मात्र आकांक्षा यह रही है कि वह इस विश्व को 
आत्मा के समान जाने, और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण समपंण. की 
विनम्न भावना में बिता सके, उसके साथ एक अनन्त व्यक्तिगत संबंध की हपं पूर्ण 
चेतना की अनुभूति में” । वही रवि ठाकुर पद्चिम की संस्क्रति के संबंध में 
लिखते हें--- “हमने सभ्यता की इस महान्‌ धारा को इसमें सम्मिलित होने 
वाले असंस्य नंदी-नालों के द्वारा छाए जाने वाले मलबे में दम तोड़ते देखा हूं। 
हमने देखा है कि मानवंता के अपने समस्त दिखावटी प्रेम के वावजूद भी यह 
मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा वन गई हूँ, उन घुमक्क़ड़ वहशियों के अचा- 
नक हमलों से भी कहीं अधिक खतरनाक जिनका दुःख इतिहास के प्रारंभिक 
यों में मनुष्य को उठाना पड़ा हैं । हमने यह भी देखा हैँ कि स्वतन्ध्ता फे 
प्रेम की घोषणा करते हुए भी इसने पुराने समाजों में प्रचलित ग्रुलामी से 
भी, बदतर ग्रलामी को जन्म दिया है--- ऐसी गूलामी जिसकी जंजीरे तोड़ी नहीं 


: ज्ञां सकतीं, या तो 'इसलिए कि वे दिंखाई नहीं देतीं या इसलिए कि वे स्वतं- 


'ब्रता का नाम व रूप धारण किए हुए हैं । हमने इसके राक्षसी अथंवाद के 


मोह में जीवन के सभी वीरता-पूर्ण आदशों में, जिन्होंने मनुष्य को महान्‌ 


वन.या, उसका विश्वास उठ जाते हुए देखा हैँ । 
. यह एक निविवाद तथ्य हें कि प्राचीन भारत में आध्यात्मिक संत्यों वा 
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अन्वेषण बढ़ी गहराई के साथ किया गया था, पर यह एक विवादास्पद बात 
हो सकती हँ कि इसके आधार पर हम यह दावा करें कि हमारी सम्यता 
संसार की सभी प्राचीन सम्यताओं में सर्वेश्रेप्ठ है अथवा हमारा समाज विशेष 
रूप से आध्यात्मिक है और पश्चिम के लोग अर्थवाद और भोग विलास में 
डूबे हुए हैँ ॥ और वह कौन सी सम्यता है जिसके लिए हम सर्वश्रेप्टत्व के इस 
दावे को पेश करना चाहते हूँ ? प्रायः हम आर्य संस्कृति और हिन्दू संस्कृति 
को पर्यायवाची मात्र कर चलते हें | आर्य-संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएँ 
थीं पर उसके भारत में प्रवेश करने के पहिले जो आदिम सम्यताएँ इस देश 
में थीं, और जिनमें द्राविड़ सम्यता को प्रमुख माना जा सकता है, उनकी भी 
अपनी विश्येपताएँ थीं, हरप्पो और मोहेंजोदड़ो में के खडहरों में लुप्त जिस 
सभ्यता के मवशेप-चिन्ह प्राप्त हुए हैं वह भी विकास थो एक ऊँचे शिखर तक 
. पहुँच चुकी थी और उसका संबंध सीरिया, मेसोपोदे मियां, मिश्र और संभवतः 
चीन की प्राचीन सम्यताओं से भी था और इन सब सभ्यताओं बी भी अपनी 
विशेपताएँ थीं। हिन्दुस्तान के बाहर यूनान और उसके बाद रोम, में जिन सम्य- 
ताओं का विकास हुआ उनमें स्वभावतः ही आरय-समभ्यत्ा के गृण तो मौजूद नहीं 
थे पर कुछ दूसरे ऐसे गुण थे जिनका आयं-सम्यता में अभाव था और जिनके 
आधार पर आज की पश्चिमी सभ्यता का समस्त ढाँचा खड़ा हुला हैं। सच 
तो यह है कि प्रत्येक देश और समाज में भोगोलिक और माधिक परिस्यि- 
तिगयों के अनुसार विशेषताओं का विकास होता रहता हैं और दो सम्यताएँ 
जब एक दूसरे के संपर्क में भाती हैं तव इन विशेषताओं की एक दूसरे पर छाप 
पड़ती है और इस संपर्क के परिणाम-स्वरूप कभी एक सभ्यत्ता अपना प्ररावा 
स्वरूप खो वैठती हैं और दूसरी में विल॒प्त हो जाती हूँ और कभी दोनों सम्य- 
ताओं के समत्व संतुलन से एक नई सभ्यता जन्म छेती हैँ । जिस सम्यता को 
हम इतिहास में हिन्दू सभ्यता के नाम से जानते हैँ उसका जन्म ईसा से कई 
शताब्दी बाद, गृप्त-काल में, आय॑, द्रविड़, ईरानी, यूनानी जादि कई सम्य 
ताओं के संपर्क-सम्मिश्रण, क्रिया-प्रतिक्रिया, संघर्प-समावर्तन बादि के परिणाम- 
स्वरूप हुआ । उसे हम वैदिक-काल की आय॑-संस्कृति से संबद्ध नहीं कर सकते । 
यह हिन्दू संस्कृति भी भारतीय संस्कृति के उस अविच्छिन्न धारा-प्रवाह का 
एक अस्थाई विराम-स्थल है जो कई द्ाताब्दियों तक इस्लामी सम्यता के प्रभाव 
में अपनी यात्रा पर चलता रहा और आज पश्चिम की विज्ञान-बादी सम्बता 
से टकरा कर पीछे हटता है और उसके राष्षि-हाथि प्रभावों को अपने में आात्म- 
सात करके आगे बढ़ने के प्रयत्नों में फिर जुद पड़ता.है । पठना की गंगा में 
हरिद्वार की गंगा का जल ढूंढने के प्रयत्वों में गंभीरतानयूवेक लगे हुए पवि- 


१४० | स्वांधीनता की चुनोती 


त्रता वादियों के साहस की प्रशंसा की जा सकती है. पर उनकी बद्धि के लिए 
क्या कहा -जाए ? जिस प्रकार नदी की धारा का तेज इसी में है कि वह सभी 
प्रभावों को अपने में मिलाती हुई निरंतर और अवाधघ गति से आंगे बढ़ती जाए 
इसी प्रकार वही संस्कृति भी अपने को जीवित रख पाती है जो अन्य संस्क्ृ- 
तियों से आद्ोन-प्रदान का सौदा करती हुई आंगे- बढ़ती है। अपने तक ही 
सीमित हंस्क्रेति, बंधे हुए पानी “के समान सड़ने लगंती है .) भारतीय संस्कृति 
संसार की अन्य संस्कृंतियों की तुलना में श्रेष्ठ है अथवा निकृष्ठ; इस प्रश्त का 
' उत्तर देना तो कंठिन है -- प्रत्येक संस्कृति अपनी सर्वश्रेष्ठता का दावा रखती 
. हैं --- पर भारतीय द्ंस्क्ृति की अव तक की जो सबसे बड़ी विशेषता:रही है , 
वह यही कि उसने अपनी खिड़कियों को बाहर की “ताजी हवा के' लिए* कभी 
बन्द नहीं: किया | जहाँ तक इस घारणा का प्रदनं है.कि हम 'अध्यात्मवादी हैँ 
और परि्चिम अंर्थवाद और भोगविलास में डूबा है, यह निश्चय ही एक आधोर- 
' हीन आत्म-विश्वास है । किंसी'भी देश अथवा समाज को - सामूहिक : दृष्टि 'से- 
“अध्यात्मवादी अथवा भौतिकतावांदी 'क़ रार नहीं दिया जा सकता ।- “अध्यात्म- 
'घादिता वो जीवन का एक दृष्टिकोण है जो क्त्येक देश और समाज' के “व्यक्षियों 
में पायां जाता है । क्‍या हमः अपनी सभ्यता को इसी आधार पर आध्यात्म-वादी 
“कह संकते हैँ कि. हमारे. प्राचीन ऋषियों ने जीव, ब्रह्म और आत्तमा के संबंध 
* में गहंराई से सोंचा और महान्‌ घम-ग्रंथों का निर्माण - किया ? ' क्‍्यां हमारा 
.यह दावा सच माना -जा सकंता हूँ कि- हमारे देश के साधारण व्यक्ति ने किसी 
'भी युग मेंअंपने. दिन प्रतिदिन के जीवन को- इनः ऊँचे आदंशों के साँचे में 
'ढॉलने के प्रथ॑त्नों में संर्फलतां' प्राप्तकी ? क्‍या उसका ' जीवन . भी उपनिपदों 
ओर घर्म-म्रंथों के सिद्धान्तों से उतनां ही 'अछूता नहीं रहा जितेना पर्चिम के 
जन-पसाधारण को:ईसां की: शिंक्षांओं से ? क्या हमारे महन्त, मढाधीश, और 
'जगदगुरुओं का जीवन भी उतना ही अरष्ट:नेंहीं रहा 'जितना यूरोप के पोष 
और पादरियों का ? क्या हमारे मन्दिर पापाचारं के भड्डे नंहीं रहे और क्‍या 
हमने सभी धामिक सिद्धांन्तों को भुलों कर मनुष्य. और मनुष्य के बीच में 
असमानता और अम्पश्यता की दीवारे खड़ी नहीं कीं ?, जहाँ -.तक ऊँचे जाद्शों 
का संबंध हैं पश्चिम में भी उनकी कमी नहीं रही और उन पर चलने वाले 
संतों की परंपराएँ भी वहाँ आज तक जारी हैं । ८ 
सच तो यह है कि पूर्व और पर्चिम की सभ्यताओं का भेद एक अथे हीन 
बाद विवाद हूँ. जिसका प्रारंभ परिचमी लोगों की इस घारणा में हुआ कि उन 
की सम्येता पूर्व कि सभ्यता से श्रेष्ठ है । जिस आसानी से यूरोप के देशों को 
छोटी छोटी संगठित सेनाएँ, लड़ाई की नईं पद्धतियों और नए हथियारों के 
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सहारे, पूर्व के बड़े बड़े राज्यों को नप्ट अ्रप्ट कर सकी उसने उनके इस विश्वास 
को और भी दृढ़ वनो दिया | थोड़े से समय में पुरानी सभ्यताओों को जन्म देने 
वाले बड़े बड़े देशों को उनके साम्राज्यवादी भडों फे सामने घुटने टेकने पर 
विवदय द्वोना पड़ा । व्यापार को फैलाने लिए जब तक उन्होंने राजनैतिक प्रभुत्व 
तक ही अपने प्रयत्नों को सीमित रखा तब तक पूर्व के ये पराजित और हतप्रभ 
' देदा शुप रहे पर जब राजनीति के मूल-स्रोतों पर कब्जा करने की दृष्टि 
से पश्चिम के देशों ने अपनी संस्कृति में भी उन्हें दीक्षित करना चाहा तभी से 
उनके प्रति विद्रोह की भावना उभरने लगी और इसका परिणाम यह्द हुआ कि 
पृव॑ के देच्यों में, जहां एक लंवे अरे तक भौत्तिक शक्ति के विकास की जाद्या नहीं 
की जा सकती थी, यह घारणा फल चली कि उनकी अपनी सम्यता का आधार 
अध्यांत्मबाद पर स्थापित हैँ, जो पश्चिम के भौतिकवाद से कहीं अधिक महान्‌ 
वस्तु हैँ, और यद्यपि पश्चिम ने अपने भौतिकवाद की शक्ति से उन्हें घीड़े दिनों 
के लिए परास्त कर लिया हूँ पर वह समय दूर नहीं है जब पश्चिम अपनी 
सभ्यता की इस एकांग्रिता को समकेगा और एक जिज्ञा्र के समान बल्कि यह 
'कहना चाहिए कि उस पापी के समान जो सांसारिकतता में डूबा हुआ था और 
“अब पदचात्ताप की आग में करूलस रहा है, चिंधड़ों में लिपटा भोए राख में सना, 
उसके 'रों में अपना सिर रख देगा और कहेगा, “प्रभो, क्षमा फरो। में गलत 
मार्ग पर जा रहा था । सही रास्ता में नहीं जानता | तुम मेरा मार्म प्रदर्धन 
'करो ।? और तब पूर्व एक सर्वज्ञ गुर के समान संसार का नेतृत्व अपने हाथ में 
'छेगा । शक्ति के मद में डबे हुए पश्चिम के निरंतर बढ़ते हुए जातीय अभिमान, 
उसकी अवहेलना और उसके अपमान जनक व्यवहार के प्रति एक अपमानित, 


लांछित, पराजित और पदत्रस्त समाज का, जिसके बढ़ते हुएआर्म-विष्वास का 
एकमात्र आधार प्राचीनता का गौरव ही हो सकता था, यह एक स्वाभाविक 
रक्षा-कबच था । अपने देशों को प्चिम के साम्राज्यवादों से मुक्त करने के 
प्रयत्नों में लगे हुए थोड़े से देशभक्तों के लिए वारवार की पराजय के कोंकों में 
भी अपने आत्म-विषवास के दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए इससे अधिक 
स्वाभाविक कोई मार्ग हो ही नहीं सकता था कि वे इस संघर्ष की बात संस्कृति 
के स्तर पर रख कर सोचें, एक ऐसे स्तर पर जिसमें अपनी महानता का 
उनका विद्वास डिगाया नहीं जा सकता था । पूर्व और पश्चिम के बीच द॑स्कृति 
का कोई मोलिक अन्तर हैं; यह कल्पना आज तो इतिहास के तेजी से पौछे 


इटने वाले पृष्ठों में खोती सी जा रही हे । 


श्र. स्वाधीनता की चुनौती - 


भारताय राष्टीयता और 


उसका हन्दू आधार 


इसमें भी सन्देंह वहीं कि एक ध्मय था.जव पूर्व और पश्चिम के बीच इस 
सांस्कृतिक भेद बौर भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता के इस विश्वास ने हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन में दवीन प्राणों का संचार किया था । हमारे देश में राष्टीय 
चेतना का विकास ही उस आलोचचा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था जो 
अंग्रेज़ लेखकों द्वारा हमारी घामिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों के संवंध 
में की जाती थी | राम मोहन राय ने सबसे पहिले इस बात को प्रमाणित करने 
का प्रयत्त किया कि जहां हिन्दू धर्म के वाह्य रूप में कुछ खराबियाँ आ गई 
थीं--और सभी धर्मों के वाह्म-रूप में इस प्रकार की खरांवियाँ पैंदा हो जाती 
हैं, राम मोहन राय ने ईसाई विश्वासों में से अतेकों उदाहरण देकर अपनो इस 
बात को प्रमाणित किया --उसक़ा आन्तरिक रूप शुद्ध और उसके मूल सिद्धांत 
सच्चे और विज्ञान-सम्मत थे । अपने इन विचार्रो के प्रचार के लिए उन्होंने 
एक ओर “जीसस के उपदेश” ताम की पुस्तक लिखी और दूसरी ओर उपनियदों 
का अनुवाद और प्रचार किया । राम मोहन राय की सबसे बड़ी सेवा यह थी 
कि उन्होंने हिन्दू धर्म में हिन्दू जनता के आत्मविश्वास को जागृत किया, पर 
राम मोहन राय ने यह कभी नहीं चाहा कि हिन्दू जनता हिन्दू धर्म के संसार 
में सर्वश्रेष्ठ होने के दावे को पेश करे जौर अन्य घर्मो से जो अच्छी बातें ली जा 
सकतीं हैं उन्हें लेने से इन्कार कर दे । इन्हीं दिनों अनेकों पश्चिमी विद्वानों ने 
भारतीय साहित्य-प्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद- किया और उनकी 
श्रेष्ठता के सम्बन्ध में लिखा। अन्य देश के लोगों को हमारे साहित्य और 
जीवन-दर्शन की प्रशंसा करते देख कर सहज ही हमारे आत्म-विश्वास को पुष्टि 
मिली, परन्तु ज्यों ज्यों आत्मविश्वास की यह चेतना राष्ट्रीयता का रूप लेती 
गई हमने दंभ की भावना का विकास भी किया, हम यह सानते लगे कि हमारा 
धर्म और हमारी संस्कृति ही संसार में स्व श्रेष्ठ ही नहीं, एकान्त सत्य भी है 
और जितने भी दूसरे घ॒र्म और संस्कृतियां हैं वे सब पथ-अ्रष्ट हैं 
और इसलिए उपेक्षणीय और अग्राह्म और: त्याज्य हैं । इस भावना के विकास 
के साथ ही अपनी संस्कृति के शुद्ध तत्त्वों को ढूंढने, जिन विदेशी तत्त्वों का 
उसमें पिछली शताब्दी में समावेश हो चुका है उन्हें चुन चुत कर निकाल देने 
और संस्कृति के इस बचे हुएशुद्ध स्वरूप को छेकर अपने समाज का पुत्निर्माण 
करने का एक महान्‌ आन्दोलन देश सें चल पड़ा ।भार्य समाज के साहित्य और 
संगठन में हम इस भावना को अपने सबसे उम्र रूप में-पाते हैं। आर्यसमाज ने 
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इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि ईश्वर ने जीवन के मूल-सत्यों को वेदों 
द्वारा प्रगट किया और यज्ञ और कर्मकाण्ड के आधार पर जिस सम्पता का 
विकास वेदों में हुआ वही सभ्यता मानवता का अन्तिम लक्ष्य है, उस आदर मे 
हम जितने स्खलित होते गए और दूसरी निकह्षप्ट सभ्यतांओं के संपर्क से अपने 
को दूपित बनाते गए उतना ही हमारा पतन होता गया । अब हमारा प्राथमिक 
कत्तंव्य यह है कि अपनी उस प्राचीन, गौरव शाली, महान्‌ सभ्यता के शुद्ध स्वरूप 
को फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न करें | प्रत्येक जाति के अपने संस्कार होते हैं 
और अपना एक वातावरण होता है, उसी में उसका सच्चा विकास संभव होता 
हैं । जव वह दूसरे के संस्कारों को अपनाने का प्रयत्न करती हैं तभी उसका 
पतन शुरू हो जाता हूँ । 'स्वधर्मे निघन॑ श्रेयः परघर्मो भयावह: । यह भावना 
हम केवल आयंसमाज में ही नहीं उप्नीसवीं शताव्दी के उत्त राघ॑ के अन्य आंदोलनों, 
थियोसोफिकल सोसाइटी, सनातन धर्म भहामंडल आदि में मी पाते हैं ।' 

हिन्दू धर्म और संस्कृति के पुनरोत्यान के इस प्रयत्न में ही हमारे राष्ट्रीय 
आन्दोलन का जन्म हुआ | विवेकानंद ने घर्मं को रांजनीति से अलहदा रखने 
का जो संदेश दिया था उस पर अधिक दिनों तक नहीं चला जा सकता था 
वयोंकि धर्म की जो गतिशील कल्पना विवेकानन्द ने जनता के सामने रखी थी 
और उसके आाघार पर जातीय पुनरोत्याव को व्यवस्यित करने की जो प्रेरणा 
उन्होंने दी थी, .और जिस प्रकार हिन्दू धर्मं और संस्कृति को उन्होंने भारतीय 
धर्म और संस्कृति का पर्यायवाची वनां दिया था, उन सबड़ो देखते हुए यह 
बिल्कुल स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय जागरण और संगठन का उनका संदेश एक 
राजनैतिक आन्दोलन का सूत्रपात करे । मुस्लिम समाज में भी उमद्नीसवी 
शताब्दी के प्रारंभ से सांस्कृतिक छुद्धता और धामिक पुनरोत्वान के कुछ 
* आन्दोलन चल रहे थे पर शिक्षा की कमी, आधिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने 
और कुछ अन्य कारणों से इन आज्दोलनों की प्र तिक्रिया एक व्यापक रूप नहीं 
ले सकी, और राजनैतिक क्षेत्र में उसकी जो अभिव्यक्ति हुई, वह सरकार से 
सहयोग और अधिक पदों की मांग से आगे नहीं जा सकी । इसका परिणाम यह 
हुआ कि “राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में जहां थोड़े बहुत मुसत्मान, 
पारसी आदि शामिल हुए उसमें प्राघान्य हिन्दुओं के हाथ में रहा; 
ऐसे हिन्दुओं के जो राष्ट्रीय आन्दोलन के द्वारा हिन्दू धर्म और संस्कृति 
के पुन्निर्माण के स्वप्नों को प्राप्त करने के लिए बेचेन थे, और जिनकी दृष्टि में 
भारतीय स्वांधीनता का अं था हिन्दू पुनरोत्यान | तिलक नें जिस स्विराग्या 
का शंखनाद किया उसमें शिवाजी के उस 'स्वराज्य' के बीज स्पष्ट रूप से 
खतरे हुए थे जिम्तकी नींव भोधर्म हिताय' और 'हिरू घर्म मंस्थापनाय' डाली 
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गई थी। मैं मानता हैं कि कि इन नेताओं का चिन्तन बहुत स्पष्ट नहीं था, और 
अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति उनके मन में दुभवना नहीं थी, पर “स्वराज्य?- को 
जो कल्पना उंनके सामने थी उसको स्पष्ट लक्ष्य एक ऐसे राज्य की स्थापना था 
जिसका मुख्य आधार इिन्दू-धर्म जोर संस्कृति पर रखा गया था, 
जिसका नेतृत्व हिन्दुओं के हाथ में होता और जिसमें नि:सदेह अल्पसंख्यकों के 
साथ उदारता का बर्ताव किया जाता--क्ष्योंकि ऐसा बर्त्ताव ही हिन्दू श॑स्कृति 
की भावना. के अनुकूल होता--और उन्हें अपने घर्म और संस्कृति पर चलने 
की भी पूरी सुविधा होती पर जिसका स्पष्ट लक्ष्य हिन्दू संस्कृति का पुन- 
रोत्यान ही होता । हमारा राष्ट्र-ध्वज, हमारा राष्ट्र गीत और. हमारे राष्ट्रीय 
उद्घधोप सभी-हिन्दू भावना में रंगे हुए होते । 


गांधी, लोकतंत्रवाद ओर रॉष्ट्रीयता 
का बास्तविक रूप 


हमारी राष्ट्रीय चेतना के मूल में हिन्दू धर्म और संस्कृति के पुनरोत्यान 
का प्रयत्न था और उसकी वाह्म अभिव्यक्ति पश्चिमी सभ्यता के प्रति उपेक्षा 
ओर निरादर की भावना और अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा ओर प्रतिरोध के 
प्रचार में हो रही थी, परंतु कई समस्याओं की ओर से हम उदासीन थे। 
हिन्दू धर्म और संस्कृति के पुनरोत्यान की कल्पना एक आकर्षक वस्तु थी. परंतु देश 
में जहां २४ करोड़ के लगभग हिन्दू थे उनके बीच में ७ करोड़ मुसलमान भी 
थे भावी 'स्वराज्य' में उनका क्‍या स्थान होगा, इसं प्रदन का स्पष्ट उत्तर. किसी 
'के पास नहीं था। मुसलमानों ने अन्य देशों में अपने की राष्ट्रीय संस्कृति में घुछ- 
मिल जाने दिया है । चीन के मुसलमानों का पहिरावा, वोल-चाल, रहन-सहन 
अन्य चीनियीं से भिन्न - नहीं है और हिन्देशिया के मुसलमान वहाँ के अल्प- 
'संख्यक हिन्दुओं की संस्कृति में बिल्कुल ही रंग गए हैं। 'परंतु, हिन्दुस्तान में 
जहां हिन्दुओं और मुसलमानों की 'एक मिली-जली संस्कृति: बनने लगी थी हिन्दुओं 
का सामाजिक ढाँचा इतना संकीर्ण होता! गया था कि उसमें मुसलमानों के प्रवेश 
के लिए कोई स्थान नहीं था और उन्हें अपने लिए एक अलंग समाज-तंत्र 
बनाने के लिए विवश होना पड़ा था । हिन्दुओं की समाजनज्यवस्था को इस 
ट्रता के कारण मुसलमान शासक होते हुएभीं, आाधिक दृष्टि से कभी संपन्न नहीं 
बन पाए थे। सामाजिक समानता के सिंद्धोन्त परे स्थापित होने के कारण: इस्लाम 
निम्न वर्ग के उन असंख्य हिन्दुओं के लिए एक आश्रये-स्थल “बन. गया था: जो 
अपने समाज के “ऊँचे” लोगों के द्वारा उपेक्षा भऔौर निरादर की दृष्टि से देखे 
जाते थे और इस कारण संख्या की दृष्टि से वह फैल गया था, पर थोड़ी-बहुत 
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जमीन या छोदे-मोट्टे व्यापार या कुछ सरकारी नौकरियों से अधिक आधिक 
साधन उसके अनुयायियों को तव भी उपलब्ध नहीं थे जब वे देश को घासक 
थे। राजनैतिक सत्ता उनके हाथ से चले जाने के बाद तो उनका सांस्कृतिक 
पतन बड़ी तेजी के साथ होने लगा था और देश में सामाजिक पुनरोत्यान का 
प्रारंभ होने के बाद भी वे लोग हिन्दुओं से कई पीढ़ी पिछड़ गए थे, पर हिन्द 
समाज में घुल-मिल जाने की कोई सुविधा उनके पास नहीं थी और इस कारण 
राष्ट्रीयता के विकास में उत्तका एक समस्या वन जाना स्वाभाविक था। यह 
आवश्यक था कि हिन्दू पुनरोत्यान के कर्णघारों के पास इस समस्या फा कोई 
समाधान होता । 

सामाजिक विभिन्नताओं के होते हुए भी हिन्दू और मुसत्मानों में किसी 
प्रकार' का व्यक्तिगत हेप नहीं था। मुसत्मान सीमाप्रांत, पंजाब के पश्चिमी 
जिलों, सिन्ध और पूर्वी बंगाल में अधिक संक्ष्या में थे, पूर्वी पंजाब, दिल्ली 
और पश्चिमी संयुक्त प्रांत में उनकी संख्या हिन्दुओं के लगभग बरावर थी पर 
सुदूर दक्षिण तक देश का कोई भाग ऐसा नहीं था जहाँ वह प्रत्येक नगर अथवा 
गाँव में न बसे हुए हों और इसी प्रकार सीमा-प्रांत और अफगानिस्तान तक में 
हिन्दू काफी संख्या में फैले हुए थे । उनकी बोल-चाल और पहरावे पर प्रादे- 
शिकता की छाप अधिक थी, धर्म की बहुत कम । एक दूसरे के साथ लेन-देन, 
व्यापार औौर मघुर सामाजिक संवंध चलते रहते थे, परंतु हिन्दू पुनरोत्यान की 
लहर के साथ मध्य-वर्ग के हिन्दुओं सें, अपने धर्म और संस्कृति की सर्वश्रेप्ठतता 
की भावना के साथ, मुसल्मानों के प्रत्ति उपेक्षा की भावना बढ़ने लगी घी और 
उसके बाद ही जब मुस्लिम-समाज में इसी प्रकार के पुनरोत्थान के आंदोलन 
ज्ञोर पकड़ने लगे तब उन्होंने भी हिन्दुओं के प्रति इसी प्रकार की अहमन्यतता 
की भावना विकसित कर ली। अंग्रेज़ी शासन ने जो हिन्दुओं की बढ़ती हुई राष्ट्री- 
यता से सशंकित हो चला था, मुसलमानों को बढ़ावा दिया और दोनों संप्रदायों 
के बीच के अन्तर को राजन॑तिक दाव-पेंचों के द्वारा बढ़ाते रहने का प्रयत्त 
किया । इधर, दोनों समाजों के वीच का आधिक विरोध भी दिनों दिन स्पष्ट 
होता जा रहा था। जमीन और व्यापार तो हिन्दुओं के हाथ में थे ही, शिक्षा 
में अग्रणी होने के कारण सरकारी नोकरियाँ भी अधिकतर उन्हीं को मिल रही 
थीं। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि मुसल्मानों में भी संगठन की 
भावना बढ़ी । सर सैयद अहमद ने सामाजिक दृष्टि से उनका संगठन किया 
था । मिण्टो के शासत-काल में, उनसे प्रेरणा पाकर, मुसलमानों ने “सांप्रदायिक 
चुनाव की माँग की, जो फौरन स्वीकृत भी हो गई । सांप्रदायिक खुनावों के 
अमल- में आते ही सांप्रदायिक चिहेेष आग की लपटों के समान तेजी से चढ़ 
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. चला। मस्जिद के सामने वाजा वजाने अथवा मोहरंम के अवसर पर गोवध 
के प्रश्नों पर उसे छोटे मोटे,दंगों के रूप में अभिव्यक्ति भी मिल जाती थी । उघर, 
तुर्को के सुल्तान के बेतृत्व में एक अखिल-इस्लामी आन्दोछन का, विकास हो 
रहा था और अपने देश में उपेक्षित और बनाहत भारतीय मुसलमानों की हृष्टि 
उस ओर भी खिंची थी । भारतीय मुसलमान एक विश्व-व्यापी 'इस्लामी संग- 
ठन के अंग वनते जा रहे थे । यदि विकास की यह दिल्ला अधिक दिनों तक बनी 
रहती तो उससे भारतीय राष्ट्रीयता की समस्या के और भी अधिक जटिल 
हो जाने की संभावना थी। ु 

भारतीय राष्ट्रीयता के विकास की इस वाजुक स्थिति में देश का राजनै- 
तिक नेतृत्व माँवीजी ने अपने हाथ में लिया । हिन्दू-धर्म और संस्कृति के- प्रति 
एक अयसूतपूर्व ममत्व गाँवीजी के व्यक्लित्व में कूट कूट कर भरा था पर वे राष्ट्री- 
यता-संबंधी उन विचार-धाराओं से भी परिचित थे जो अन्य देशों. में विकसित 
हो रही थीं और जिसका आधार सभी देशों में भौतिक लोकतंत्रवाद पर 
प्रस्थापित था । गाँधीजी ने अपनी पैनी दृष्टि से बहुत जल्दी इस वात को समझ 
लिया कि हिन्दुस्तान को यदि स्वाघीन होन[ है तो वह न तो देश भर में विखरे 
हुए; और उसके जीवन से गूंथे-मिले, सात-आठ करोड़ मुसलमानों - की उपेक्षा 
कर सकेगा और न पांच छः करोड़ अस्पूश्यों को उनकी वत्तंमान: स्थिति में 
. रखे रहना उसके लिए संभव होगा | इसी कारण गरांघीजी ने शुरू से ही 
हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता-निवारण को अपने राज॑नतिक - कार्य-क्रम 
का प्रमुख आधार बनाया | यह एक निविवाद सत्य है कि अपने इन. कामों में, 
विशेष कर मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने में, गांधीजी को परिस्थितियों से 
भी सहायता मिली । मुस्लिम-समाज में भी उग्र विचार रखने वाला एक ऐसा 
वर्ग तेज़ी से वढ़ रहा -था जिसका दृष्टिकोण शुद्ध राष्ट्रीय था -- एशिया के 
सभी देशों में, जिनमें तुर्की मिश्र, ईरान आदि मुस्लिम देश भी झामिल थे) 
फैलने वाली राष्ट्रीयता की प्रतिक्रिया भी उस पर थी ही--- और जिसकी निष्ठा 
का प्रमुख लक्ष्य हिन्दुस्तान था | इस्लाम के राजनैतिक केन्द्र, तुर्क़ी, के प्रति 
योरोपीय राष्ट्रों का जो विरोधी दृष्टिकोण था उसके प्रति ब्रिटेन की समर्थन- 
नीति अथवा उदासीनता के कारण कट्टर-पंथी भारतीय मुसलमानों में भी अंग्रेजों 
के प्रति विरोध की भावना बढ़ती जा रही थी । प्रथम महाँयुद्ध में व्रिटेन और 
तुर्की के एक दूसरे के विरुद्ध होने के कारण भारतीय मुसलमानों की राज-भक्ति 
और घर्म-निष्ठा के बीच एक बड़ा इन्द्र खडा हो गया था बौर युद्ध -में तुर्की 
के हार जानें के वाद भारतीय मुसलमानों का सारा प्रयत्त खिलाफत को वचातने 
में लग रहा था। अंग्रेज़ों के सामान्य विरोध ने सभी वर्गों के मुसलमानों को 
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हिन्दुओं. द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलन के समीप ला दिया था, जिसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण काँग्रेस और मुस्लिम छीग के १६१६ के लखनऊ के समझौते में 
और उसके वाद कई वर्षों तक कांग्रेस और लीग के वापिक अधिवेदन एक ही 
समय पर एक ही नगर में होते में मिलते हैं । गांवीजी दक्षिण अफ्रीका मे 
संघर्ष में विजयी होकर लौटे थे, इसी कारण देश के हिन्दू व मुसलमान सभी ने 
अपने राष्ट्रीय, जातीय और धाभिक स्वत्त्वों के लिए लड़ने का दायित्व उन पर 
डाल दिया था और गांधीजी के सत्याग्रह के प्रयोग के महान्‌ यज्ञ में ये सभी 
समिधाएँ आ जुटी थीं, उनके द्वारा अग्वि-दान लेकर सुलग उठीं थीं और उस 
यज्ञ. की लपटें आकाश को स्पर्श करने लगी थीं । 
गांधीजी के सत्याग्रह के आंदोलन के साथ ही हमारे देश में लोकतंत्र के 
सिद्धान्तों का प्रचार भी तेजी के साथ होने लगा था। लोकतन्त्रीय संस्थाएँ 
दिखावे के रूप में हमारे देश में १८८१ के बाद से ही विकसित होने लगी थी 
पर लोकतंत्र के संबंध में सैद्धान्तिक चर्चा प्रथम महायद्ध के पहिले, बीचमें 
और वाद में जितनी अधिक हुई पहिले कभी नहीं हुई थी । इस चर्चा से हमारे 
सामने यह स्पष्ट होता गया कि लोकत्न्त्र में धर्म और राज्य को एक दूसरे से 
अलहंदा रखना. आवश्यक है और लोकतन्‍्त्र में जहाँ शासन के सूच बहुमत 
. के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित किये जाते हैँ एक ओर तो यह आवश्यक है कि 
इस वहुमत का संग्रठन धर्म के आधार पर न होकर छद्ध राजनैतिक विचार- 
घारामों के अनुसार हो और दूसरी ओर यह भी उतना ही जहूरी है कि शासन 
में बहुमत के ये प्रतिनिधि सभी अल्पसंख्यक वर्गो के हितों को अपनी दृष्टि 
रखें । लोकतंत्र एक ऐसा राज्य-तन्त्र है जिसका संचालन लोक-प्रतिनिधियों 
द्वारा तो -होता है /पर जिसका अन्तिम लक्ष्य किसी वर्ग-विश्येप को, चाहे वह 
कितने ही बढ़े बहुमत में हो, लाभ पहुँचाना न हो, समस्त जनता के अधिक से 
अधिक हित की वृद्धि करना हैं। गांधी-युग में जो प्रथम श्रेणी के राजनैतिक 
नेता सामने आए, उनमें से अधिकांश का सांस्कृतिक मूल्यों में बहुत अधिक 
विश्वास रहते हुए भी, वे सभी राजनीति को किसी भी धर्म अथवा संस्कृति से 
संबद्ध न करने के सिद्धान्त में विश्वात्त रखते थे । जिन लोगों का यह विश्वास 
बहुत अधिक वृढ़ नहीं था वे वाद में सांप्रदायिक आन्दोलनों में भटक गए, पर 
१६२० के बाद से हमारी राजनीति का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में रहा हूँ 
वे हिन्दू हों या मुसलमान, राजनीति को धर्म और संस्कृति से अलहदा रख कर 
ही देखते आए .हैं । महात्मा यांधी, चित्तरंजनदास, मोतीलाल नेहरु, वल्लममाई 
पटेल,-अवल कलाम आंज्ांद, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद आदि ने बपने 
प्रथत्वों से देश में जिस राजनैतिक वातावरण की सृष्टि की हूँ वह घुद्ध, भौतिक: 


१४० स्वाधीनवा की चुनौती 


- में लिया और, संभवतः मुस्लिम-लीग के प्रचार के साधनों से प्रेरणा-प्राप्त करके 
उन्होंने हिन्दू जनता की , भावना को अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों और प्रत्यक्ष 
रूप से स्रष्ट्रवादीं हिन्दुओं के विरुद्ध उम्राइना आरम्भ कर दिया। श्री सावरकर 
के शब्दों में “हिन्दू संगठन कारियों को एक ओर तो करोड़ों सोते हुए हिन्दुओं 
की उपेक्षा का मुक़ाबिला करना पड़ा और दूसरी ओर उन अदं-राष्ट्रीय 
हिन्दुओं के विश्वासघोती दृष्टिकोण का जो अपनी जाति को छोड़ कर दुनियाँ 
की सभी दूसरी जातियों के मित्र हैं और जो सदा ही हिन्दुओं के न्यायपूर्ण हितों 
के साथ विश्वासघात करने और मुसलमानों की राष्ट्र-विरोधी माँगों को भी 
पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं--केवलछ यह सिद्ध करने के लिए कि 
इन अद्ध॑-राष्ट्रीय व्यक्तियों की देशभक्ति, सीज रकी पत्नी के समान; सन्देह से 
ऊपर की वस्तु है ।” यह सरुपष्ट था कि सावरकर ने जो वर्ष जेल में विताए थे 
उन वर्षो में भारतीय राष्ट्रीयता का रूप वदल चुका था और उसका. नेतृत्व भी 
दूसरे लोगों के हाथ में चला गया था और तावरकर की झुँआलाहट और रोप 
का उद्गम व्यक्तिगत निराशा की भावना में था। भाई परमानन्द और डॉ० 
मूंजे आदि ने; जो अभी भी पुरानी विचार-धारा में ही डूबे हुए थे, सावरकर 
के नेतृत्व को स्थापित करने का प्रयत्न. किया, परंतु युद्ध के बाद कांग्रेस की 
विरोघी नीति ने जब अंग्रेज़ी सरकार को सांप्रदायिक संस्थाओं के साथ खुले 
समर्थन की नीति पर चलने पर विवद्य कर दिया और राजनैतिक विचार- 
विमर्पो में हिन्दु महासभा को निमंत्रित किया जाने लग्रा तब उसका नेतृत्व 
अधिक सुलभी हुई विचार-धारा रखने वाले डा. श्यामाप्रसाद मुकर्जी के हाथों 
में चला गया। परच्तु जून १६४५ के शिमला-सम्मेलन में राजनैतिक गत्यावरोध 
को ईमानदारी के साथ सुलभाने के अंग्रेजी राज्य के पहिले प्रयत्व में ही हिन्दू 
महासभा फिर उपेक्षा की दृष्टि से देखी जांने लगी। उसे शिमला-सम्मेलन में 
निमंत्रित नहीं किया गया। कांग्रेस को हिन्दू-हितों की झत्रु घोषित करके, सर- 
कारी उपोधियों को लौटा देने की धमकी देकर व अन्य उपाधों से हिन्दू महा- 
संभे ने अपने को राजनैतिक मंच पर रखने के अथक प्रयत्त किए, पर १६४६ 
के चुनावों ने यहं प्रमाणित कर दिया कि हिन्दू जनता का समर्थन भी उसे प्राप्त 


नहीं हू । : 
साम्प्रदायकता का आंतम आर 


सबस भयकर उत्कप 
१६ मई १९४६ के दिन कैविनट-सिश्वन द्वारा प्रकाशित घोषणा-पत्र में 
पाकिस्तान की मांग अव्यावहारिकता के आधार पर अस्वोकृत. किए जाने के 


जय 


हिन्दू राज्य की करपना : ऐतिहासिक विकाल १४१ 


बाद से मुस्लिम-लीग ते मुसलमानों की घामिक भावना को तेजी से उकसाना 
शुरू किया । इन्हों दिनों दिल्ली में मुस्लिम-लोग के नेताओं का जो कम्बेस्श 
हुआ उसमें इस घर्माचता को बहुत अधिक उमाड़ा गया और प्रत्येक सदस्य से 
कहा गया कि वह गंभीरता के साथ प्रतिज्ञा करें कि वह पाडिस्तान की प्राप्ति के 
लिए चढाए जाने थाले आंदोलन के संवंध में मुस्लिम लीग द्वारा दिए गए 
आदेशों का बढ़ी छुशी और हिम्मत के साथ पालन करेगा और उसमें किसी 
भी खतरे, इम्तिहान या कुर्वानी' का मुक़ाबिला करने में पीछे नहीं रहेगा, 
इस जिहाद का प्रारंभ १६ अगस्त १६४६ की उस सीधी कार्य॑वाही' से हुथा 
जिसने कलकत्ते की सड़कों को हिन्दू और मुसलमानों के खून से रंग दिया । 
कलकत्तें के बाद सांग्रदांयिक हत्याकांड की छूपर्टे नोभाखाली और टिपेरा, 
विहार और गढ़मुक्तेशवर गौर पश्चिमी पंजाव में पहुँची और सारा देश सांप्र- 
दायिक विद्वेप की ज्वालाओं में जल उठा, जिसे १५ अगस्त की महान्‌ सत्ता: 
परिवर्तन की घड़ी जिसने हमें डेढ़ सौ वर्षो की अंग्रेजों की गृलामी से मुक्त 
किया था, और जो हमारे इतिहास की एक स्णिम घड़ी थी, अपने समस्त 
महत्त्व के साथ भी बुका नहीं सकी | नई मिलने वाछी आज्यादी की चकाचीथ 
में हम एक क्षण के लिए तो इस जहर को भूल गए थे जो हमारे इस समस्त 
राष्ट्रीय जीवन की जड़ों में फला हुआ था ; हमारे नेताओं ने एक अभूत पूर्व 
भोकेपन के साथ यह कल्पना कर ली थी कि देश के विभाजन से सांप्रदायिक 
विद्वेप का अचानक अन्त हो जाएगा और तब स्वाधीनता के मुक्त वातावरण 
में हम दोनों संप्रदायों के बीच सदभावना को स्थापित होते हुए देख सकेंगे | 
बात तर्क की दृष्टि से ठीक भी थी, पिछले कई वर्षों में मुसलमानों की सारी 
मांगें पाकिस्तान की एक मांग में केन्द्रित हो गईं थीं। यह मान लेना हमारे 
लिए स्वाभाविक था कि पाकिस्तान प्राप्त करलैने पर मुसत्मान संतुष्ट हो जाएंगे। 
अन्तिम योजना पर मुसलमानों की स्वीकृति की मुहर भी थी। परंतु इस 
कल्पना के पीछे मनोवैज्ञानिक तथ्यों की क्वहेलना थी । तक की हृप्टि से यदि 

मुसलमान इस प्रइव पर सोचते तो अनिवार्यतः वे इसो परिणाम पर पहुँचते । 

परिस्थितियों के कारण, जिनमें उनका अपना त्याग अबबा बलिदान बिल्कुल 

भी नहीं था, भारतीय मुसलमानों के हाथ में एक ऐसे राज्य की सार्वभौम सत्ता 
सौंप दी थी जिसका विकास मुसलमानों के सबसे बड़े और संसार के पांचवें बड़े 

देश के रूप में किया जा सकता था और यह असंदिग्व तथ्य था कि इस विकास 

की पहिली शर्त्त देश में आन्तरिक शान्ति और पड़ीसो देश, हिन्दुस्तान के,साव 

वैत्री की भावना थी । परंतु क्या करोड़ों धर्मांध, वे बढ़े छिखें मुसलमानों से 

जिनकी भावनाओं का एकमात्र उपयोग अब तक राजनैतिक कय-विक्रम में 


शशश . ::  स्वाधीनता की चुनौती : - 


किया जाता रहा था, इस प्रकार के रचनोत्मक चिन्तन की आशा की जा सकती 
थी ? और फिर, मुसलमानों के पास तो. इस -प्रकार का:तर्क करने के लिए 
गुंजाइदं भी थी, क्योंकि उन्हें अपता अभीप्सित लक्ष्य प्राप्त हो गया था हिन्दू 
किस प्रकारः अपने अख़ण्ड हिन्दुस्थान': के स्वप्न को, - बिना. भावंनां 
के किसी उद्देलन के, अपने: सामने - टूटते हुए देख सकते  ? स्वतन्त्रता 
मिझी थी, वह तो वाद में अनुभव करने -की चीज थी -। सामने 
तो, देश के टुकड़े हो रहे थे और दोनों सीमाओं के उस पांर बिना किसी- त्याग 
और तपस्या के बिना किसी संघर्ष और वलिदान के , मुसलमान अपनी विजय 
का उद्घोष, कर रहे थे, पाकिस्तान को एक मुस्लिम राज्य बनाने के स्वप्न 
अभी से उनकी: आंखों के सामने तैरने रंगे थे और उनमें से कुछ-मूर्स, मनचले 
और कट्टर नौजवान अपने पागल जोश: में यह नारा भी छुगा उठते थे---/ईस 
लिया हैँ पाकिस्तान, लड़ के ७॑गे हिन्दुस्तान” | मुस्लिम घर्मांचता.के- आधार 
पर बनने वाले पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के 'रूप में हिन्दू धर्माधघता का 
बिकास स्वाभाविक था । । ' $ 7 
सांम्प्रदायिक भावना की इस वाढ़ को दो कारणों से विशेष वल -मिला। 
एक तो जगह जगह पर शरणाथियों का फैल जाना था । शरणार्थी अपने साथ 
पाकिस्ताव की लोम हक घटनाओं की तीखी स्मृतियां लाए थे: और मुसीवत से 
गुजरे हुए किसी भी व्यक्ति.की घटनाओं को बढ़ा चेढ़ा कर सुनाने की जो-स्वा- 
भाविक अ्रवृत्ति 'होती है वह उनमें काफी: मांत्रा - में थी | बहुत -से शरणार्थी 
अपना. सर्वेस्व खोकर जाए थे | अधिकांण के कुटम्ब-के बहुत से लोग मारे. जा 
चुके थे और कुछ तो वंड़ी कठिनाई से केवल अपने प्राण लेकर ही * पाकिस्तान 
से निकल सके थे। रास्ते में उन्हें वड़ी वड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 
था | कड़वाहटे की भावना उनके मन में: थीं । जिन लोगों के वे संपर्क में आए 
उनमें भी इस प्रकार की भावना फंली *। हिन्दुओं में पाकिस्तान के चन : जाने 
पर मुसलमानों के प्रति पहिले से-कटुता बढ़ गई थी-। शरणाथियों की सुवाई 
हुई कथाओं ने उसे और भी. प्रज्वलिंत कर दिया । इंसके अदिरिक्त,'बेंटवारे के. 
बाद, देश के दोनों भोगों-में पुलिस और फ़ौज का- संगठन भी साम्प्रदोयिता के 
: आधार: पर -हो गया -था । इसका परिणाम यह हुआ कि जब कभी भी दंगे हुए 
तब दोनों ही जगह, आक्रमण कारियों का, जो प्रायः उसी जाति और . धर्म * के 
मानने वाले थे जो पुलिस और .फौज के लोगों का जाति और घर्म था, सख्ती 
से मुकाविला करने के बदले उनके साथ पक्षपात का -वर्तताव- किया: गया और 
जिन्हें मदद की जरूरत थी उन्हें समय पर और- आवश्यक मदद नहीं पहुँचाई 
गई ॥ दोनों ही प्रदेशों में, पाकिस्तान- में शायद कुछ:कम और, हिन्दुस्तान में शायद 
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कुछ ज्यादा, कोशिश -बड़े अफसरों द्वारा इस सांप्रदायिक पक्षपात्त को रोकने फे 
लिए की गई, पर उसमें विशेष सफलता नहीं मिली । सत्ता-परिवत्तंन के दिनों में 
पूर्वी-पजाव में कुछ दिनों ऐसी स्थिति रही जब पुराना झासन तो समेट 
लिया गया था पर वए शासन की: स्थापना नहीं हो सफी थी। अनिश्चय की 
इस स्थिति से लाभ उठा कर प्रतिहिसा की भावना में जलते हुए 
पूर्वी पंजाब . के उन हिन्दुओं और सिखों ने जो मार्च अप्रैल के दंगों 
में. पश्चिमी पंजाब में अपना सब कुछ खोकर भाए थे, मुसत्मानों पर 
भी बसे ही अत्याचार करने शुरू किए, और जब उनकी खबरें “पश्चिमी पंजाब 
और पाकिस्तान, के दूसरे भागों में पहुँची, जहां हिन्दुओं के प्रति घृणा का प्रचार 
इन दिनों चरम सीमा पर था और अपनी स्थिति को मज़बूत बनाने के लिए 
मुस्लिम लीग के कुछ प्रमुख नेता भी उसमें हिस्सा ले रहे थे, वहां स्वभावतः 
ही उसकी भींपण प्रतिक्रिया हुई और पाकिस्तान में होने वाली घटनामं का 
परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तान में, विशेष कर दिल्‍्ली-ओऔर उसके आस पास 


के प्रदेशों में, मुसलमानों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया । 
हिन्दू राज्य की कल्पना 


का विकास 


इस विप॑ले वातावरण में हिन्दू राज्य की कल्पना का विकास हुआ । बहु- 
मत होने के नाते इस देश में हिन्दुओं को ही शासन करने का अधिकार था, 
यहू विचार हिन्दू महासमा के प्रमुख नेताओं द्वारा वर्षो से दोहराया जा रहा 
था । भाई परमानन्द के शब्दों में मुसल्मान “हमारे ही देश में हमारे ही आदर्णों 
के शत्र” के रूप में थे | डॉ० मुंजे के शब्दों में “प्रत्येक देश में सदा ही बहु- 
संख्यक वर्ग का यह अधिकार होता है कि वह स्वराज्य की स्थापना करे ओर 
अपनी ही राष्ट्रीयता का निर्माण करे, आन्तरिक शांति और व्यवस्था बनाए रसे 
और वाहरी आक्रमणो से 'स्व॒राज्य' कीरक्षा करे । ” महासभा के अमृतसर--- 
में मनाए जानें वाले रजत-जयन्ती के अवसर पर डॉ० मुंजे ने स्पप्ट शब्दों में 
इस वात को घोषणा की कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं का देश है और उसके विधान 
का आधार वेदों में होता चाहिए जैसा कि अरब देश क़ूरान को अपने विधान 
का:आध।र बनाना चाह रह थे । सांग्रदायिकता के आधार पर देश का वेटवारा 
हो जाने के बाद और पाकिस्तान में वार वार इस वात की घोषणा होते रहने 
के बाद कि वह मुस्लिम राज्य है और उसका विधान कुरान भौर इस्लामी 
धर्म-प्रंथों के आडार पर बनेगा, हिन्दुस्तान में इस प्रकार के विचार का फेलना 
अनिवार्य हो गया था | विद्वानों पर भी इस विचार-घारा का प्रभाव पड़ने 


श्श्ड स्वाधीनता की चुनोती 


लगा थछ्ष इसका प्रमाण पूना की गोखले-इंस्टीट्यूट के श्री याडगिल द्वारा इन्हीं 
दिनों दिया गया वह वक्तव्य है जिसमें उन्होंने हिन्दुत्तान के हिन्द-घर्म॑ और 
संस्कृति के आधार पर हिन्दू राज्य के रूप में संगठित किए जाने का समर्थन 
किया था। यह सब होते हुए भी इस कल्पना के व्यावहारिक जगत में आने 
की कोई संभावना नहीं थी यदि फासिज्म विचार-घाराओं पर संगठित और 
विकसित एक विश्येप संस्था इसे अपने राजनैतिक लक्ष्य का मुख्य म्राघार न 
बना लेती और इस कल्पना के नाम पर कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस सरकार 
के विरुद्ध घृणा के भाव फैलाने के काम में न जूट पड़ती । 

हिन्दू राज्य की कल्पना का अपनी राजनेंतिक शक्ति बढ़ाने की दिद्या में 
सबसे अच्छा उपयोग राष्ट्रीय स्वयें सेघेक संघ के द्वारा किया गया । राष्ट्रीय . 
स्वयं सेवक संघ का जन्म नवयुवकों में मनुशासन की भावना उत्पन्न करने औौरः 
उनके शारीरिक गठन पर जोर देने के उद्देश्य से कई व पूर्व हुण॥ा था। एक 
लंबे अर्से तक उसका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र तक ही सीमित रहा । महाराष्ट्र में 
वह हिन्दू ख्वराज्य' की कल्पना और स्मृति को जीवित रखे रहा और शिवाजी 
भौर अन्य 'शापष्ट्रीय वीरों के प्रति नवयुवकों में श्रद्धा की भावना विकसित करने 
की दिश्या में काम करता रहा | शारीरिक व्यायाम आदि के प्रचार में भी उसने 
बड़ा उपयोगी काम किया । परंतु, उसमें धीरे धीरे फ़ासिस्ट मनोवृत्ति का भी 
विकास हो रहा था । (एक नेता और एक पंथ? के सिद्धान्त और अनुशासन कीं 
आवश्यकता पर प्रारम्भ से ही ज्ञोर दिया जा रहा था। संघ का काम बहुत 
कुछ गृप्त रूप से किया जा रहा था और उसकी आन्तरिक मंत्रणाओं में विर्व- 
सनीय भौर परीक्षित व्यक्ति ही भाग ले सकते थे । दूसरे महायुद्ध के भारम्भ 
होने के बाद संघ के कार्य का विस्तार फैला और उसमें नए प्रश्नों का संचार 
हुआ । इन्हीं दिनों मुसलमानों में खाकसार आन्दोलन बहुत प्रव्ठ हो रहा था । 
उसके निर्माण, विकास और संगठन पर इटली और जर्मेनी की फासिस्ट कार्ये- 
पद्धति की स्पष्ट छाप थी । राष्ट्रीय स्वर्यें सेवक संघ ने भी अपने लिए वही 
माय चुना । परंतु संघ ने प्रदर्शन पर कभी उतना जोर नहीं दिया जितना खाक- 
सार दल के द्वारा दिया जा रहा था | अल्लामा मशरिक्री के अनिदिचत, मावता 
शील और विवेक द्ान्य नेतृत्व ने कई मौक़ों पर खाक़सारों को सक्रिय राज- 
नीति में ठेल दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि.युद्ध आरंभ हो जाने पर 
सरकार को उसे कुचछ देने का अवसर मिल गया, पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 
में अपने को सदा ही सरकार से किसी सीधे संघर्ष से वचा रखा भीर सांस्क्- . 
विक कार्यो के नाम पर वह अपने आपको मज़बूत बनाता रहा | उसमें काम . 
करने वाले अधिकांश व्यक्ति भी ऐसे ही थे जिनमें राजनैतिक चेतना, विशेष , 
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कर विदेशी शासन से संघर्ष की भावना बहुत कम थी । 

१६४२ के आंदोलन से भी अपने को “राष्ट्रीय” कहने वाली इस संस्या ने 
अपने को विल्कुल अलहदा रखा। इसके उद्देश्य स्पप्ठततः सांस्कृतिक थे और 
उनसे अन्ततः सांप्रदायिकता की भावना को पुष्टि मिलती थी, इस कारण सर- 
कार ने उसे दवाने का कोई प्रयत्न नहीं किया । युद्ध के दिनों में भो संघ के 
सदस्य अपनी अन्तरंग बैठकों और प्रत्येक नगर, और बहुत से गांवों में भी, भंडा- 
वन्दन और शारीरिक व्यायामों और खेलों के कार्य क्रमों को चलाते रहे। १६४२ 
का आंदोलन दव जाने के वाद संघ ने अपनी प्रवृत्तियों को और भी बढ़ाया । 
“४२ के आन्दोलन को मुस्लिम-लीग द्वारा मुस्लि म-विरोधी घोषित किया गया 
था; और मुसलमान उससे प्रायः तटस्थ ही रहे थे इसके कारण हिन्दुओं में 
जो क्षोम बढ़ता जा रहा था संघ के नेताओं ने उसका भी पूरा उपयोग किया । 
बहुत से नवयुवक जिन्हें अब किसी राजनैतिक आन्दोलन में शामिल होने का 
अवसर नहीं मिल रहा था संघ की बैठकों, प्रवयनों और व्यायामों में घरीक 
होने लगे और इस प्रकार वांग्रेस के राजन॑तिक मंच पर लौदने तक राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ ने अपने को एक शक्तिशाली संस्था बना लिया था और देश 
के राजनतिक दृष्टि से पिछड़े हुए भागों, देशी रियासतों आदि, में और समाज 
के भावनाशील वर्ग, विशेष कर नव युवकों में, अपने लिए एक प्रतिष्ठा 
प्रीप्त कर ली धी , १६४५--४६ के राष्ट्रीय पुनरोत्यान से संघ की प्रवृत्तियाँ 
कुछ समय के लिए शिथिल पड़ीं पर देश के विभाजन के बाद साम्प्रदायिकता 
की जो नई और अभूतपूर्व आँबी उठी उसका लाभ उठा कर संघ की विचार- 
घारा भीर उसकी शाखाएँ देण में दूर दूर तक फल गई। संघ का प्रभाव 
प्रारंभ में अध कचरे नवयुवकों तक ही सीमित था, पर १६४७ का अन्त होते 
होते पढ़ें लिखे, समकदार और अनुभवश्यील व्यक्तियों के मन में भी उसके प्रति 
आदर का भाव बनने छगा था | अगस्त और उसके बाद के महीनों में पूर्वी 
पंजाब आदि में संघ के कार्य कर्त्ताओं ने हिन्दुओं को बचामे और उससे भी 
अधिक मुसलमानों को मारने काटने, उनके घर वार लूटनें-जलाने और उनकी 
स्त्रियों को वेइज़्जत करने में जो माग लिया देश के उस समय के वातावरण में 
उसने संघ की लोकप्रियता को और भी वढ़ा दिया ॥ राष्ट्रीय स्वयें सेवक संघ 
ने एक निश्चित योजना के अनुसार सरकारी विभागों और नौकरियों में महत्त्व 
के स्थलों पर अपने विश्वस्त व्यक्ति रखने शूर कर दिये | डाक, तार, रेल, 
पुलिस, फौज आदि सभी विभागों में ऐसे लोगों का एक सक्रिय दल घा जो 
या तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य थे या उसकी विचार घारा से खुली 
सहानुभूति रखते थे। 


रद स्वाधीनता की चुनौती 


हिन्दू राज्य कीं कल्पना ने हिन्दू फासिक्म के उपकरणों में एक -आवद्यक 
उपकरण की कमी को पूरा कर दिया । फासिज़्म में जहां भावनाओं का एक 
प्रवल अंघड़ चलता रहता है वहाँ एक- घृणित, अस्पष्ट पर आकर्षक लक्ष्य 
भी सामने रहता है । हिन्दू राज्य की कल्पना ने हिन्दू सांप्रदायिकता वादियों 
को वैसा ही एक लक्ष्य दे दिया जैसा जर्मनी के नॉडिक-आर्यों द्वारा संसार पर 
प्रभुत्व का अथवा इटली वासियों द्वौरा रोमन साम्राज्य की पुनः स्थापना का 
लक्ष्य नात्सियों ओर फासिस्टोंके सामने था अथवा जैसा मुसलमानों द्वारा 
पाकिस्तान के निर्माण का लक्ष्य मुस्लिम-लीग द्वारा उपस्थित्र किया गया था । 
हिन्दू राज्य की कल्पना में हमारी समस्त घृणा और हमारे समस्त आवेश को 
एक व्यापक और सबल आधार मिल नया था ।. एक उपयुक्त वातावरण में 
प्रायः सभी वर्गों के व्यक्तियों द्वारा उसे समर्थेंन मिला । हिन्दू राज्य का आदर्श 
जन साधारण को- रुचने वाला भांदर्श था. और बद्धं-विकसित मस्तिष्क और 
शीघ्र, उद्दे लित हो जाने वाली भावनाओं. वाले नवयुवर्कों के लिए तो वह विशेष 
रूप से आकर्षक था। सांप्रदायिकता की जो. भावनाएं देश में तेज़ी के साथ 
फैलती. जा. रही थीं, इस कल्पना ने उन्हें एक निश्चित लक्ष्य की- भोर प्रेरित- 
कर दिया था। परंतु मैं समझता हें कि इस कल्पना का जन्म जहाँ जन साधा- 
रण की भावना में हुआ उसे विकास पहुँचाने वाली दूसरी प्रंवल शक्तियाँ .भी. 
थीं। जिन स्थिर स्वार्थों को नए वनने वाछे जन तंत्र से खतरा था--और 
इससे राजा महाराजा, सेठ-साहूकार, पूंजीपति और. पूंजीपति व्यवस्था - पर 
निर्भर रहने वाला वौद्धिक वर्ग, सभी शामिल थे, उनकी ओर से भी इस 
विचार-धारा को निश्चित रूप से समर्थन मिल रहा था। जनतंत्रीय सरकार 
तो अभी अपने को मज़बूत नहीं वना . पाई थी, इस कारण स्थिर स्वार्थों 
को-अब भी यह आशा थी कि यदि उसकी स्थिति को खतरे में डाल दिया जाए 
तो अपने अस्तित्व को वे शायद बचा न सके । इन फासिस्टी-शवितियों के सामने 
मुख्य लक्ष्य यह था कि सरकार और उसके संचालकों की. प्रतिष्ठा को गिराया 
जाए । भारतीय सरकार जनता में तेज़ी से बढ़ती हुई सांप्रदायिक भावनानों 
के बावजूद भी बड़ी इृढ़ता से अपने विशुद्ध छोकतंत्रीय शासव के बादर्ण पर 
जमी रही और जनमत की पर्वाह न करते हुए वार वार इस वात की घोषणा 
की कि वह कभी भी अपने न्तागरिकों के बीच धर्म अथवा जाति के आधार 
पर किसी प्रकार का भेंद भाव करने के लिए तैयार नहीं है । दिल्ली में 
वातावरण जब सबसे अधिक विक्ष॒ब्ध था, प्रधान-मत्री जवाहरलाल नेहरू स्वयं 
अपने को खतरे में-डाल कर भी अल्पसंख्यकों को बचाने . के प्रयत्व में लग 
रहे । सितम्बर में दिल्ली और उसके आस पास जो कुछ हुआ उसके पीछे नि 
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संदेह एक वड़ा पड़्यन्त्र काम कर रद्या था जिसमें कई राजा-महाराजा और अनेकों 
पूंजीपति बोर बहुत से सन्‍यात्ती और धामिक नेता झामिल थे । जनता की 
ांखों में घूछ झोंकने के लिए बफ॒वाह फैछा दी गई कि दिल्‍ली के मुप्तल्मान 
राजघानी पर क़व्जा करने गौर उसे पाकिस्तान में मिला देने के प्रयत्न में 
लगे हुए हैं, जबकि सचाई शायद यह थी कि हिन्द सांप्रदायिकता-वादो राष्ट्रीय 
सरकार को हटा कर उसके स्थान पर प्रतिक्रिया वादियों की एक तानाघाही 
सरकार स्थापित करना, भीर हिन्दुस्तान को एक हिन्दू राज्य घोषित कर देना 
चाहते थे। सितंवर १६४७ में सरकार की स्थिति सचमुच ही डोवांडोल होगई 
थी परंतु आदर्श पर निर्भकिता से जमे रहने के उसके हृढ़ निश्चय ने उसे परि- 
स्थितियों पर नियंत्रण पालने में सफ़ल बनाया । 

इस पड़यन्त्र के असफल हो जाने से इन सांप्रदायिकतावादी फ़ासिस्टों को 
बड़ी निराशा हुई, परन्तु उन्होंने दुगुने जोश के साथ अपने निम्न और स्वार्थी 
राजनैतिक प्रयत्नों को जारी रखा । शरणाधियों की दुःख-कधाओं को आधार 
बना कर उन्होंने सांप्रदायिक भावनाओं की ज्वाला को प्रज्वलित रखा और 
सरकार द्वारा किया जाने वाला अथवा न किया जाने वाला जो भी काम 
उन्हें मिला उसके आधार पर उन्होंने सरकार की भालोचना करना झुझ कर दी। 
कोई भी जनतंत्रीय सरकार इस प्रकार की आलोचना को कुचलने के लिए 
आसानी से तैयार नहीं होती, इसलिए कांग्रेस ने भी इस दिद्या में कोई बड़ा 
सक्रिय क़दम नहीं उठाया परन्तु सरकार की ओर से जितनी नरमी दिखाई गई 
इन लोगों ने उसे कमझोरी का द्योतक माना और यह प्रचार किया कि सरकार 
निर्वेल और निःशक्त है । कोई भी हथियार सरकार के खिलाफ़ प्रयोग किए 
जाने से उठा नहीं रखा गया ! यदि सरकार चुप रहती थी तो यह घोषणा की 
जाती थी कि वह कमझोर हूँ और जब कमी सरकार ने इस प्रकार की 
प्रवृत्तियों को दवाने कै लिए कोई हल्का-सा क़दम भी उठाया तो यह शोर 
मचाया जाता था कि हमारी सरकार यद्यपि दावा तो जनतंत्रीय होने का करती 
है परन्तु अपने राजनैतिक विरोधियों को दवाने में उन साधनों का अवछंबन 
करने में भी नहीं हिचकिचाती जिन्हें पहिले की विदेशी हुकूमत काम में लाती 
थी | और यह तब- था जब कि कांग्रेस की सरकार ने थोड़े से महीनों में और 
अधिक से अधिक विपम परिस्थितियों के होते हुए भी इतने बढ़े काम कर लिए 
थे जो इतने कम समय में कोई भी सरकार घायद ही कर पाती । लगभग 
पचास लाख शरणा्ियों को पाकिस्तान से हिन्द लाना और लगभग उतने ही 
मुस्लिम शरणाथियों को हिन्द से पाकिस्तान पहुँचाना कोई साधारण फ्राम नहीं 
था | इसके साथ ही झासन-तंत्र के अभ्यांतर में जोर सैनिक बिनागों में बहुत 


श्ध्८ . ... स्वाधीनता की चुनौती - 


बढ़े बड़े परिवत्तंव करना पढ़े थे | देशी रियासतों की जटिल समस्या भी बढ़े 
शान्त और व्यावहारिक रूप में और बड़ी अभूतपुर्वे सफलता के साथ सुलभाई 
जा रही थी | इस सबके होते हुए भी काश्मीर की हरी भरी घाटी पर 
खूंखवार कवाइलियों दारा आक्रमण और पाकिस्तान द्वारा उसका अप्रत्यक्ष 
समर्थन किए जाने से एक नई समस्या खड़ी हो गई थी. और क्योंकि इस 
समस्या के कई अन्तर्राष्ट्रीय. पहलू भी थे .उसके सुलकाने में बड़ी दरवर्शिता 
और राजनैतिक सुझवूक और संयम की आवश्यकृता थी | एक ऐसे समय में 
जव देश की समस्त शक्तियों को हमारी नवजात राष्ट्रीय सरकार के निष्ठापूर्ण 
समथन म॑ लग जाना आवश्यक था सरकार कड़वी से कड़वी आलोचना और 
घृणित से घृणित प्रचार का लक्ष्य वनी हुई थी। १६४७ के अन्तिम महीनों 
और १६४८ के प्रारम्भिक सप्ताहों में द्रामों, व्सों, रेलों और बाज्ञारों में सब _ 
कहीं नेहरू सरकार की आलोचना ही सुनने को मिलती थी | और आलोचना 
की यह भावना केवल जन-साधारण में ही फैली हुईं नहीं थी, ऊँचे नीचे,सभी 
प्रकार के राजकर्मचारियों में और पुलिस और फोज तक में फैली हुई थी । 
इस प्रकार हमारे देश में वे सव तत्त्व और उपकरण एकत्रित हो गए थे जो 
एक फासिस्टी राज्यक्रांति के लिए अनिवार्य होते हैं ॥ जनता को आकर्षित करने 
बाला, एक अस्पृष्ठ पर चमकीला आदशें था--हिन्दू राज्य की स्थापनां का । 
वातावरण एक व्यापक और तीज्न प्रतिहिसा की भावना से लवरेज्ञ था-- 
मुसलमानों के विरुद्ध । और एक सुसंठित नेतृत्व के अनुशासन में, जो सत्य और 
असत्य, हिंसा और अहिंसा, पाप और पुण्य, ईमानदारी और फ्रेव के बीच 
किसी. प्रकार का भेदभाव नहीं म।तता था और जिसका एकमात्र लक्ष्य, राज्य- 
सत्ता को अपने हाथ. में लेचा था, एक अर्दधं-सैनिक ढंग पर व्यवस्थित एक 
ऐसा विशाल युवक-संघटन था जो इशारा मिलते ही उस क्रांति को प्रज्वलित 
कर्‌-देने के लिए तैयार था, बल्कि वेचनी से उस इशारे की प्रतीक्षा कर 
रहा था । ह 


राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ का विचारधारा 


आर फासज्म 

राष्टीय स्वयं सेवक संघ के नेताओं ने वारवार. इस वात की धोपणा की 
है कि वह एक फासिस्ट संस्था नहीं हैँ, “जिन लोगों के मस्तिष्क विदेशी तत्त्व- 
ज्ञानों से प्रभावित हो चुके हैं, उनका कहना है, उन्हें अपने देश की सब वातों 
में किसी न किसी विदेशी विचार-प्रणाली की गंघ अवश्य आती है । इसी कारण 
राष्ट्रीय, स्व॒यं सेवक संछ को .फोसिस्ट संस्था कहने की ,अज्ञता की जाती हैं; 


न 
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संघ के ऊपर फासिस्टवाद का आरोप करने धालों को यह विल्कुल मालूम नहीं 
कि संघ क्या हैं।"****एक कार्यपद्धति, एक अनुद्यासन, एक घ्वज और एक 
नेता तो किसी भी संगठन के लिए आवश्यक हैं। यदि यही फासिस्टवाद का 
योतक हैं तो देश की सभी संस्थाएं फासिस्ट हैं ॥"****: हिन्दू जाति 
को वर्तमान पतन॑ से ऊपर उठाने के लिए उसके प्राचीन जीवन 
की श्रेष्ठा का आदर्श रखना क्या फ़ासिस्टवाद का चद्योतक है ? 
लूटग डर यदि यह काये फासिस्ट हैँ तो संसार की सभी जातियां तथा 
राष्ट्र फासिस्ट हैं ।7१ यह भो कहा जाता है कि “संघ इटली अयवा जमंनी का 
ही नहीं वरन्‌ अमरीका गौर रूस का भी अनुकरण करना नहीं चाहता | संघ 
के आदर्श जिस प्रकार हिटलर और मुप्तोलिनी नहीं, उसी प्रकार स्टालिन और 
लेनिन भी नहीं । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने राष्ट्र का निर्माण अपनी ही 
प्रकृति के आधार पर करना चाहता हैँ | प्रत्येक झप्ट्र की एक प्रकृति होती 
हैं और भारत की भी एक प्रकृति हैं जो उसकी संस्कृति औौर परंपरा के कारण 
उसे प्राप्त हुई है । हम उसी के आवार पर अपने राष्ट्रजजीवन की रचना करना 
चाहते हैं ।?२ इन शब्दों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर फासिस्ट होने के 
इल्जाप का मौखिक विरोध होते हुए भी संघ की उन प्रद्ृत्तियों को स्वीकार 
किया गया हैं जो प्रायः प्रत्येक देश में फोसिज्म के विकास में सहायक 
होती हैं । 
एक उग्र राष्ट्रीयता, जिसमें अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को सबसे विशिष्ट 
और श्रेंप्ठ मान लिया जाता हूँ स्वयं अपने आप में चाहे फासिस्ट न मानी जा 
सके परन्तु वह सदा ही इस प्रकार की विचार-घारा के विकास के लिए एक 
मज़बत आधारशिला का काम किया करदी हूँ, इटली जमंनी और जापान 
जहाँ कहीं भी फासिज्म का विकास हुआ उसके मूल में मपने देथ और सस्क्ृति 
अपनी जातीयता को सर्वश्रेष्ठ मान लेने का आग्रह प्रमुख था, जौर उसे स्वापित 
करने के लिए प्रायः इतिहास को भी तोड़ने-मरोड़ने का प्रयत्त किया गया 
था । इटली में देश के आधुनिक इतिहांस को प्राचीन रोमन-साम्राज्य से सबंद्ध 
किया गया । वहाँ के इतिहासकारों ने इस बात पर ज्योर दिया कि रोम के 
“पतन के बाद से ही यूरोप में अराजकता शुरू हुई । मध्ययूग के विग्रह- 
शील काल से गजरती हुई फ्रांस की राज्यक्रान्ति और जनतन्त्र के विचार के 
उदय तक यूरोप की सम्यता अपने निम्नतम स्तर तक जा पहुँची । व्यक्तिगत 
अधिका रों का जनतन्त्रीय सिद्धान्त राज्य के सर्वाधिकार को, जो एक रोमन 





-१ राष्ट्रधर्म (मासिक), कांत्तिक, २००४, प० १४४ 
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विचार था, हटा देने “में सफल हुआ,- अब इटली पर सब्यता के जीर्णो 
यार का उत्तरदायित्व एक:वार फिर -आ गया: था। फांसिज़्म उसे पूरी तौर 
से निभाने के लिए कटिवद्ध - था | उसका लक्ष्य था “इटली की -विचार-बारा 
को राजनैतिक सिद्धान्तों के क्षेत्र. में उसकीं-प्राचीने परंपरांगों से, जो रोम की 
परंपराएँ हैं, संबंद्ध कर देना 4” जर्मनी: में रोष्ट्रीयतां को देश की भौगोलिक 
सीमांञों से नहीं जातीयता-की भावनाओं से संबद्ध किया गया । उसमें जाति 
की दृष्टि - से घर्म, नैतिकता, केला आदि को देंखने “का प्रयत्न ' किया गया | 
जमंती ने इतिहास में जो कुंछ किया वह महांत्‌ था । संसार मे अबव,तक जीवन के 
किसी: भी क्षेत्र में जो भी प्रगति-की हूँ वह सब आर्य-जाति के नेतृत्व में, और 
इस आंयं-जाति का सर्वे श्रेष्ठ रक्त जर्मनी के लोगों में पाया जाता' है नात्सी 
जर्मनी के राष्ट्रगीत में 20/90/6774 ४९०४०" 6888 शब्दों से यह स्पप्ट 
हैं कि वह जरमनी को न-केवल सर्व प्रथम स्थान ही देते थे पर जमेनी को अन्य 
सभी वस्तुओं पर भी तरजीह देते हैं । जर्मन जातीयता की सर श्रेष्ठता घोंपित 
करने वांले- पहिले व्यक्ति जिसने उसे वैज्ञानिक रूप देवा चाहा था; चैम्बरलेन 
के शब्दों में, समस्त योरोपीयन संस्कृति ' अन्तत: जर्मन थी और जर्मन बार्य 
और सभी जातियों से श्रेष्ठ हैँ, इस कारण उन्हें ही--“संसार का स्वामी बनने 
का अधिकार हूँ ।” इस सिद्धांत -को चरम-सीमा तक ले जाने वाले रौज़न वर्ग 
की घारणा थी कि जाति एक आत्मा ( ५8०७४ ० १४८४” ) होती है और 
प्रत्येक जाति की अपनी भिन्न आत्मा होती हैँ । “भात्मा का अर्थ ही जाति का 
आन्तरिक रूप, और इसी प्रकार जाति आत्मा का बाहरी रूप होती है । जांति 
की आत्मा को प्राणदान देने का अर्थ हैं उसके महत्त्व को पहिचान छेना और 
जीवन के सभी मूल्यों को उसके अन्तगंत राज्य-कला अथवा घ॒र्म में एक जीवित 
स्थान देना । हमारी शताब्दी का यही सुख्य कार्य है : एक नए जीवन-स्वप्त में 
से एक नए मानव का निर्माण करता १'““*“'प्रत्येक जाति की अपनी आत्मा 
होती है और प्रत्येक आत्मा एक जाति की संपत्ति हैं'"**"'प्रत्येक जाति समय 
पाकर अपने एक ऊँचे आदर्श का निर्माण ' करती हैं" ****'इस ऊँचे मूल्य की यह 
मांग होंती है कि जीवन के सभी दूसरे मूल्यों को उसके अन्तर्गत माना जाए । 
वह एक जाति एक समाज, के जीवन की दिद्या का निर्णय करती है ।” नात्सी 
नेताओं का विश्वास था कि इन सभी जातियों में नौड्विक-ट्यूटन जर्मन जाति 
सर्वे श्रेष्ठ है ।? नौडिक जाति के स्वभाव में वीरता और आज्ञादी का प्रेम हैं, 
ट्यूटन लोगों ने ही संसार को विज्ञाव और शोव की कल्पना दी. ;है, भोर यह 
एक निविवाद तथ्य है कि चौडिक “निष्ठा और सचाई में सबसे श्रेप्ठ हैं ।****** 
इसमें भी संदेह नहीं कि चौडिकों ने अन्य.सभी जातियों: से पहिलें; बोरोप म॑ 


हिन्दू राज्य की कल्पना 5 ऐतिहासिक विकास श्र 


सच्ची संस्कृति को जन्म दिया। बड़े बड़े वीर पुरुष," कलाकार, राज्यों की 
नींघ डालने वाले व्यक्ति नौंडिक जांति -की ही संतान रहे हैं-***-”नात्सो 
जमंनी के सबसे लोक-प्रिय गीत की मुख्य-पंवित यह थी+-आज जमंनी हमारा 
है, कल हम संसार. के मालिक बनेंगे ।7 जापाने में तो इस प्रकार के विश्वास 
को छुले आम .अभिव्यवित दी जाती थी। सम्राट हिरोहितों के शब्दों ' में, 
“हमारे राज्य: की नींव डालने वाली सम्नाज्ञी और हमारे दूसरे पूर्वंज सम्राटों 
से हमें यह महान्‌ आदेश विरासत में मिला हूँ कि हमारे महान्‌ नैतिक कत्तंव्य 
का विस्तार सभी दिश्याओं में हो. और समस्त संसार- एक ही शासन के अन्तर्गत 
लाया जाए | इसी दृष्टिकोण पर चलने का प्रयत्न हम दिन-शत करते: रहते 
है ।” विदेश-मंत्री ने 'हवको इच्युः के इस जापानी आदर्श को और' 'मी स्पष्ट 
शब्दों में रखा, “मेरा दुढ़ विश्वास हैँ कि देवताओं की ओर से जापान को जो 
महान्‌ कत्तंव्य सौंपा गया है वह मानचता- की रक्षा का कर्तव्य -हैँ । उस महान्‌ 
लक्ष्य को सामने. रखते हुए, जो साम्राज्य की स्थापना करते समय सम्राट 
जिम्मू के “सामने था, जापान की समस्त'महाद्वीप को शासन एक व्यापंक रूप 
में अपने हाथ'में ले लेना चाहिए, 'हवको 'इच्यु/ ( जिसका अर्घ हूं कि सारा 
* पंस्तार एक कुटुम्व है ) और सम्राट के जीवन-दर्शन का प्रचार करना चाहिए 
'और तब उसे सारे संसार में फैला देना चाहिए ॥” 


सांस्कृतिक अहमम्यता 3, +७ । 

(राष्ट्रीय संस्कृति की सर्व श्रेष्ठा मान कर सभी देशों के फासिस्ट आंदोलनों 
ने इतिहास को एक रंग में. रंगना चाहा.हँ, जिसमें यह वतायां गया हूँ कि देश 
“का पतन तभी से प्रारंभ हुआ- जव से उसने अपनी”, स्वयीया, संस्कृति फो 
छोड़ दिया और 'अन्य', परकीया,'संस्कृतियों .के प्रभाव में अपने को माने दिया, 
'और 'उन सभी आंदोलनों का 'लक्ष्य यह रहा हैं कि उस “अपनी लुप्त संस्कृति 
को फिर से जीवित और अनुप्राणित किया जाए और उसके आधार पर समस्त 
राष्ट्रीय जीवन का पु]न्निर्माण किया जाए; जिसमे यह राष्ट्रीय जीवन एक नई 
प्रेरणा, एक नई शक्ति, लेकर एक वार- फिर संसार में अपनी सर्वे श्रेप्ठता फी 
स्थापना करसके । एक वात जो इन सभी विचार-घाराओं में सामान्य है वह यह 
'हैं कि संस्कृति के इस जीर्णोद्धार के प्रयत्नों में सामर्थ्य फी भावना और शवित 
, के प्रयोग पर अनवरत रूप से ओर दिया गया हैं। राष्ट्रीय-स्वयं सेवक ये 
गुरूजी” के शब्दों में “अपने जीवन, अपनी संस्कृति जौर अपनी परंपरा के सर्व- 
साधारण प्रजश्ञ जनता को सामने दीपस्त॑न के समान खड़े होकर अपने जीवन में 
उस दिव्य-संस्कृति को चरितार्य करते हुए प्रत्यक्षघतता-फिरता रूप सढ़ा करने 
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वाले : श्रेप्ठ. पुरुषों की - अनाविक्रोल - से (चली आने वाली! परंपरा.का प्रारंभ 
से,आज तक. जिसमें-हमारे :समाज़ ने अपना; जीवन व्यतीत : किया उस भारतीयत्व 
:की.प्रंपरा. का--तथा;उस -परम्परा की--राप्ट्रात्मा -की---रंक्षो .करते हुए 
समाज़; में- अपने,प्रन. - की .श्रद्धा;.को . जागृत;, रखने बाली: परंपरा का:--प्रेम ही 
' हमारे काय्ये का:अधिष्ठान- है; इस महांन्‌ परंपरा के -प्रतीक: अति ,पविन्न : भग- 
वान. से: प्राप्त स्वर्ण जीरिक भगवदुष्वज- को. सुरक्षित तथा।.सम्माननीय रखने के 
लिए. एक;एक. संघर्ष : में, लाख-लाख. बलिदान “करने में, ' भ्री-जो-- समाज -हिच- 
“क्रिचाया.नहीं,; दुनियां में. हिन्दू।न्ाम से विख्यात उस समाज, कें, प्रतिःस्वाभाविक 
भर आवश्यक .:निःस्वार्थ, शुद्ध जीवन, एवं प्रेम. का भाव ही ,संघ के कार्य, का 
अधिष्ठान है । ६४ ४: भारत-में;प्राचीन: हिन्दू संस्कृति का ही: प्रक़॒प,होगा ।: इस 
/याय युक्त, नीति संगृत, व्रिद्वल्जनमान्य , आधार . पर -अपनी “दिव्य-संस्क्ृति की 
+फपासना करते हुए उसके, पूज़न-कर्ता; के नाते प्रत्येक व्यक्ति. आत्म विश्वास,से 
परिपूर्ण हिन्दू समाज ; को. पुनरुज्जीवित:क़रने वाला, यह संघटंब हूँ. ।::" इस 
जीवन, की परंपरा में प्राचीनकाल :से। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से अनेक व्यतिति उत्पन्न 
हुए और , इसी जीवन ने संसार -में श्रेष्ठत्व प्राप्त किया था। भारत विश्वगरु 
।,और ,फिर रहेगा, .यही आत्म विश्वास:लेकर हिन्दू समाज में-नवजीवन :का 
निर्माण करना संघ का कार्य हैँ। संघ, का , कार्य शुद्ध संघटनात्मक, आत्म- 
विस्मृति को नष्ट करके अपने जीवन के साक्षात्कार का है ।? भारतीय संस्कृति 
की उच्चहा की इस घोषणा में अन्य संस्कृतियों के प्रति तिरस्कार का भाव 
क़ेवल-निहित- ही वहीं।है उंसे:भी हिन्दू/सांप्रदायिकतावादी बार वार दोहराते रहे 
हैं ।:२हव:सहन, आचार-विचार, प्रत्येक बात, के - लिए. हमने पश्चिम की ओर 
देखा और वहां: देख[*-7/:*एक मोगपूर्ण; आसक्किमय; वोौसनामय जीवन, वह 
जीवन-जिसमें वासनाओं का बढ़ना ही प्रगति का लक्षण' मात्रा जांता।हू 4 * ४८" 
'दुभरिय से 'हमने आसुरी जीवन को -अपनागां, “उसके; द्वारा अपनी उन्नति।क्ी 
आकांका से उसके पीछे दौड़े । अपनी, बुद्धि, मारत की. त्यागमय श्रेष्ठ बुद्धि[की 
परंपरा, अन्तः:करण की विद्यालता की .प्रंपरा;- को हटा, कर परकीय भोग-प्रवी- 
णता को ही ,सर्वृस्व मान क्रःलोगों -ने.कार्य- प्रारंभ किया,--किंसीःको अपने 
पूर्वजों का ,गौरव: नहीं; , उनकी, आत्मा: का साक्षात्कार: नहीं । 'यहः कोई नहीं 
कहता +कि. म्ें.अपने पूर्वजों का अनुकरण: करके .भारत को भारत: वनाऊंग्रा। 
जिस दिव्य- शक्ति -के सामने अच्छे अच्छे,पराक्रमी राष्ट्र भी नतमस्तक हुए 
हिल्‍्दू-सम्राज: के उस:सामथ्य: का अनुभव करके/कोई नहीं कहता -कि उस उ्ेतस्य॑- 
यक्क,पवित्र-घारा कोःमैं अधिक्‌.वलझाली; वनाऊँगा ।7१८ | ८ + ३-7 / सर 
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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हारा प्रंजनित विचारं-घारी की संदर्स बडी विश्ये- 
पेहा, उसके सबसे बड़ा दोंप और सबसे बड़ी खतरा भी; यह है कि उससे 
भारतीय ' जीवनं-घारा को हिन्दुत्व के' साथ संबद्ध करके देखा गंया है और 
परकीय। संस्कृति के प्रति उनका जो रोप॑ हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से पांश्चात्य 
अस्क्रतिं के प्रति होते हुएं भी प्रत्यक्ष रूप से मुंस्लिम-संस्कृतिं के प्रति है, हिन्दु- 
स्तान के पिछले एक हजार वर्ष के इतिहास को संघ हिन्दू और मुस्लिम संस्कृ- 
तियों के संपर्क संघर्ष और समन्वय के रूप में नंहीं देखंता, मुस्लिम संस्कृति 
की एंक आंक्रान्ता के रूप में देखता है, और भारतीय संस्कृति 
को उसने जो देन दीं उसे अस्वीकोर्य और त्याज्य मानता हूँ । संघ की विंचार- 
घारों में हिंन्दूं' भौर अहिन्दू ( जिसका मुक्य अर्थ हैँ मुर्तेल्माने ) में उतना हीं 
गहरा अन्तर हैँ जिंतना नात्सी विचार-धारा में जन और महूदी में । नात्सी 
जिसे प्रकार से मानता हैं कि जर्मनी के पतन की भुख्य ज़िम्मेदारी यहदियों पर 
रखते हूँ । अन्य संस्क्रतिंयाँ गंग में मिल करं नष्ट हो जाने वाली नदियों के 
समन हूं पर मुस्लिमं-सैस्करेंति में क्योंकि अंपने को उसंमें खोने नहीं ' दिंया हैं 
इंसलिंए वह गंदे नाले के समान है और उसे त्याग देने में ही हमारा कल्याण 
हैं । शक और हूण प्रायः हममें मिल गए हैँ और ऐसे मिल गए हैं कि भाज 
उनको कोई पैसी से पँती दृष्टि लेंकेर अलग नहीं कर सकेता । गंगां यमुना 
मिलती हूँ और यमुनों गंगां में मिले कर गंगा रूप हो जोती हैं। काशी में क्या. 
कोई भंगा के पानी में यमुर्नोजल की(>276277८9८)दरँढ ने को अयत्त करेगा ? जो 
राष्ट्र जीवन की गंगा में मिलेगा उसे गंगा को पोविश्य प्राप्त होगा अन्यथा 
अलग नाली की साली ही वे रहेगा । किन्तु गन्दे नोछे का पानी गंगं बनेया 
यह सोच कर उसको मंस्तक परे लगाने वालों की हम बयां कहूँ '१**** 
हमको-पुष्ट होना है तो ऑत्मसोत्‌ करके पुष्ट हों, गंगा बन कर चेलें; गंगा 
जमुनी नहीं ।” १ आग्रह स्पप्ठंते: आंत्मेसात्‌ हो जाने में है। किसी अत्पसरंयंक 
संस्कृति को यह अधिकार नहीं दियां जा सकेतां कि वह अपनी विभिन्नता को 
बनाएं रखे सके | एक दूसरे लेखक के शब्दीं में “यंदि बंहुसंस्यक वर्ग अपनी 
विंश॒द्ध: सस्कृति के स्थान पर इस संस्कृति-सेम्मिथ्रंण की जोर झुकता हूँ तो 
४ इसमें सन्देह नहीं कि उसकी अपनी संस्कृति अक्षण्ण नहीं रह सकती और मानव 
की जैसी पतंनोन्मुखी प्रश्नत्ति सावारणतंयां होती हूँ उसके अनुसार वह स्व से 
प्रेम करना छोड़ कर परत्व का प्रेमी चनंता जाएगा । जैसे नदी में नहाने बाला 
एक बार अपने स्थान से ज्यूत होते ही, पर फिसलते ही गबने लगता हैं. यँसे ही 


१३ राष्ट्र-धर्म (मासिक), मार्ग शीर्ष २००४, पृ० १३ 


शरद . स्वाधीनता की चुनौती 


संस्कृति-समन्वय की ओर बढ़ना भावों पैर का. फिसलना हैं जो परिणान में 
हमूं हमारी संस्कृति से छुड़ा कर दूर ले जायया-॥7१ और फिर इश्च संस्कृति 
समन्वय की ओर बढ़ना हमारे जुसी महानु:संस्क्ृति. के उत्तराधिकारी के लिए 
. शोभा भी नहीं देता.। इन्हीं लेखक के शब्दों में, “अरे जिसके फस कुछ न 
ही वह दूसरों से उधार . मांगे, पर. जिसके घर में सव-कुछ रख। है, वह जब 
दूसरों के उच्छिष्ट पर जीवन व्यतीत करना चाहे तो उसे क्या कहा जाए. 
जिसके पास अपनी भाषा हैं, अपनी सुदृढ़ विचार-सम्पत्ति है, अपनी आचार- 
प्रणाली है, जिससे. उघार लेकर अन्यों ने अपने. अपने संप्रदाव और वाद खड़े 
किए हैं, जिसके ज्ञानाछोक से अपने अपने दीपक प्रज्वलित किए हैं, वह व्यों 
दूसरों की ओर ताकता हैं ?”२ “विश्वास. कीजिए” एक और सज्जन लिखते 
है, “हमा री यह आंत्मइ्लाघा नहीं अटब सत्य हैं कि जब॒कभी संसार की कोई 
भी, जाति भीतिक़ योग्यता की सीमित योग्यता को अवगत करके अमरत्व की 
प्राप्ति के लिए व्याकुल होगी तब उसे .हमीं से दीक्षा भ्रहण करनी- होगी ।7३ 

- अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को संसार. में सर्व श्रेष्ठ मानने की. .ग्रल्ती प्राय 
सभी देक्षों में की ,जाती रही हैं, पर उसे: क्षम्य - माना जा सकता. हैं, पर जब. 
उस राष्ट्रीय संस्कृति को एक.जाति-विशेष अथवा घर्म-विशेष के; साथ संबद्ध 
कर दिया, जातां हैँ, तव खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि-उसमें अल्पसंख्यक वर्ग क़ी. 
संस्कृति के प्रति तिरस्कार का भाव पैदा -हो जाता है और क्योंकि इस प्रकार.की 
प्रत्येक -विचार-धारा में अपनी संस्कृति के दाद्ध रूप.के संरक्षण पर जोर दिया 
जाता है.तिरस्कार की भावना जल्दी ही घणा में परिणत: हो , जाती हैं । भार- 
तीय राष्ट्रीयता को हिन्दू धर्म का -पर्यायवाची मानने वाले सभी लोगों में अल्प- 
संल्यक बर्गों, विशेषकर मुसलमानों के प्रति यही - तिर॒स्कार भौर घृणा का. सात्र 
पाया जाता हैं। यदि यह भगड़ा सांस्कृतिक स्तर तक ही सीमित रहे तब भी 
ठीक है, पर इस विचार घारा के समर्थकों का आग्रह रहता हैँ.कि हिस्दू-धर्म 
को ही राष्ट्र-्धर्म माना जाए. और उसके आधार पर, उसी .के मूल्यों से प्रेरणा 
लेकर समस्त समाज का संगठन हो, व्यक्ति की अपनी कोई महत्ता नहीं रह 
जाए, वह इस राष्ट्र-धर्म की मशीत को अपने का एक पुर्जा माने, अपले जीवन 
और सर्वस्व को उसकी वेदी पर .भेंठ करने के लिए. तत्पर रहे, इस प्रकार के 
बलिदान हे; किसी -भी बाह्वान को गपना गौरव मोने, इस्र राष्ट्र-ध्म की रक्षा 
में जिन वीरों ने अपने प्राण दिए हैं उन्हें अपना आदर्श समझे और उसकी 
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स्थापना में अपना अथवा दूसरों का रक्त वहावा यदि आवश्यक हो तो उससे 
भी क्िभर्क नहीं, वल्कि व्यक्ति को वचपन से ही इस प्रकार शिक्षित किया 
जाए कि वह हिन्दू संस्कृति को ही रॉप्ट्रीय संस्कृति का पर्यायवाची उ्मभे और 
उसकी स्थापना में जो भी झवितर्यों वाधक हों उनके विनांध को प्र॒ण्य कार्य । 
/जव- तक उह स्वातंत्रय जिसको लेकर हमारा परम पवित्र सुवर्ण गैरिक राष्ट्र- 
ध्वज सारे संसार में ऊँचा मस्तक किए फहराता था........-वह स्वातंत्र्य, 
वह दिव्य स्वातंत्रय जब तक मिरू नहीं जाता तब तक एक दो नहीं; सहस्नों की 
संख्या में वीर तांत्या के सामने हमें अपना रक्त वहाने के लिए तैयार रहना 
होगा, अपने हाथों से फाँसी का फंदा अपने गले में डाल लेचा होगा, अपने हाथों 
स्वदेहापंण करना होगा, इस राष्ट्र-यज्ञ में अपनी बाहु ति देनी होगी । तभी तो 
हमारी माता के कमल-तयनों का अविरल अश्नु प्रवाह रोका जा सकेगा । 
जब ,हमारा एक एक रक्‍त-विन्दु शक्तिशाली होकर विशाल रूप धारण करेगा, 
हमारी भस्मीभूृत अस्थियों से जब भयानक भस्मासुर उठ खड़ा होगा, तव तक 
बलिदान की यह परम्परा चलती ही रहेंगी | त्याग ही हमास सर्व प्रधम एवं 
परम कत्तंव्य हैं। आज हमें और क्ुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं-- 
हमें केवल अपने को राष्ट्र कार्य के, लिए सम्फ्ति कर देना होगा फिर उसका 
उपयोग किसी भी प्रकार से क्‍यों न किया जाए। ” १ 


फासिज्म का मनोविज्ञान 

अपनी, 'स्वकीय”, संस्क्षति में गहरे आत्म विश्वास के साथ अन्य, पर- 
कीय,' संस्क्ृतियों व जाति के प्रति गहरी घृणा और तीत्र तिरस्कार की भावना 
सभी फ़ासिस्ट विधार-धाराओं का आधार होती हूं । फ़ासिज्म के समर्थकों का 
किश्वांस है कि प्रेम की तुलना में घृणा मनुष्य के लिए अधिक स्वाभाविक हूँ । 
रक्‍्स वानेर के उपन्यास के एक पात्र के छाब्दों में “लगभग सभी मनुप्य सभी 
युगों में--सवल मनुष्य शक्ति के साथ और निर्वत्र निर्वेता के साथ-- 
उस प्राकृतिक नैतिकता का पालन करते रहे हूँ लिसके मल उद्गम में हम 
पाते हैं जीवन का उनन्‍्माद, भय और घृणा। वाद में सिस झृत्रिमता का विकास 
हुआ वह केवल घरेलू उपयोग की वस्तु थी, जनता को समाज की निश्चित 
सीमाओं के अन्तंगंत अपने उचित स्थान पर रखने के लिए। प्रकृतिदत्त नंति- 
कता अपरिवत्तंनशील और अपरिवत्तेनीय हूं । उसकी जढ़ें मनुष्य फे अन्तर में 
बहुत गहरी चली गई हूँ ) उसके स्रोत मनुप्प के शरोर की दुर्दम्य इच्छाओं 
रक्तमांस और इंद्रियों, में होनें के कारण बसमें सहज प्रेरणा की शक्ति हूँ | वह 
त्ररणा जो जीवन के संरंक्षण और उसकी वद्धि के लिए आवश्यक हैँ । उस 
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नेतिकता का घृणा -से अधिक निकट का संबंध हैं; वजाएं उससे जिसे. तंम 
प्रेम कहते;हो / ।.१ एक दूसरे स्थान :पर यहीः: पांच कहता - है, “हंमारा 
भ्रम एक कत्तव्य:परायण वृद्धिवादी की भावना नहीं ह'ं। उसका आधार शंत्र 
के प्रति तीव्र घृणा पर है| हमारा न्याय कोई व्यास्या:-द्वारो स्पष्ठे की जाने 
वाली- वस्तु नहीं- है, वह हमारे विरोधियों को दुनिया के परदे से नेस्तें-मॉबेद 
कर-देने की: एक आल्हादपूर्ण अभिव्यक्ति है। हमारा प्रचार तुम्हारे प्रेंचोर- के 
मुक़ाविले -में, क्यों इतना अधिक सफूल होता है? - इसका एक कारण ' तो - यंह 
हैँ कि. हमारे उद्देश्य निश्चित, और आसानी से समझ में आने वाले, हैँ और 
हर व्यक्तिःउन तक पहुँच-सकता हैं + वे तुम्हारे (जनतंन्रीय ) उद्देश्यों के समेरने- 
अस्पष्ट, व द्धिवादी, अनिश्चयात्मक नहीं:हें + परंतु, इसका एक दूसरा बड़ा कॉरंण' 
यह है-कि: हम-मानव-स्वभाव. की उन अंधेरी और -वलिष्ठ और प्रक्नति-देस 
प्रवृत्तियों को: जागृत -करते हैं जो तुम जँसे लोगों की- ढोंगपूर्ण शिक्षो के: कोर्रणें 
अव त्तक;दवा: कर: रखी गई हैं ।: हम अपने, अनुगामियों: - को यह. बतांतें हैं. कि. 
किस प्रकार शत्रुओं से-घणा करके वे अपने जीवन में आत्म-विश्वांस उत्पन्न 
कर सकते;हैं 4 तुम उन्हें सां री दुनियां से प्रेम करने की शिक्षा' देते हो; हमः 
;एक सुनिश्चित, अल्पसंख्यक वर्ग से घृणे। करना सिखाते हैं।***''हमे 
न तो बुद्धि को प्रभावित करने:रा प्रयत्न॑-करते हैं. और न॒ व्यक्ति: के तात्को- 
लिक स्वार्थों को । हम तो प्राकृतिक मनुष्य की छिपी -हुई, अतृप्त और शक्ति- 
शाली प्रेरणाओं को जागृत ऋरते हैं ।” 
एक सोनहले भूतकान में अटूट-विश्वास, उसे पुरर्नीवित करने के प्रयत्न में . 
अपनी समस्त मानवीय घणा और भावुकता को -नियोजित-करने .का ; मदम्य 
उत्साह, त्याग और वलिदान के लिए अथेक आवाहन- और आधिक भेदभावों 
मांनने को भावत्रा में सकते फासिस्ट विचार-धारा के .प्रमुख आधार .माने जा: 
सकते हैं और राष्ट्रीय स्वयें सेवक संघ के. साहित्य- में हमें पथ पग पर मिलते 
हैं। “भारत ने धर्म, संस्कृति और कर्म के क्षेत्र में दिव्य परंपरा का निर्माण , 
किया है । हमारी परंपरा विश्व-विजय के गरव॑ से .उन्मत्त सिकंदर की सेनाओं 
को घृल चटाने वाले चाणक्य और चन्द्रगुप्त, नाना अत्याचार करने . वाले शकों 
को परास्त कर आत्मसात करने वाले विक्रमादित्य; चारों ओर ज्ञान और 
धर्म केसूय्य को-आंवृत्त करने वाले काले काले मेघों से - प्रच्छन्न श्रुति को प्रगट 
_रने वाले माववाचाय: राष्ट्र में अलर चैतन्य निर्माण करने चाल चुद पति, 
१ शहद ऋ्रक्ापाशद: 4॥8 27ठ[उ80ा - पृष्ठ ६४-६६ 
२- -उहिटश फ्रकापाशार 406 सिलतछ80....?#॥ पृष्ठ ६६... 7 
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और रामदास, झत्र के सामने तनिकन भुकने वाले राणा प्रताप, चार चार 
पुत्रों का बलिदान होने पर भी हृदय में खिन्नता ने छाते हुए धर्म और राष्ट्र 
का. काम करने वाले तपस्वी गुरु गोविन्द, एक से एक दिव्य बिनतियाँ, जिनकी 
तुलना संसार में संभव नहीं ऐसे' महा पुरुषों की हूँ ।” १ इस गौरबभासी 
संस्कृति के उत्तराधिकारी हिन्दू-समाज को छिसी. अन्य समाज से कुछ भी लेना 
अपना .गौ रव नष्ट करना हूं। “जिसने अपने ज्ञान के एक अंश से संसोर को पाला 
बरही भारत जिसके ज्ञानानुत का एक बंद लेकर योग्प फल और फूल 
रहा हूँ, उन्हीं भिखारियों से भीख मांगने खड़ा है । जिस समाज में चाणवंय 
और शिवाजी जैसे राजनीतिन हुए*******“वे अमरीका और स्विजरलैण्ड की 
कोर देखें तथा सपने जीवन की ओर इृष्टिपात न करें यह महान चमत्कार हूँ ' 
राष्ट्रीय स्वयें सेवक संघ हिन्दू-समाज की हृष्टि अन्तर्मुखी 'करना चाहता है । 
एक एक हिन्दू का हुदय राष्ट्र के प्रखर अभिमान से भर देना चाहता हैँ । हर 
एक पुकार उठे कि भारत का कण कण मेरा है और इसीलिए 'मारत के हर 
कण से वना हुआ और उसको पवित्र मानने वाला भारत का एक एव 
हिन्दू मेरा हैं। भेद जीवन की क्षुद्रता का द्योतक हैं । ” २ 


े 


सभी फासिस्ट विचार-धाराओं के समान शप्ट्रीय स्वयं सबक संघ भी 
समाज के आधिक भदों को उपेक्षा की दृष्टि से देखता हैं और उसके 'सांस्कू- 
तिक ऐक्स पर बहुत अधिक जोर देता है । “ संघ के लिए एक. प्रामाणिक 
दरिट्र एक धनी से अधिक मूल्यवान हैं। संघ के जीवन के निकट जाने पर 
मालूम होगा कि संघ में धती ओर निर्घन का कोई भेद नहीं । आप यदियांवों 
में जाएँ तो मालूम हो जायगा कि जिस गांव में संघ की प्रभावी घाखा ई वहाँ 
तथा कथित वर्ग-संघर्ष का कोई अस्तित्व नहीं | शोपित तथा शोपक का कोई 
भेद नहीं । गाँव के जीवन में एक सहयोग त्तर्था प्रेय का वातावरण निर्माण हो 
जाता हैं, जिप्तमें सब प्रकार के वर्ग स्वार्थ भस्म हो जाते हैं । -« संघ 
में समाज के सब वर्गों के लोग आते हैं | संघ-जीवन की एकात्मता में उनके 
बर्ग-स्वार्थों को कोई स्थान नहीं । निकृप्ट आधिक स्वार्थों के आधार पर समाज 
में वर्गों का निर्माण कर उनके संघर्ष को प्रोत्साहन देना संघ का काय॑ नहीं । 
संघ तो हिन्दू! नाम से जो अपने को पहिचानते हैँ उनको एकत्र कर समान 
सांस्कृतिक भूमिका पर सबको एक प्रचण्ड शक्ति के रूप में परिवर्तित करना 
चाहता है। भारत में कौनसी आधिक रचना होगी, कौन से वाद” की स्थापना 
१ राष्टू-धर्म, मार्गेशी्षं २००४,, पृष्ठ .१२ . 


० का 


२ राष्ट्र-धर्म, मांगंशीर्प २००४, पृष्ठ १९-१३ हम 
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होगी, इससे संध को कोई मतलब नहीं ।॥? १- समाजवादी और - साम्यवा दियों 
“से राष्ट्रीय स्वयें सेवक संघ के नेता “स्पंप्टता पूर्वक कह. देना चाहते हैं. कि वे 
.रूस की ओर दृष्टि डालने के स्थान पर अपनी संस्कृति की विशेषताओं को ऐति- 
:हासिक , दृष्टि से देख लें । रूसी साम्यवाद भौतिकता-की विनश्वर नींव पर 
-भाधारित है। वह केवल आधिक समस्याओं को सुलझाने का एक समाधान 


-अस्तुत करता है, पर मानव की- यही तो एक समस्या नहीं है,........... "आये- 
संस्कृति-ने भी साम्यवाद की मुक्त-कंठ से घोषणा की हैं; पर उसकी नींव 
अविनश्वर आध्यात्मिकता हैं, विनश्वर भौतिकता नहीं । ...... आर्यों का यह 


साम्यवाद विश्व भर 'की समस्याओं को -सुलभाने का सामर्थ्य रखता- है ।? २ 
हमारा लक्ष्य भोतिक साधनों की- उपलब्धि नहीं, राष्ट्र कीआत्मा, का साक्षा- 
त्कार होना चाहिए। “राष्ट्र छो आत्मा का यदि-यह साक्षात्कार न हुआ, अपितु 
आत्मा उसी प्रकार आक्रांत और निम्नगा रही अथवा अपनी चितिः के ऊपर 
अन्य राष्ट्र की चिति का प्रभाव रहा तो जातीय जीवन के . उत्कर्प के स्थान 
पर अपक् ही होता: है । इस प्रकार चितियों के संघर्ष में यदि, देशीय चिति 
बलकती नहुई तो अन्त में राष्ट्रतजीवन नष्ट हो जाता हें ।/ 


सामध्य का आवाहन 


शाक्ते की उपासना 
इस राष्ट्र-जीवन को बलंवांन बनाने के लिए हमें भौतिक लक्ष्यों और निम्न 
स्वार्थों से उठनो होगा 'और त्यांग और कष्ट-सहन का जीवन बिताने के लिए 


९ * 





' १ राष्ट्र-धमं, कातिक २००४, पृ० ईड४ ., . 

तुलना कीजिए मुस्नोलिनी के निम्नलिखित उद॒पारों से--. 

“फासिज़्म, अब और सदैव, पवित्रता और वीरता में.विश्वास रखता आया 
है । इसका अर्थ यह है कि वह ऐसे कर्मों में विश्वास रखता आया है जिन पर 
आर्थिक उद्देश्यों का प्रत्यक्ष अथवा वप्रत्यक्ष, कीई प्रभाव नहीं हैं । और ग्रदि 
इतिहास की आधिक कंल्पता, जिसके अनुसार मनुष्य माग्य की लहरों में इधर 
सें उधर थपेड़े खाता हुआ फिरता है जबंकि उसे निर्देश देने वाली शक्तियां 
उसके नियंत्रण के परे हैं, झूंडी सिद्ध हो जाती हैं तो उससे हम यही निष्कर्ष 
निकाल सकते हैँ कि अपरिवत्तेनीय और अपरिवत्तंनशील माने जाते वय-संघर्ष 
का अघ्तित्व भी नहीं है-- जो इतिहास की आंधिक कल्पना की स्वाभाविक 
उपज माना जाता रहा है [/. - 

, २ राणष्ट्र-धमं, मार्गेशोर्ष २००४, ६० २१-२२ 
३. राष्ट्रू्ध में, कारतिक २००४, पृ०१२६ 
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तत्पर रहना होगा । “जीवन का मोक्ष आधिक समुन्नति में ही मानता, यह 
जीवन का अधूरा दृष्टिकोण हैँ । जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए 
आशिक प्रप॑च से ऊपर उठना पड़ेगा। ...इसीलिए भारतीय जीवन में त्याग को 
अधिक महत्त्व दिया गया है ” | १ अधिकारों से बधिक कत्तेंव्यों पर जोर दिया 
जाना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही हैं । “दुर्भाग्य से हमने आसुरी जीवन 
को अपनाया, उसके द्वारा अपनी उन्नति की आकांला से उसके पीछे दौड़े 
अपनी वृद्धि, भारत की त्यागमय श्रेप्ठ बुद्धि, की परंपरा, अन्तःकरण की विद्या 
लता की परंपरा, को हटा कर परकीय भोग-प्रवणता को ही सर्वस्व मान कर 
लोगों ने कार्य आरम्म किया । इसी के अनुसार जाधिक तथा राजनैतिक अधि- 
कार, कुछ इधर उधर के अधिकार, का--कत्तंव्य का नहीं-- चिन्तन करने 
में सारा जीवन लगा दिया” । २ एक सच्चे राष्ट्रवादी का लक्ष्य कत्तव्य भौर 
अधिकारों के झगड़े में पड़ना नहीं, अपने देण के लिए शक्ति संग्रहीत होना 
चाहिए । “यहाँ किप्ती भी विरोधी भावना को स्थान नहीं हैं | हमारा संगठन 
तो शाइवत नियमों के आवार पर हुँ । वाह्य परिस्थिति की प्रतिक्रिया अथवा 
विरोध तो चिरस्थाई गुण नहीं हैं, उम्तमें अपनेपन की विशुद्धता भी नहों हूँ । 
अपनेपन का अभिमान भारतीयत्व की उपासना, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, प्रत्येक 
हिन्दू को अन्तःकरण का अंश समझ कर प्रत्येक का सबके साथ तादात्म्य 
उत्पन्न करना, इस आवबार पर संघटन द्वारा शक्त्ति निर्माण करना ही राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ का कार्य है” । ३ संघ की विचार-धारा में सामर्थ्य को उपासना 
ओऔर शक्ति के महत्व पर ही सबसे अधिक ज्ोर दियां गया, है । 
८राष्ट्रीय स्वयँ सेवक संघ ने प्रारम्भ से ही सामर्थ्य की उपासना 
का प्रतिपादन किया हैं। 2६5३० शब्िति की उपासना करके भारतीयत्व के 
पीछे जिस सांत््विक सामर्थ्य को संघ खड़ा फरना .चाहता हुँ उसकी आवश्य- 
कता आज भी बनी हुई है | हमें संत्तार के सामने दिखाना हैँ किः हम अपने 
पैसें पर खडे हुए हैं, अपने वाहुवल से जीवित हैं| संसार में सभी सम्जन नहीं 
हैँ । उनके मन में हमारे बारे में सद्भाव नहीं हैं । साधारण - रीति से हमारे: 
चारों ओर जो समाज रदुता है वह स्वार्थी हैँ उसकी नज्ञर साफ नहीं है 
भारत का जीवन सुरक्षित, वैभव सम्पन्न तथा निर्मय तव ही। होगा 
जबकि भारत का समाज हिन्दू समाज, अपनी संस्कृति के प्रसर अभिमान को 
लेकर शक्तिवान्‌ हो” | ४ घक्ति का प्रयोग किस लक्ष्य की प्राप्ति फे लिए 
१ राष्ट्टधम, कातिक २००४, पृ० ८१ 
२ वही मगग्गशीर्ष २००४, पृ०७ 
३ वही कानिक २००४); प०ऊ 





. १७० ह स्वाधीनता की चुनोंती 


किया. जायगा, इसके संवन्च में भी संघ के विचार विल्कुल स्पप्ठ हैं। “आज 
विजय के इस महोत्सव पर, ” संघ के गृरूजी ने वापिक अधिवेशन के अपने 
एक अभिभाषण में कहा,........ - “अपनी विजयशालिनी परंपरा के प्रतीक 
परम पवित्र भगवाध्वज को श्रद्धांजलि अपित करते हुए यह निश्चय लेकर जावें 
कि जिस प्रकार इस ध्वज के नीचे अनेक वार पराक्रम करके भारतीय संस्कृति 
का पुनरुत्यान कर अपनी सामथ्यें से उत्तर से दक्षिण तक स्वराज्य स्थापित 
किया उसी प्रकार अपनी सामर्थ्य से आज की समाज की प्रतिकूल स्थिति को 
बदल कर विजय के गौरव से मंडित करेंगे? | १ 

भगवे झंडे के तछे एक विश्ुद्ध हिन्दू-राज्य की स्थापना होगी, यह राष्ट्रीय 
स्वयें सेवक संघ का दृढ़ विश्वास, और उसके राशि राशि प्रयत्नों का एक मात्र 
लक्ष्य है । “सहस्नों वर्षों से अ्ंसार में मीपण संघर्ष करते हुए आज भी हिन्दू- 
राष्ट्र जीवित हैं । यदि हमारा प्राचीन जीवन क्षुद्र एवं संकीर्ण था और हमारी 
संस्कृति निकृष्ट थी तो क्यों नहीं हिन्दू-समाज सर्वदा के लिए नष्ट हो गया ? 
««»»-“जव विश्व के महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्र प्रवल विज्ञेता शक्तिय्रों के प्रचंड 
ऋंभावात में एक शुष्क पल्‍छव के समान उन्मूलित होकर सर्वदा के लिए नष्ट 
हो गए, जब विश्व की महान्‌ कहलाने वाली संस्कृतियाँ शत्रु की विजय-वाहिनी 
के सन्मुख उध्वस्ठ हो गईं, जब विश्व के महान साम्राज्यों ने विजेता के चरणों 
पर अपना संपूर्ण वैभव न्यौछावर कर आत्म-समर्यंण कर दिया, वह कौनसी 
शक्ति थी जिसके बल पर हिन्दू-राष्ट्र ने सदियों तक उन विजेताओं से संघर्ष 
किया ? केवल इतना ही नहीं अन्त में उनको परास्त कर आत्मसात्‌ कर डाला । 
«प्रत्येक राष्ट्र का एक सत्त्व रहता है जो उसकी अनेकानेक आंपदाओं से 
रक्षा करता हैं। हमारा भी राष्ट्रीय सत्त्व है जिसने अनेक परकीय सत्ताओं को 
उध्वस्त कर सदियों तक अविश्वांत संघर्प किया और आज भी पूर्ण प्रखरता के 
सांथ हमारे जीवन की प्रेरक शक्ति बना हुआ हूँ। यही सत्य भावी जीवन 
रचना का भी एकमेव आधार होगा” । २ इस -जीवन-रचना में निःसन्देह 
केवल वही व्यक्ति भांग ले सकेंगे जो हिन्दु-राष्ट्र के अविच्छिन्न अंग हों । *हिमा- 
लय से लेकर इन्दु सरोवर पयेन्त देवनिर्मित देश हिन्दुस्तान कहलाता हूँ । उक्त े 
भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रख कर यद्यपि यह वात कही जा सकती हैं 
कि प्रत्येक भारतवासी भारतीय अथवा हिन्दुस्ताव का निवासी “हिन्दू कहा 
४ वहीँ राष्ट्र-घमं, कॉतिक ३००४, पूृ० ६-७ 
१ राष्ट्र-धर्म, कातिक २००४, पृ०७८ 
२ राणष्ट्रधमं, कातिक २००४, पृ० ७८ 
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हिन्दू राज्य की कल्पना : ऐतिहासिक विकास स्छ्र्‌ 


राष्ट्र की संस्कृति में निप्ठा रखता होःउसी प्रकार भारतीय वही कहला सकता 
हैँ जिसे राष्ट्रीय राजतन्त्र का अंग बन सकने का अधिकार हो तया (हिन्दू वही 
कहला सकता हैं जो इस राष्ट्र-भूमि के राप्ट्र का घटक हो ॥ ...... ««समस्त 

भारतमूमि भाय॑ हिन्दुओं की राष्ट्र-मूमि हैँ। अतःइस भूमि पर हिन्दुसंत की 
स्थापना में स्वतन्त्रता तथा हिन्दू राज्य की स्वापना में स्वराज्य निहित हैं” ।१ 
इस विचार-धारा के आधार पर जिस स्वराज्य” की नींव डाली जायगी वह 
निःसन्देद्द मुसो लिनी और हिटलर के इटली व जमंनी के स्वराज्य'ं की एक पीली 
सी छाया-मात्र होगी, भाज के विश्वकी घमनियों में प्रवाहित होने थाले नए 
उष्ण रक्त की अरुणिमा से सर्वंथा शून्य और चारों बोर से उच्छवसित होने 
वाले नवीन जीवन के राशि राशि स्रोतों से सर्वया विच्दिप्त । 


१ राष्ट्रतवमे, कांतिक ३००४, पृ०४६ 
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भार है अव फ् ध् ज्क्त के झ्त्‌ तत्व 
'र्तायनफछतसलजक के आकार तुत्वः 
धाभिक भावना का विकास 
आर राजनितिर्क संघटन 


४ 
हिन्दू-राज्य की कल्पना को अपनाने के पहिले.हमें कुछ मूल-सिद्धान्तों पर 
विचार कर लेना चाहिए, और उत्में भी सबसे पहिले हमें यह देख छेना 
चाहिए कि धर्म और राज्य का वास्तविक संवंध अब तक क्या . रहा है और, 
इतिहास की शिक्षाओं को देखते हुए, अव क्या होना चाहिए । यह एक निवि- 
वाद सत्य हैं कि घर्में की स्थापना राज्य की स्थापना से बहुत पहले हुई। जिस 
समय राजनैतिक चेतना और राजनैतिक संघटन की कल्पना का जन्म भी नहीं. 
हुआ था, धर्म-संवंधी भावनाएँ मानव-आत्मा में विकास के एक ऊँचे शिखर 
तक पहुँच चुकी थीं। राज्य की वत्तमान कल्पना तो तीन चार सौ वर्षों से 
अधिक पुरानी नहीं है, ओर किसी भी प्रकार का राजनैतिक सघटन शायद ढाई 
हज़ार वर्ष मैं पुराना नहीं है । परंतु घामिक भावना का प्रादुर्भाव तो संभवत: 
मानव-समाज के जन्म से ही हो गया था | आदि मानव ने जब पहिलौ बार आँख 
खोक्तली तो उसने एक आइचर्य की भावना के साथ अपने आस पास की सृष्टि 
पर नज्ञर डाली और उप्तके मन में एक कुतूहल पैदा हुआ क्रि वह स्वर्ये कीच 
है; इस असीम सृष्टि से उसका -क्या संबंध हैँ ओर इस सवका निर्माण किसने 
किया हूँ । एक भज्ञात शक्ति के प्रति उसके मन में कुछ कुतूहल, कुछ भय और 
कुछ आकर्षण उत्पन्न हुआ, और उसी क्षण मनुष्य को घामिक भावना का 
जन्म हुआ | इस भावना को आधार बना कर वाद में बड़े बड़े संप्रदाय, समाज, 
- संघ व संस्थाओं की नींव रखी गई । 
'इस प्रकार के घामिक संघटन राजनैतिक संघदटनों के मुक़ाबिले में कहीं पहिले 
विकस्तिद हो चुके थे । जब राजनैतिक संस्थाएं वनने लगीं तब भी दुनिर्याँ के 
बड़े हिस्‍्ते में एक लंबे अर्से तक उनमें और घामिक संस्थाओं में किसी प्रकार 


# वउिकल्ड के जा लड़ तर 


का झठभेद नहों हुआ । यह कहा जा सकता है कि साधारण व्यक्ति की आस्या 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्त्व श्ड्३ 


धम्म के प्रति अधिक थी, राज्य के प्रति कम, यद्यपि साधारणत: वह दोनों का 
ही मान करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि शासक वर्ग किसो एुक 
घ्रम॑-विशेष से संवद्ध होता था और उसकी प्रजा में बहत से ऐसे लोग भी होते 
श्रेजजो किसी दूसरे घर्म को मानते थे पर,फम से कम एशिया के देशों 
में, उनके प्रति बसहिप्णुता का कोई वर्ताव नहीं किया छाता 
था। यूरोप में धर्म के नाम पर झऊुछ बत्याचार हुए, परन्तु 
ईसाई घम्म के समुचित रूप से विकसित हो जाने के दाद घामिक असहिष्णुता 
के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था । मध्य यग में पहिली वार यह 
प्रन्‍्न उठा कि धर्म और राज्य इन दोनों में कौन बड़ा है और क्रिस के 
प्रति व्यक्ति को अधिक वफादार होना चाहिए । इस संबंध में लंबे अर्से तकएक 
सैद्धांतिक चर्चा चलता रही । किसीने कहा कि धर्म बड़ा है, किसी से राज्य को 
बड़ा बताया और किसी ने कहा कि धर्म और राज़्य दोनों ही ईदइबर की दो 
तलवारें हूँ औौर इनमें से किसी एक को बड़ा या छोटा मानना ठीक नहीं है । 
आधुनिक युग के प्रारंभ में जब एक-छन्न घासन की कल्पना प्रवल होने 
लगी तव राजा की ओर से यह दावा उठाया मया कि धामिक संघटन शासन- 
तंत्र की तुलना में छोटे स्वर पर हैं, और जवता के छिए उसी धर्म पर चलना 
अनिवार्य होना चाहिए जिसमें राजा का विश्वास है। इस बीच ईसाई मत दो 
ग़ोंमेंवंट गया था-- कुछ रोमन कैशोलिक मत को मानने वाले थे और 
छ प्रोटेस्टेण्ट चर्च के अनुयायी इन चुक॑ थे। स्वयें प्रोदेस्टंण्ट चर्च भी वाई 
हिस्सों में बंटा हुआ था, इस कारण प्रत्येक देश में घोड़े बहुत व्यक्ति ऐस जरूर 
थे जिनके धामिक विश्वास राजा की इच्छा के अनुसार नहीं थे, और इन लोगों 
को प्राय: राजा के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का शिहार होना पढ़ता 
था। ईंसलेण्ड में तो एक हो राज-वंन्ञ के शासन-काल में यह दशा रही कि कभी 
तो क्रिसी प्रोटेस्टण्ट राजा के द्वारा रोमन कंधालिफों पर अत्याचार होता था 
और कभी किसी रोमन कैयोलिक रानी के द्वारा प्रोटेस्टंप्ट छोगों को जिन्दा 
जला दिया जांता था। स्पेन और फ्रांस आदि देझों में हजारों व्यक्ति अपने 
घामिके विदंबसों के कारण फॉँसी को टिकटिकी पर लटका दिए गए। सत्र 
हवीं शतादव्दी के पूर्वार्द में तीस वर्ष तक चलने वाला एक बड़ा घामिका यृद्ध 


कि 
रे 


हुआ, जिसमें यूरोप के सभी प्रमुख देश घामिल थे, परंतु इस युद्ध को दाई है 
यूरोप में यह विश्वास तेजी से मिदने लगा कि किसी व्यद्वित के घाभिक विध्यासों 
को कोर था जबरदस्ती से धदलो जा सकेता है, और यह विचार फैलने लगा 
किं धर्म तो ऐश व्यक्तिगत चोदा है जिसमें देखल देने का किसी राजनैतिक 
शत्ता को बंछिकार नहीं होना चाहिए । पिछले सीन सौ वर्षो में धार्मिक सहि- 


है 


१७४ स्वाघीनता की चुनौती 


प्ण्ता का यह भाव और धर्म के क्षेत्र में नाज्य के द्वारा हस्तक्षेप न करू की नौति 
सभी सभ्य देझ्ों में सर्वग्रोह्य चिद्धान्तों के रूप में मान लिए गए हैं, और भाज 
किसी भी देझ्न के राजनैतिक दृष्टि से सचेत और साधारण ज्ञान की हृष्टि से 
समझदार किसी भी व्यवित के सामने वबदि यह कल्पना रखी जाए कि राज-तंत्र 
को किसी धर्म-विज्येप से संबद्ध करना आवश्यक है तो वह उसका मखौल | ही 
उड़ाएगा। इस प्रक्र की कल्पना आज यदि हमारे देय में पाई जाती है और 
मारे आस पास के देझों में भी काफ़ी लोगों का उसमें विद्वास दिखाई देता 
है, तो उमका कारण यही हूँ कि परिस्थितियों का चक्र हमारे देश में कुछ 
इस प्रकार चलता रहा है, और हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हें, जिनके परि 
णाम-स्वरूप हम अपना प्रावसिक संतुलन, और स्पष्ट चिन्तन की क्षमता खो 
दंठे ४ | वृद्धि के प्रकाञ के अमाव में ही मानसिक विकार से जन्म छेने वाली 
असंन्य अस्पप्ट मूर्तियाँ भूत्तों का आक्नार लेकर हमें चारों ओर से जकड़ना 
प्रारंभ कर देती हैँ । 

हिरदू-राज्य की कल्पताःभारताय 


इतिहास की पृष्ठ भूमि पर 


हमारे देश में कभी भी हिन्दू-राज्य स्थापित करने की दिशा में कोई संग- 
ठित प्रयत्न नहीं किया$गया । आज हिन्दू सांप्रदायिकतावादी नेताओं के द्वारा 
राणा प्रताप; गृरु ग़ोविन्दर्सिह और शिवाजी का नाम लिया जाता है, मगवे मंडे 
की चर्चा होती हैं और यद्द कहां जाता है कि इन लोगों ने देश में मुस्लिम-राज्य 
को खत्म करके सिख अथवा हिन्दू राज्य कायम करना चाहा था । 
इस सम्बन्ध में पहले तो यह कहना ही गलत है कि झुगलों ने अथवा अन्य 
मुसलमान शासकों ने हिन्दुस्तान में कोई इस्लामी राज्य कायम किया या करना 
चाहा था। अलाउद्दीन खिलजी की उक्ति थी, “मैं नदी जानता कि मैं जो कर रहा हूँ वह 
कहाँ तक घर्म या शरीयत के बनुकल हैँ । मैं तो वही करना चाहता हैं जो राज्य 
के हित में हो |” उसके वाद भी यही भावना मुसलमानों द्वारा देश में स्थापित 
किए जाने वाले शासन का मूल-मंत्र बनी रही, और मुगलों ने तो उसे और भी 
व्यापक रूप देकर हिन्दू और मुसलमानों के सहयोग को अपने शासत का आधार 
बनाया । सत्रहवीं शताव्दी में मुग़रल-साम्राज्य के विरुद्ध जितने आन्दोलन उठे, 
उनमें धामिक पूट होते हुए भी वे शुद्ध राजनैतिक आन्दोलन- थे, जिनका; स्पष्ट 
उद्देदय मुग़ल-सा ञ्राज्य की दासता से सुक्त होना : था ।. राणा प्रताप के विरोध में 
तो मुग्नलों से सहयोग करने की उस समय की प्रचलित, और राजनीति-सम्मत, 
राजपूत प्रवृति के विरद्ध एक शोय॑पूर्ण विद्रोह का भाव वा, औौर एक काल्पनिक 


कक 


द्ञा 6 


> 


ँ > &« 2 कक आऔ 
कॉन् हि 


भ.रतीय फासिज्म के आधार रच््य 7७५ 


स्वायीनता के अव्यावह्वारिक आदर्शवाद के प्रभाव में उन्होंने जीवन भर मुग्नलों 
के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। राणा प्रताप की धरवीर्ता छा नें क्रायल 
हैं, उनकी राजनतिक दूरदशिता के सम्बन्ध मे मेरे अपने सन्देह हैं, पर यह निश्चित 
हैं कि हिन्दू-घर्म को आधार वना कर चलने बाड़े, अन्य भौतिक राज्य 
भिन्न, किसी धामिक राज्य की स्थापना की कोई कल्पना कमी उनको मन में 
नहीं उठी -। सिखों ने मी पंजाब में अपना एक स्वतंत्र शासन क्रायम करना 
चाहा थां, और वैसा करने में, मुग़ल-साम्राज्य के पतन के बहुत दिनों बाद, 
जब वे सफल भी हो गए तव भी उनकी राज्य-व्यवस्था में हम कोई ऐसी दावे 
' नहीं पाते जिसे उसके सिख-घ म॑ के सिद्धान्तों पर निर्धारित होने के लिए प्रमाष 
के रूप में हम ले सकें । हे 

अब हमें यह देखने का प्रयत्त करना हैं कि शिवाजी कहां तक एक विश॒य 
घामिक्र राज्य कायम करना चाहते थे। शिवाजी वरामिक प्रकृति के पुरुष थे) 
इसमें सन्देह नहीं, ओर उनका भगवा मंडा इस बात का दंतलक है कि बह गुर 
रामदास के नाम पर अपना शासन चलाना चाहते थे | स्वामी शामदास एड 
तीक्ष्ण राजन तिक वढ्धिवाले व्यक्तिति थे, जैसा कि उनके अभंगों स प्रगट दोता हैं; 
परन्तु दिन प्रतिदिन की सक्रिय राजनीति में उनका हस्तक्षेप रहा हो, ॥ सका 
कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता । शिवाजी अन्य हिन्द घासकोीं के समान यह 
घोषणा करते रहते थे कि उनका राज्य गौ व ब्राह्मणों के प्रतिपालन को लिए 
है, परन्तु अन्य धर्म वालों के प्रति किसी प्रकार की अनुदारता, जो झिवाजी ये 
बीसवीं सदी के अनुयायियों में बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, 
शिवाजी में बिल्कुल भी नहीं थी । शिवाजी के बह़ें से बड़े 
विशंधियों ने भी इस बात की प्रशंसा की है कि यह दूसरे धर्म के 
मानने वालों के प्रति सदा ही आदर का वर्त्ताव करते ये। हिन्दू सम्यागियों का 
तो वह आदर करते ही थे, मुमल्मान सूक़ियों और फकीरों को सहायता देने 
और उनके लिए आश्रम आदि बनया देने के अनेकों उदाहरण हमें इतिहास 
मिलते हैं। कट्टर मुसलमान इतिहासकार खफीयो के शब्दों में, “शिवाजी ने यह 
नियम बना रखा था कि जब फभी उनके सिपाही छूटमार के लिए निकलेये 
मस्जिदों, कुरान शरीफ़ अथवा किसी महिला को किसी प्रकार थी हानि नहीं 
पहुँचाएँ । पवित्र कुरान की कोई प्रति जब कभी उनके हाथों में पड़ती थी घड़े 
उसके प्रति अपना आदर प्रदर्शित करते थे और उसे अपने किसी मुमत्मान 
अनुयायी को दे देते थे। हिन्दू अयवा मुसल्मान कोर्ड भी स्त्री जठ एसी उनहे 
सिषादहियों द्वारा पकड़ी जातो थी, वहु उस झुूमय तक उसकी रघा करते थे 
जब तक कि उसके संबंधी काफी रुपया देकर उसे छटा ने लि जाएं।” एक और 
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स्थान पर खफीखाँ ने लिखा है, “वह किसी - भी प्रकार के लज्जाजनक कामों 
से अपने को सदा वचाकर रखते थे और मुसलमानों की स्त्रियों और बच्चों-की 
इज्जत की रक्षा करने में तो विशेषरूप से सतक रहते थे। इस संबंध में उनके 
आदेच्य बहुत सब्त थे और जो उनकी अवहेलना करता था उसे- सख्त सज़ा ह्मी 
दी जाती थी । - पक 
शिवाजी के झासन-तंत्र को यदि निक्रट से देखा जाश तो यह कहा जा 

सकता हूँ कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसने राज्य को एक 
धामिक अथवा जातीय संघटन से विल्कुल अलहदा रखने का प्रयत्न नहीं. 
किया, और यही उसके पतन का सबसे बड़ा कारण भी सिद्ध, हुआ । मराठा 
शांसन में, धर्माबता को तो नहीं पर, रूढ़िप्रियता को प्रोत्साहन दिया गया। 
सरकारी नौकरियों. के वितरण में भी जात-पांत का ध्यान रखा जाता था। 
इसका परिणाम यह हुआ कि जातिगत झग्रड़े बढ़ गए । जैसा कि श्री यदुनाश्र 
सरकार ने लिखा, “सह्याद्वि पर्॑तश्रेणी के पूर्व के ब्राह्मण उस ब्राह्मणों को. 
धृणा की दृष्टि से देखते थे जो उसके पश्चिम में रहते थे, और पहाड़ियों में रहने 
वाले व्यक्ति मैदान में रहने वालों को अपने से छोटा . समझते थे । राज्य का 
अध्यक्ष ब्राह्मण होते हुए भी अपने. उन ब्राह्मण कर्मचारियों हारा, जो - किसी 
ऊँचे गोत्र के थे, इस कारण अवज्ञा की दृष्टि से देखा जाता था कि पहिले 
वेशवां के प्रपितामह के प्रषितामह किसी समय समाज में देशस्थ ब्राह्मणों के 
प्रपितामह .के प्रपितामह से छोटे माने जाते थे ।- चितपावन, ब्राह्मण देशस्थ 
ब्राह्मणों के साथ सामाजिक संघर्ष में उलझे हुए थे-। ब्राह्मण मंत्रियों भौर सूबे- 
दारों में और कायस्थ कारकूनों में आपसी ईर्ष्या वढ़ती जा रही थी ॥7” 

/< बक है 

हदू समाज के सघदन भे 
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सच तो यह है कि हिन्दू समाज में.ही संघटन:की दृष्टि से इतने अधिक़ा 

दोप हैं कि उसके आधार पर यदि. किसी राज्यतंत्र के निर्माण का प्रयृत्त क्रिया 
गंया तो उसका सफन्न होना बहुत कठिन है । हिन्दू घर्म तो एक व्यापक और 
उदार-धर्म है; परन्तु सामाजिक दृष्टि से उसका आधार असमानता पर हैं; 
और उसमें व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर उतना जोर नहीं दिया ग्या.ह 
जितना जाति अथवा कुटुम्ब के सामूहिक जीवन, पर बर, उसका परि- 
णाम यह हुआ है कि, हिन्दू होने के नांते, हिन्दुओं को अपना दृष्टिकोण -सामा>. 
जिक बनाता आवश्यक है इस वाद को हिन्दू-समराज, ने... अब. तके अनुभव 


नहींकिया ह । जाति और वर्ग के व्यवधानों को लेकर हिन्दृू-समांज में सद. 


भारतीय फासिज़्म क आधार तत्व हे 


(का 


० 


ही एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के वीच में दीवार खड़ी की जाती रहीं £-- 
दीवार, जो श्री. खीद्वनाव ठाकुर के शब्दों में, “विचारों के प्रकाश और 
जीवन के श्वास को रोकने में ही समर्थ हुई हें ।” हरिजनों के माय किया डाने 
थाना दुव्यंबहार और हिन्दुओं की गिरी हुई स्वित्ति हिन्दूसमाज के लण्जा जन 
तथ्य हैँ | यह निश्चित हूँ कि जब तक इन सामाजिक ब॒राइयों को नष्ड नी 
किया जाता, हिन्दू-राज्य की बात तो दूर क्रिमी राष्ट्रीय भावना का विराम भी 
हन्दू-समाज में असंभव हैं। श्री. रवीन्रनाथ ठाकुर को गब्दों में ही, शक 
अस्थायी उत्साह देथ भर में फल जाता है और हम समझने लगते हे कि उसमें 
एकता स्थापित हो गई है, परंतु हमारे सामाजिक ढाँते के सहल्न सहल छिद्र 
अपना काम गृप्त रूप से करते जिसका परिणाम यह होता हूँ दि हम 
किसी भी सुन्दर विचार को देर तक नहीं रख पाते ।” शिवाजी के सबंध में 
« रवीद्धनाथ ने लिखा हँ--श्िवाजी ने इन छिद्रों को ज्यों का त्यों रखना 
चाहा | उन्होंने मुग़छों क॑ आक्रमण से एक ऐसे हिन्दू-समाज को सुरक्षित रखना 
चाहा जिसके लिए कर्मकाण्ड के भेद और जाति-पांति की व्यवस्था जीवन वी 
सांस थी । उन्होंने चाहा कि टुकड़ों में बंद हुआ यह समाज समस्त भारत वर्ष 
परविजय प्राप्त कर छे। उन्होंने वालू के कणों से रस्सी बेंटना चाही । उन्होंने असंभव 
को संभव करना चाहा | ऐसे जाति-पांति क॑ नेदों से लदे हुए, विभाजित और 
भीतर से टूटे फूटे हुए धैर्य का स्वराज्य' हिन्दुरतान जैसे बड़े महाद्वीय पर 
स्थापित करना किसी भी मनुप्य की शक्ति के बाहर हैं । बढ़ विश्व के देवी 
नियमों के भी विरुद्ध हैं।” आज से चालीस वर्ष पूर्व लिखें हुए रवीन्ताव 
ठाकुर के इन शब्दों पर उन लोगों को, जो हिन्दू-राज्य के स्थापना के लिए 
शिवा जी 'के नाम की दुह्ाई देते हुए थकते नहीं हुँ, गम्भीरता से विचार 
करना चाहिए । 
हमें यह भी देख लेना है कि हिन्दू-राज्ये की कल्पना व्यवहारिक दुस्टि से 
कहाँ तक संभव हैँ | शिवाजी के उदाहरण से यह तो स्पष्ट ह कि शिस सीमित 
रूप में उसे स्थापित करने का प्रयत्न किया गया उममें असकन्नता ही भिली । 
आज भी यदि हम इस प्रकार का राज्य बनाना चाहें तो उसका परियावर बढ 
होगा कि देश में जात-पाँत के भेद वहुत बढ़ जायेंगे और थे सव सामाजिक 
कुरीतियोँ स्थाई रूप ले लेंगी जिन्हें भाज हम उखाड़ने के प्रयत्त मे लगे हुए 
हैँ | एक ग्रल्ती जो हम वर्षों से करते आप हैँ यह है कि हमने हिम्दू-समाऊ 
को हिन्दुत्पर्ण को पर्यायवाच्री मात्न लिया हैँ । शिन बुराददों के 
कारण हिन्दू बदनाम रहे हूं वे हिन्दू-धमं में नहीं हिन्दुओं के सामाजिक ढांचे 
में रही ईं, भोर ये वुराइयां ऐसी है. जिनका हिन्दू-पर्म की मूच-भावना से दिच्टुल 
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भी संबंध नहीं रहा है । जाति-व्यवस्था का कोई समर्थन हम वेदों अथवा अन्य 
धम-ग्रंथों में नहीं पाते । गीता का जो इलोक -- “ चातुर्वेण्य॑मया स॒ष्टं गण 
कर्म विभागश:”-. जाति-व्यवस्था के समर्थन में प्रायः उद्धत किया जाता 
हैँ उससे भी यह स्पष्ट है कि चारों वर्णो वी सृष्टि गुण और कर्म के आधार 
पर की गई, न कि ऊँच और नीच के भाघार पर । इस प्रकार अस्पृश्यता 
अथवा समाज में छूढ्ों के हीन स्थान आदि का समर्थन भी हम हिन्दू-धर्म के 
नाम पर नहीं कर सकते | ये तो ऐसी खराबियां हँ जो हिन्दू-समाज में कुछ एति- 
हाप्तिक परि स्थितियों के कारण जड़ पकड़ गई हें ।इन खराबियों को हिल्दू-घर्म 
का अंग मान कर हमने बड़ी ग़ल्ती की है, पर हिन्दु-समाज-व्यवस्था के आधार 
पर किसी राज्य का संगठन करने की गलती उससे भी भयंकर होगी । घर्म, 
समाज और राज्य इन तीनों के भेद को समझ छेना और उन्हे एक दूसरे से 
अलग रखने का प्रयत्न करना प्रो दृष्टियों से वांछनीय है ! हिन्दु-धर्म एक 
व्यक्तिगत चीज़ हैं। उसके आधार पर कभी भी किसी समाज का संगठन नहीं 
हुआ हैं । हिन्दुस्तान में रहने वाले समाज में सदा ही कई धर्मों के मानने वाले 
मिलजुल कर रहते आए हैं। एक कुटुम्व में ही कई धर्मों और मतों के मानने वाले 
व्यक्तियों के एक साथ रहने के अनेकों उदाहरण आज भी मिलते हैँ । इस हिन्दू- 
समाज में, पिछली शताब्दियों में अनेकों खराबियां आ गई हैं, और उनके 
कारण आज वह मृतप्राय: अवस्था में हू । उसमें यदि फिर से नये प्राणों का 
संचार करना है तो उन खराबियों को दूर करना होगा । हिन्दू-समाज के वत्तें- 
मान दूटे-फूटे और गले-सड़े ढांचे को लेकर हमने यदि एक हिन्दू-राज्य की सृष्टि 
करना चाही तो एक ओर तो हम इन खराबियों को स्थायी रूप दे देंगे और 
दूसरी ओर एक ऐसा निकम्मा राजतंत्र खड़ा कर लेंगे जिसका वीसवीं सदी 
की दुनिया मैं कुछ महीनों के लिए ख़ड़ा रहना भी असंभव होगा । 
हिंदू-राज्य : व्यावहारिक 
दृष्टि-कोण से 

इस हिन्द-राज्य की रूप रेखा क्या होगी और एक मुख्य प्रइ्त॑ तो यह हे 
कि. अल्प-संख्यकों के साथ उसका वर््ताव कैसा होगा ? यह तो निश्चित है कि 
एक धमं विशेष से संवद्ध होकर चलने वाछे राज्यनतंत्र का समस्त-,लाधवार 
अल्पसंख्यकों के प्रति घणा की भावना में होगा--हम मुसलमानों ,कौ: दिन पर 
दिन अधिक उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देख ने के अभ्यस्क्तहोत़ें जायेंगे । 
ऐसा राज्य निःसन्देह देश में रहने वाले अल्प संख्यकों के साथ अत्याचार का 
बर्त्ताव करेगा। उनके मारे कांटे जाने, उतकी ज़ायेदाद लूटी जौने या जलाए 
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जाने और उनकी स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार किए जाने की उस ही ओर 
से खुली छूट होगी । इसका परिणाम यह होगा कवि अन्यन्संह्यक्न वर्ग या नो 
नप्ट हो जायगा या उसके ख़िलाफ़ विद्रोह कर देगा, या परिस्थितियों मेंस 
कीता करके वहु-संख्यक वर्ग के ग़ुन्नामों सा जीवन व्यतीत करने पर विश्रश 
हो जायगा । इनमें से कोई भी स्थिति वांछनीय नहीं मावी जा सकती । हमारे 
देश की सीमाओं में सितम्बर १६४७ से जनवरी १६३८४ तक, सरबवार यो 
प्रवल विरोध के बावजूद भी, अल्प-संस्यकों पर जो अत्याचार हुए हे उनमे 
हमारी प्रतिप्ठा को बढ़ा घतकछा लगा हैँ । यदि इस प्रकार के अत्याचार फ़िर 
से शरू किए गए तो बहुत जल्दी अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमारी बची हुई सार 
भी खत्म हो जायगी | अल्प-संख्यकों के विरोध ने बदि,खुले विद्रोह का रूप 
लिया तो उससे हमारे सामने एक बड़ी जटिल समस्या खड़ी हो जायगी, लिभे 
हम आसानी से नहीं सुलका सकेंगे, और यदि यह विद्वीह युप्त रूप से संगठित 
किया जाता रहा तो हम कह नहीं सकते कि वह कब और क्लिय रूप में भड़क 
उठेगा । 

दो बातें हमारे देश के ना समझ वर्ग की ओर से अक्मर बाड़ी जानी # 
थीर वे दोनों ही खतरनाक हैं । एक तो यह कहा जाता है कि दुनिया की राज- 
नीति से हमें क्या लेना देना हैं, हमें तो अपने देश से मतलब हैं | उसत्त हम जैसे 
चाहेंगे वैसे संघटित करंगे, वाहर की दुनियां हा हस्तक्षेप हम उसमें बदब्ति 
नहीं करेंगे | बन्तर्गप्ट्रीय लोकमत यदि हमारे पक्ष में हुआ तो उम्म्े हमें 
कौन सा बड़ा लाभ मिलने वाला है, और यदि वह हमारे वियद्ध चना गया 
सो वह हमारा क्या वियाड़ लेगा । इस प्रकार को बात केवल वही व्यक्षि फेर 
सकता हैं जो वीसवीं सदी वी वस्तुस्थिति और बीसबीं सदी की राजनीति के 
के ख ग से भी परिचित नहीं है, और यह नहीं जानता कि दुनियां आज दतनी 
तेजी से सिकुड़ती जा रही है 6 देशों की सीमाओं का अलितख ही मिट दा 
गया हैँ। आज कोई भी देश इस स्थिति में नहीं रह गया हूँ कि अपने को विश 
की राजनीति से अलहदा रख सके । दूसरी बाव यह कही जाती है कि बहु- 
संख्यक होने के नाते देश के मालिक हम हैं और यदि अल्यन्येस्थक हमारे बीव 
रहना चाहते हैँ तो उन्हें हमारे गुलाम बन कर रहना होगा। जहां जनसभ्र शा 
अर्य हमिज्त यह नहीं हैं कि जाति अयवा घर्म के आधार पर संबंठित छिसी 
यहुमत को अत्प-मत वालो के घर्म अबवा संत्क्ृति अबबा आत्मन्मम्मान हो 
पैरों तले रॉंदने का अधिकार मिला हुआ है, केवत मातवता की दृष्टि में ही 
इस प्रश्न को देखें ता मैं नहीं समझता कि इस प्रदार के विचार रसते हुए 
कोई मशुध्य अपने को सम्य कहने का साहस कस कर साता हैं । इच्दान या 
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किसी अन्य धर्म के मानने वालों को हम गुलाम बना कर रखें, इस कल्पना से 
जिस मनोश्ृत्ति को संतोप मिल सकंता हूँ वह निःसन्देह जोंडे ढंग को मनो- 
व्रत्ति हैं, और ऐसी मनोइत्ति जिन लोगों की हो उनके हाथ में राज्य का नेतत्व 
दे देना उसे सर्वनाश की लपठों में कोंक देने के समान है | 
इस प्रकार की किसी भी नीति पर चलने का स्वाभाविक परिणाम यह 
भी होगा कि पाकिस्तान से हमारे सब्न्ध विगंडते जायेंगे । पाकिस्तान से हमारे 
संवन्ध आज भी अच्छे नहों हैं, भौर . पाविस्तान जब तक अपने, को. एक 
इस्लामी --- (धांमिक) राज्य घोषित करता रहेगा और अपने को वैसा. बनाने 
के प्रयरत्ना मे लगा रहेगा, उससे हमारे संबंध सुघरने वी आज्ञा भी नहीं है । 
प्र उन संबंधों को और भी विगाड़ने में योग देना हमारे लिए_ भी. घातक 
ही होगा । मैं. जानता हूँ क्रि जो लोग हिन्दु-राज्य की वात करते हैं उन्हें पाकि- 
स्ताने से हमारे संबंधों के बिगेड़ने या सुधरनें की कोई चिन्ता नहीं है और 
उनका अन्तिम लक्ष्य पाकिस्तान को हड़प लेना है। मैं मानता हूँ कि हमारे _इस 
प्राचीन देश का हिन्दुस्तान और पाकिस्तान नाम के दो भागों में बांट- दिया 
जाना प्रकृति के खिलाफ है, और में वड़ी उत्पुकता से उस दिन की. प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ, जब यह अप्राकृतिक विभाजन मिट जाएगा और हिन्दुस्तान. की 
एकता हमें वापिस मिल सकेगी, परंतु मैं पाकिस्तान को प्रेम के द्वारा जीतना 
चाहँगा जब कि ये लोग शक्ति के वल से उसे जीत लेने की आकांक्षा रखते हें, 
और मेरा लक्ष्य होगा कि उस मिले-जुले देश में हिन्दुस्तान की बड़ी कौमें, 
हिन्दू और मुसलमान, भाई भाई के समान एक दूसरे से मिल जुल, कर रहें 
जवकि ये लोग एक ऐसा अखण्ड हिन्दुस्तान -वनाना चाहते हे जिसमें मुसल्थान 
हिन्दुओं के गुलाम वन कर रहें । शक्ति के प्रयोग के द्वारा पाकिस्तान को. खत्म 
कर देना आसान वात नहीं है । हमें यह.नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान 
अकेला नहीं है। ज्यों ज्यों पाकिस्तान के प्रंति हमारी नीति असहिष्णुता के आधार 
पर बनती जाएगी, पाकिस्तान को इस्लाम की रक्षा के नाम पर मुतल्मान देशों का 
समर्थन मिलता जाएगा और ये मुसलमान देश अपने आप में चाहें.निर्वेल हों परंतु 
अन्तर्राष्टीय राजनीति के दाव-पेंचों में उनका बड़ा महत्त्व है. और-इस कारण 
अमरीका जैसे बढ़े राष्ट्र का प्रत्यक्ष अथवा अंप्रत्यक्ष समर्थथ खसे आसानी से 
मिल सकेंगा । हिन्द में हिन्दू-रांज्य कीं स्थापना का अर्थ होगा वंडे पाने पर 
लड़े जानें वाले एक घामिक यूद्ध को नि्मेत्रण देनां । इस्लाम की रक्षा के 'नोम 
- पर जहाँ वहुत से देश संगठित किए जा सकते हैं, हिन्दुत्व की रक्षा के नाम 
: पर हम किसी एक देश को भी अपने साथ नहीं ले सकेंगे। हमारे पड़ौसी, देश 
लंका, वर्मा, चीन, आदि जिनसे हमारा घार्मिक दृष्टिकोण कुछ मिलंता-जुलता 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्व सदर 


/त पक 


2, नि:मन्‍देह हिन्दरत्व की रक्षा हे लिए अपने स्वार्यो की बलि देने के लिए 
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कभी तैयार नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में कया हम लगभग सनी देशों वा 
बपने विरुद्ध संगठित न कर डेंगे कहना आसान हैं कि क्षादर उब दुनियां 
स्पप्टत३ दो गूर्दों में बेंट गई है, अमरीका और ब्रिटेन के हमारे विरोध में 


जाने से हमें अनिवायंतः रूस का समवन मिल सकेगा। में नहीं समझता छि 
किसी ऐसे संघर्ष में झिसका लक्ष्य हमारे इस जीर्ण शीर्ण रूद्ठित्रस्त भर प्रति- 
गामी समाज-तंब्र की रक्षा करना हो, अपने को युद्ध में कोकने के लिए रूस 
उद्यत हो जाएगा | 
धर्म, समाज, राष्ट्‌ और राज्यः 
सेड्धांतिक विश्लेषण 

सच ती यह है कि इस संबंध में हमारा विन्‍्तन बढ़ा क््पप्ट और उलभा 
हुआ है । कई बातें ऐसी हूँ जिन्हें एक दसरे से अलहृदा करके देखना चाहिए। 
पद्विली वात तो धर्म और समान के आपसी संवन्धों की ही हैं । वहत दिनों से 
धरम हिच्दू-समाज की जाति-व्यवस्था; भस्पृस्यता आदि झुरीतियों को हिन्दू धर्म 
के साथ संवद्ध करने की ग्रल्ती करते आए हैं । हमारी इन सामाजिक कु रीतियों 
का हमारे धर्मसे कोई सप्बन्ध नहीं हूँ । हिन्दू घर्म कभी इन झुरातियों 
का समर्थन नहीं करता हैँ । इन कुरीतियों को हम नप्ड फरदें, अपने सा माजिक 
होथे को हम बदल डाले तो भी हम अच्छे हिन्द बने रह सकते हैं । हिन्द-धर्म 
तो इतना व्यापक हैँ कि बह प्रत्येक को अपने दंग का जीवन बिताने और 
अपने विचारों पर दृढ रहने वी स्वतन्ण्ता देता हैं| जैसा कि श्रीकृष्ण 
में गीता में कहा हूँ, सभी मार्य ईश्वर की ही ओर जाते हैं उसे सभी नदियां 

मुद्र की ओर बढ़ती हैं। हिन्दू-धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मार्ग पर चलने 

की आज़ादी हैं। दूसरी वड़ी गलती जो हम करते हैं वह यह मान लेने वी कि 
वत्तंमान हिन्दू-समाज के आधार पर एक राष्ट्र का संघटन किया जा सकता है। 
हिन्दू-समाज का जो वर्तमान ढांचा हूँ उसके शाधार पर शप्ट्रीयता की भावना 
का विकास असंभव हैं । हिन्दून्समान व्यक्ति से अपेज्षा करता हूँ कि बहू अंपनी 
जाति और कुटुंब के प्रति अपनी प्रायमिक निष्ठा प्रदर्शित करे जबक्षि राष्ट्रोयता 
का तकाज़ा होता हैं कि व्यक्ति अन्य सभी सामाजिक मयदाओं से मुछशोरर 
अपने को राष्ट्र का एक अविच्द्िन्त अंग मानें । जब तक जातपति के मेंद हें, 
अस्पृश्यता है, स्त्री का दर्जा पुरुष से नीचा माना जाता हैँ तब तक किसी समाज 
में राप्ट्रीवा की धाद्ध भावना का विकेस बकसम्मव हू । 

यह निश्चित टै कि हिन्दू -समाज के दर्समान हांदे फे आयार पर रारीयणश 
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की भावना विकसित करने का जो भी प्रयत्न किया जाएगा व्यर्थ होगा । हन्हू- 
समाज में जिन लोगों की दिलचस्पी हैँ उनका पहिला काम तो यद्र होना 
चाहिए उन रूढ़िगत परंपराओं को नप्ट करने में अपनी सारी बझक्ति लगा दें 
जिहोंने हिक्दूसमाज को खोलला और निस्सार बना दिया हैँ | पच्चीस करोड़ 
व्यक्तियों के समाज को जीवन के आधुनिक मूल्यों के आधार पर पुततिमित कर्‌ 
देना एक इतनी बड़ी सामाजिक ऋान्ति होगी जिसकी तुलना इतिहास में कठि- 
नाई से मिलेगी और यह हमारे देश व मानव-समाज के प्रति सचमुच एक बहुत 
बड़ी सेवा होगी। परन्तु इस बड़ी सामाजिक क्रांति के वाद क्या हिन्दू-प्रमाज 
का संगठन एक राष्ट्र के रूप में किया जा सकेगा ? मैं मानता हैँ कि ऐसा 
करना आसान जरूर हो जाएगा, पर क्या वह वांछनीय भी होगा ? राष्ट्रीयता 
के निर्माण में धर्म नव तक सदा ही एक गौण वस्तु रहा है भारतीय राष्ट्रीयता 
के अन्तर्गत तो उन सभी लोगों को लेना वृद्धिमत्ता होगी जो इस देश में रहते 
हों और इसे अपना देश मानते हों | राष्ट्रीयता को धर्म के साथ सम्बद्ध कर 
देवा सदा ही खतरनाक होता हैँ । स्वयं राष्ट्रीबता के पीछे प्राय: एक ऐसे कट र- 
पन की भावना रहती हैं जो मजह॒वी कट्टरपन से कम नहीं । उसे धर्म के साथ 
मिला देने से तो ऐसी शक्तियां उत्पन्न होंगी जिनकी तुलना में मध्य-बुग के 
धामिक संघर्ष फीक पड़ जाएँगे । और यदि हिन्दू-समाज को हम राष्ट्रीयता को 
रूप देना ही चाहते हैँ तो हमें यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि अब तो यह 
सिद्धांत कि प्रत्येक राष्ट्र का विकास राज्य के रूप में होवा चाहिए वहुद्द पुराना 
. पड़ गया हैं । कभी यदि हिन्दू-राष्ट्र की कल्पना मूर्से-हूप ले भी सभे तो यह 
आवश्यक नहीं कि उसकी सीमाएँ राज्य की त्तीमाओं छा संस्पर्श करें ही | आज 
के यूग में तो यह विल्कुल संभव हैं, वल्कि आवध्यक है, कि कई राष्ट्र के व्यक्ति 
भाई 


समान, प्रेम और सहृदयता की भावना को लिए हुए, काम करें। 

राष्ट्रीयता एक सांस्क्ृतिक अनिवार्यता हैँ और राज्य शासन वी एक बाव- 
इयक व्यवस्था । प्रत्येक सांस्कृतिक विभिन्नता को यदि एक- स्वतन्त्र राज्य के 
रूप में संगठित करने का प्रयत्व किया गया तव तो संसार इतने अधिक राज्यों में 
बंद जाएगा, और वे छोटे छोटे राज्य अपने दिन प्रतिदिन दी आवश्यकताओं 
को पूरा. करने में इतने अधिक असम्थ होंगे, कि उनके नागरिकों के लिए 
अपना पेट भरना भी कठिन हो जाएगा । आज की प्रमुख प्रवृत्तियों का यदि हम 
क्ल्केषण करें तो हम स्पष्ट देख सकेंगे कि एक ओर तो सॉस्क्ृतिक विभिन्नता 
बढ़ती जा रही है और दूसरो ओर राजवैतिक इकाइयां वड़ी होंती जा रही हैं। 
ऐसे परिस्थिति में हम केवल बही कर सकते हैं कि सस्क्ृतिक इकाइयों और 
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५ हे 


नतिक इकाटयों को एक दूसरे से कख्स के ४ 
निकालने का प्रयत्त करें जिसमें धर्म मापा और हंस्कृति की दृष्टि मे एक 


ही 
नशे 


; देसे और छोई ऐसा रास्ता 


साथ साथ रह सके 
हु ह ३ ८५ औ ९३६6० ज# 

धरम आर राजवनात के सबंधा 
का विश्लेषण 

इस प्रइन को हम किसी भी दृष्टि से देखें हम एक ही निर्णय पर पहुँचेंगे 
ओर वह यह है कि हमें अपने देश का राजन॑तिक विकास एक घूद्, भौतिक 
जनतंत्र के रूप में करना चाहिए । राज्य को धर्म के साथ संत्रद्ध करने का प्रदत्त 
यूरोप में आज से तीन सी वर्ष पहिले छकरा दिया गया घा। आज हमें दस 
प्रकार के किसी मूर्खतापूर्ण प्रवत्त में अपनी शक्तियों को, जिन्हें दूसरे रचनात्मक 
क्षेत्रों में लगाने की आवश्यकता है, नप्ट नहीं करना चाहिए। धर्म और विशेष 
कर हिन्दू धर्म, मनुष्य के जीवन की व्यक्तिगत वस्तु है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक 
मनुष्य की अपना मार्ग निश्चित करने का अधिकार होना चाहिए प्रत्येदा 
मनुष्य को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह जिस धर्म पर चलना चाहे चल 
सके । इसमें केवल यही एक दत्त लगाई जा सकती है कि उसकी घामिक स्वत 
च्रता किसी भी प्रकार से दूसरे मनु श्य की घामिक स्वतन्त्रता के मार्ग में बाधक 
न हो और न उससे समाज में किसी अनाचार के फैलने की सम्भावना हो । जहां 
राज्य प९ यह प्रतिवन्‍्ध आवश्यक हैँ कि वह व्यज्ित के घामिक मामलों में हस्त- 
क्षेप न करे किसी घर्मं को भी यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह 
राजनतिक जीवन पर आक्रमण करे । धर्म के नाम पर जब कमी राजनीति में 
हस्तक्षेप किया गया हैं, असहिष्णुता और धामिक हिसा को प्रश्नय मिला है । 
राज्य और धर्म दोनों के क्षेत्र इतनी इरपप्टता से एक दूसरे से निम्न हें कि 
उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की गलतफ़हमी होना ही नहीं चाहिए । सबसे 
भच्छा धर्म वह है जो व्यक्त के इृष्टिकोण को शुद्ध, सात््विक कौर तेजस्वी 
बनाए और सबसे अच्छा राज्य वह दे जो मामाजिक जीवन के उन सभी पत्षों 
को संघटित और विकसित कर सके जिनके द्वारा व्यक्षित अपने दिल प्रति दिन 
की आवश्यकताओं को ठीक मे प्राप्त कर सके और उन्हें प्राप्त करने के प्रयत्न में 
उसे इतनी फुर्सस भी मिल सके कि उसकी निर्माषात्मक पनियोँ समुचित 
विकास पा सकें 

में जब यह कहता हूँ कि राज्य और धर्म के सेत्रों को एक दूसरे से मंसदद 
रखना चाहिए, मेरा तात्ययं यह नहीं हूँ कि राज्य को उन बहूसे सी टू रीडियों 


धिष 
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में दखल देने का अधिकार नहीं होना चाहिए जो हमारे समाज में प्रभ्नेश पा 
जुकी हैं। धर्म और समाज के उस अन्तर को जिक्षका स्पष्टीकरण मैंने ऊपर 
किया है हमें मुलादा नहीं चाहिए | धामिक हृष्ठि से जहाँ मुझे बहु आजादी 
होनी चाहिए कि मे चादूँ तो हिन्दू बर्म का पालन कहूँ, या इस्लाम ईसाई, 
पारसी, वौद्ध, जैन अथवा किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर हल, और हिन्द- 
धर्म में मी मुझे यह सुविधा होनी चाहिए क्िि में चाहेँ तो विष्ण की पूजा के 
अथवा शिवजी की आराधना में ही अपना सारा समय लगा दं, साकार वहा 
को भानूं अथवा निरांकार को, मूत्ति पूजा में विश्वास रखूँ अथवा न रख , मुझे 
यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि मैं अपने को इस कारण दसरे से बड़ा मान 
कि में ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ हूँ और वह किसी अन्य वर्ण में और न यह 
अधिकार होना चाहिए कि सी मनुष्य की बवहेलना में इस कारण कहो कि 
वह अस्पृश्य है अथवा स्त्री-समाज को उसके नेसर्मिक बधिकार्ों से वंचित 
रखू। में समझता हूँ कि किसी भी अच्छे लोकराज्य के लिए यह आवश्यक है 
कि वह क़ानून के दृ/रा इस प्रकार की सामाजिक्त असमानता को मिटाने का 
प्रयत्त करे और उन लोगों को सख्त सज़ाएँ दे जो, चाहे तीन वेदों के ज्ञाता हों 
या चारों वेदों के पंडित, इस प्रकार की असमानता को कायम रखना चाहते 
। भारतीय जनतंत्र के लिए यह आवश्यक हूँ कि वह उन सत्र कुरीतियों का. 
मिदावे जो- घर्म के नाम पर बाज हमारे समाज में प्रचलित हैं इस प्रकार के 
सामाजिक क़ानून सभी देशों में वनाए जा रहे हैं और वस्तुस्थिति तो यह हूँ कि 
किसी भी देश में वे इतने आवश्यक नहीं है जितने हमारे देश में | हमारी 
सामाजिक कुरीतियों के लिए हमारे धर्म में कोई स्थान नहीं है, और पिछले 
कुई हज्ञार वर्षों में उनके सश्यकत वन जाने का सबसे वड़ा कारण यही रहा है 
कि राज्य की ओर से उन्हें मिटाने का कोई प्रयत्त नहीं किया गया। मुसलमान 
शासकों ते हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करता नहीं चाहा। 
अंग्रेज़ों ने अपने शासन के प्रारंभिक काल में सती प्रथा भौर वाल-हत्या आदि 
मिटाने की दिलख्ला में कुछ प्रयत्न किया, परस्घु १८५७ के बाद उन्होंने सामाजिक- 
प्रश्नों से अपने को तटस्थ रखने का दृढ़ निश्वय कर लिया। आगे आते वादे 
वर्षों में. भारतीय जनतन्त्र के सामने सबसे बड़ा काम सामाजिक असमानता के 
आधार पर स्थापित इन अमानुपिक कुरीतियों को मिदाना होगा। कोई भी 
ऐसा राज्य जिसका बाधार हिन्दू-बर्म अथवा हिन्दू-स्माज के वत्तेमान ढचि पर 
हो वह राम नंहीं कर सकता । हिन्दू-समाज को ही यदि हम जीवित, सतेज 
और किपाशील बनाना चाहते .हैं.तो उसके लिए यह आवश्यक हैं कि हमोरा 
शासन-उनन्‍्ब्र विश्युद्द जनतंत्रींय सिद्धान्तों के आवार पर स्थापित हो । 
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महात्मा गांधी ओर 
हिन्द राष्टीयता 


सांप्रदायिक विद्वेंप के उस विपैले वावावरण में, जो विभाजन दो माघार 
पर स्वावीनता मिलने के परिणाम-स्वरूप देश में फैल गया था, हिन्दू-राज्य की 
कल्पना को प्रोत्साहन मिला, और जो इस प्रश्त पर गम्भीरता से सोचने को 
ल्लमता नहीं रखते थे उनके लिए यह एक आदइचर्य की वात थी हि इहस विदार 
का सबसे अधिक विरोव एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गय" जिसने हिन्दून्ध 
और हिन्दू-समांज के समस्त इतिहास में उसकी सबसे अधिक सेवा की थो । 
गांधीजी ने हिन्दू-इर्म को जो सेवा की और उसके सुधार में जो महत्वपूर्ण और 
सफल प्रयत्त किए उनकी तुलना इतिहास में नहीं मिलती | गांधीजी निःसंदेह 
सबसे महान हिन्दू थे । उनके जीवन और सिद्धास्तों पर दसरे धर्मों का प्रभाव 
भी था; परन्तु उनका दृष्टिकोण मृलत: हिन्दू था। अपने जीवन की सनी प्रदृ- 
त्तियों में गांबीजी ने हिन्दू धर्म के मूल-सिद्धान्तों को आात्मसात्‌ करने का प्रयत्न 
किया । हिन्दू-बर्म को उन्होंने उसके किसी एक आंधिक रूप में, कर्म, शान था 
उपासना के किसी एक क्षेत्र में स्वीकार नहीं क्रिया, उनका प्रयत्न सो उसके 
सर्वागीण रूप को आत्मसास्‌ करने का रहा। मानव-मीवन के लक्ष्य निर्देश के 
स्वंध में हिल्दू-बर्म ने जो स्व श्रेष्ठ विचार दिए हैं उत सभो का प्रभाव हम 
गांधी जी के जीवन पर पाते हैं । उपनिषरों के प्रति गांधी जी को अमीम छद्धा 
थी । गीता को वह अपना गृह मानते थे और उसका अनवरत परारायय उनके 
मियमित जीवन का एक अंग बन गया था। रामायण के प्रति उनके मन में 
ऐसी श्रद्धा थी जो किसी अच्छे से अच्छे वेष्णय के मन में हो सकती है । 
गांधी जी हिन्दु-धर्म के सिद्धांतों पर ही विश्वास नहीं रसते थे, उसके द्वारा 
बंताएं गए आवार-विच्ार और यम-नियम आदि का भी पालन करते थे। 
दूसरे घर्मो के प्रति आस्था गांबी जी ने हिल्दू-चर्म से दी प्राप्त की थी । बह 
अक्सर कहा करते थे कि वह अपने को एक अच्छा मुप्तत्मान, अच्छा ईसाई, 
अच्छा पारसी अथवा अच्छा बौद्ध इस्तीविए मानते थे कि वह एक भच्दे 
हिन्दू थे । 

यह सब होते हुए भी हम देखते हैँ कि गांवी जी ने हिन्दुन्चर्म के प्र: 
अपनी आस्था प्रगठ करते हुए भी दिल समाज-संत्र थी सभी बातों को भनु- 
कश्णीय नहीं माना । अपने जीवन में बहुत जल्दी उन्होंने यह देख लिया पा कि 
जल्वृश्वता हिन्दू-धर्म की मल-भावनाओं के साथ भेव नहीं खाती और हिन्दू 


“ औश्रैश्क्यों से भी उसका समर्नन नहीं मिलता | द्षिय कफीशा से ही उन्हे 
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श्द्द स्वाधीनता की चुनोती 


बछुतों से जातीयता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करना छोड़ स्या 
था । हिन्दुस्तान आने के बाद उन्होंने अस्प्ृश्यता-निवारण को अपने चतुर्मसी 
रचनात्मक कायक्रम का एक अंग वनाया । १६३२ के सविनय अवज्ञा आचरोलन 
के बाद से, ती उन्होंने अपनी सारी झक्ति अछतों की दशा सुधारने में 
लगा दी । इसी संबंध में उन्होंने देश भर का दौरा भी किया औौर 
दी बड़े उपवास रखे । उनके द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ ने 
प्रिछले दस. बारह “वर्षों में देश भर में, जिसमें कई देशी रियासतें 
भी शामिल हैं, दूरिजनों को नैतिक राजनैतिक और आशिक दक्षा सुधारने की 
दिल्या में बहुत काम किया है। गांधी जी की दृष्टि में हरिजन-सुधार का काम 
राजनेतिक आन्दोलन से भी अधिक महत्त्व का था इसी प्रकार स्त्रियों को 
पुरुषों के समान अधिकार दिलाने और उनका सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने की 
दुष्टि से भी गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया | १६२०-२१ -के सत्याग्रह 
आन्दोलन में पहिली वार भद्र महिलाएँ सामाजिक श्रृखलाओं को तोड़ कर 
बाहर आईं और पुरुषों, से कंधे से कंवा भिड़ाकर धरने दिए, लाठियों के प्रह्मर 
सह, शराव वन्‍दी और विदेशी कपड़े के आन्दोलन चलाए और उनमें से अधि- 
कांश जेल भी गई । हमारे देश में नारी-जागरण का तो इतिहास ही तभी से 
शरू होता है । यह आन्दोलन लगातार बढ़ता गया है और इसी का परिणाम हूँ 
कि आज हम अपने देश में के महिला वर्ग को इतना योग्य और प्रगतिशील पा 
कि केन्द्रीय सरकार का मंत्रित्व और महत्त्वपूर्ण विदेशी दूतावासों की 
अध्यक्षता भी उनकी पहुँच से वाहर नहीं रह गए 
हिन्दू समाज के लम्बे इतिहास को लें तो हम देखेंगे कि उसमें सुधारकों 
की एक अनवरत परंपरा चली आ रही है । जब ब्रह्म-ज्ञान के संबंध में श्रान्ति 
फैली तो शंकराचाये ने अद्वेतवाद का प्रचार किया । जब जनता शुष्क जन के 
मरुस्थल में भटकती हुई बहुत दूर तक चली गई तव रामानुजाचार्य भर 
बल्लभाचार्य ने भक्ति का सन्देश सुनाया । जब हिन्दू-समाज में ऊँच-तीच-ओऔर 
छआछत का भेद ज्यादा फैला तो कबीर; नानक और दादू जैसे संत-कवि 
सामने आए जिन्होंने राम और रहीम की एकता और “हरिं को भजे, सो-हरि 
हर का होई! के सिद्धान्तों पर ज्ञोर दिया, जब भक्ति के उच्छु खल प्रवाह भे-समाज 
की मर्यादाएँ शिथिल होती और टटती दिखाई दीं तब इसी समाज ने;तुलस़ीदास 
जैसा महान्‌ कवि सुधारक भी उत्पन्न किया जो, अपनी लेखनी .के प्रभाव से 
टूटते हुए बांधों को फिर से मज़बूत बनाने में सफल हुआ । खुवारकों की - यह 
अनवरत परंपरा हिन्द-समाज के जीते-जागते होने की निश्ञानी-है ॥-प्ररत्तु में 
समझता हूँ क्कि हिन्दू-समाज ने गांधी से वड़ा-कोई सुधारक पैदा-वही; किग्रा: 
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भारतीय फासिज्म के आधार तच्त्य 


म्ध्ऊ 
गांधी जी ने हिन्दू समाज की मल कमजोरी को पहिचाना । दच्दोंने देखा दि 
असमानता की भावना को हिन्दू-समाज से जब तक बिल्कुल ही सप्ड नहीं झार 
दिया जाएगा बह न तो पनप सकेगा और न जीवित ही रह सकेगा, और बढ़ 


उसे दूर करने के प्रयत्न में जुट पढ़े । इस काम में गांधी जी को जिननी सफः- 
लता मिली वह पहिले किसी सुधारक को नहीं मिद्री थी | यह 
सच है कि पहले किसी सुधारक को काम करने की ऐसी व्यायक 


स्थान तक पदरू यात्रा करनी पड़ती थां। उनके पास प्रचार ने इसने साथन 
भी नहीं थे । पंरन्तु यह भी सच हूँ कि सुधार के प्रश्न को गांधी जी से जितने 
सर्वागीण रूप में लिया उतना पहिले के किसी सुधारक से नहीं लिया था। 
गांधी जी न केवल आचार की दृष्टि से सनी ययों के सबसे महान दिद मे, बरस 
हिन्दू धर्म के सुधारकों में मी उनका स्थान सबसे ऊंचा था । 

गांधी जी ने अपनी सेवाओं के द्वारा बह वातावरण बना दिया लिमके 
ब्रिना हिन्दू-समाज का छिस्ी प्रकार का संगठन अस्म्भतव था समाज-प्रथधार 
के प्रश्न को जब गांधी जी ने अपने हाथ में लिया था तब हिन्दू समाज इतनी 
मिरी हुई दया में था, उस्तमें इतने छिद्र और अभाव थे , कि उसको खाघार प्र 
किसी संगठन की नींव नहीं डाली जा सकती थी । हिन्दू-संगठन वी आवाज 
तो कुछ दूसरे लोगों के द्वारा, और विभिन्न उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए, 
उठाई गई, परन्तु हिन्दूसमाज को संगठन के लिए तंयार करने का काम जिसी 
में उतनी अच्छी तरह से नहीं किया जितना गांवी जी ने । परन्तु, गांधी जी इस्त 
गठन की मर्यादाओं को भी जानते थे | हिन्दुओं के अपनी सामाशिक्र 
कुरीतियाँ दूर करने और सामाजिक रूप से संगठित होने में उनका विश्वास 
था पर उन्होंने कभी हिन्दू-समाज को भारतीय राष्ट्र का पर्यायदाची समसने 
की गलती नहीं की । हिन्दू-धर्म के मूल तत्त्तों ने ही उन्हें यह सिलाया था कि 
भारतीय राष्ट्र बनने को एक गक्र शर्त यह हूँ किविनिन्न धर्मों को मानने 
वाले व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से अपने को चाहे किसी भी रुप में संगदित बारे 
राष्ट्रीय दृष्टि से उन्हें एक दूसरे से मिल जुन कार काम करने की बावध्यकसा 
हैं। जीवन के धामिक पक्ष की गांधी जी ने कभी अवहेलसा नहीं की । बढ़ मटे 


आशा करते थे कि प्रत्येक हिन्दू अच्छा हिन्दू बनेगा, प्रत्येक मुमन्मान अह्दा 


मुसलमान, प्रत्येक ईसाई अच्छा ईसाई ओर प्रत्यक्ष पान्सी अच्छा पारसी, तौर 
इस प्रकार अपने घर्म पर ठीका से चलते हुए ही, पद घामिए उीवन 


पमम्ह 


विताते हुए हो, प्रत्येक व्यक्ति राप्ट की सच्ची सेवा कर सदोगा। पश्चिमी 
सन्यता से प्रभावित अन्य सुघारवादी नेताओं झीर ग्राधी जी में गादमे बढ़ा 


श्द्य स्वाधीनता की चुनौती 


अन्तर यही: रहा है कि जब्र कि अन्य नेता यह चाहते रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने घामिक सम्बन्धों को भल कर अपने को राष्ट्रीयता का ही अनन्य उपासक 
वना ले, गांवी जी ने सदा इस वात पर जोर दिया कि व्यक्ति को पहिले अपने 
धर्म का पालन करना चाहिए और तभी वह राष्ट्र की सच्ची सेवा कर सकेगा । 
गांवी जी चाहते थे कि हिन्दू धर्म के उदात्त सिद्धान्तों के आधार पर अपने 
आपको संगठित करके एक शुद्ध और स्वस्थ हिन्दू-समाज भारतीय राष्ट्र के 
कल्याण में योग दे। उन्होंने जीवन भर यद्द प्रयलत क्रिया कि इस प्रकार के 
आदर्श हिन्दू-समाज की स्थापना की'जा सके | उनके रचनात्मक कार्यक्रम का 
प्रमुख उद्देश्य यही था । सच तो यह हैं कि गांधी जी जीवन में प्रत्येक वस्तु को 
उसके उचित स्थान पर रखना चाहते थे। वह चाहते थे कि हिन्दू-समाज से वे सब 
कुरीतियाँ मिट जाएँ जिनका आधार हिन्दू-धर्म में नहीं है, और इस समाज से वह 
अपेक्षा करते थे कि वह देश के अन्य समाजों के साथमिल जुल कर भारतीय राष्ट्र 
का एक उपयोगी अंग्र वन सके, जिस प्रकार भारतीय राष्ट्र से उनकी अपेक्षा 
यह थी कि वह स्वाबीनता प्राप्त करके मानव-समाज में एक प्रतिष्ठित. स्थान 
प्राप्त करे और मानव-सम्बन्धों में सत्य और अहिसा की स्थापना कर सके। 
सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी का लक्ष्य था एक सुबरे हुए हिन्दू समाज की 
स्थापना और राजनैतिक क्षेत्र में वह चाहते थे एक भौतिक, जनतंत्रीय राज्य 
का निर्माण । 
एक सुधारवादी हिन्दू समाज और एक भौतिक जनतंत्रीय राज्य की स्थापना 
के दोहरे प्रयत्तों में गांधी जी लगे हुए थे जब ३० ज़नवरी की शोक-भरी 
संध्या को वह एक हिन्दू हत्यारे की गोलियों का जिकार बने । जहां लोगों को 
यह सोच कर हैरानी होती है कि अहिंसा का यह महानतम पुजारी हिंसा का 
शिकार हुआ, यह भी कम अचंभे में डालने वाछी वात नहीं है कि हिन्दू-समाज 
के इस महानतम शुभेच्छु और सुवारक को एक ऐसी विचार-धारा का शिकार 
भी होना पड़ा जिसक्रा अन्तिम लक्ष्य देश में एक हिन्दू-राज्य की स्थापना करना 
था। जिस विचार-धारा का परिणाम गांधी जी की हत्या के रूप में हमारे 
सामने आया उसके निकट अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि उसके पीछे 
हिन्दू-धर्मं या हिन्दू-समाज या हिन्दू-राष्ट्र की सेवा करने की कोई भावना नहीं 
थी । उस विचार-धारा का स्पष्ट, उद्देश्य राजनैतिक सत्ता प्रात्त करता था और 
केवल जनता को भलावे में डालने के लिए उसके प्रणेताओं ने कुछ आवश्यक 
नारों का आविष्कार कर लिया था । इत नेताओं में न तो हिन्दू धर्म के-प्रति 
कोई आस्था थी और न हिन्दू-समाज या हिन्दू संगठन से कोई प्रेम। एक विपले 
सांप्रदायिक बातावरण में उनका वेईमानी से भरा हुआ अनवरत प्रचार ज़ोक- 
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बे +४ 


मत को श्रम में डालने में सफल हो रहा था और इस अस्थायी बावेश से 


नाओं में अपनी इच्छाओं की प्रति्वनि देख कर उन्हें यह विश्वास हो चला 
था कि गांधी को मार्ग से हदा देने पर वह जनता के इस क्षणिक्र जावेश से 
पूर्ण छाम उठा सकेंगे और राजनैतिक सता अरने हाथ में ले सकेंगे। यह तो 
उन्हें वाद में पता लगा कि जिस अमर व्यक्ति को उन्होंने मारना चाहा था यह 
जीवन और मृत्यु की सीमाओं से कभी का कपर उठ चुका था और हिन्दू 
घर्म के प्रति उसका अस्रीम प्रेम हिन्दू-मात्र के हृदय में उसको छिए इतना 
ममत्व और इतनी श्रद्धा उत्पन्न कर चुकी था कि उसके पराथिवर घरीर के 
नप्ट हो जाने के बाद भी हिन्दू-राप्ट्रीयता को आधार पर हिन्दू राज्य की स्थापना 
की अ्ञामक कल्पना पनप नहीं सकती थी । 
फासिस्ट मनोवात्ति पर एक 
बड़ा आक्रमण 
इस फासिस्ट विचार-धारा के प्रणेताओं ने ग्रत्ती यह की कि उन्होंने 

गाँधीजी को एक साधारण मनुप्य के मापदण्ड से नापना चाहा | उनका अनु- 
मान यह था कि गाँवीजी के मार्ग से हट जाने के बाद थे आसानी से हिन्दू- 
लोकमत का समर्थन पा सकेंगे और कांग्रेस के नेताबों के हाथ से भांसन का 
सूब छीन लेने में उन्हें कठिनाई नहीं होगी । गांधीजी के बाद जवाहरलाल नेहरू 
व अन्य प्रमुख नेताओं की हत्या उनके पूर्व निर्धारित कार्य-क्रम का अंग थी । 
गांधीजी के विरुद्ध जिस विरपले प्रचार में वे लोग लगे हुए थे उसने स्वयं उन्हें 
इतना अंधा बना दिया था कि वे मूल गए कि इस देश के सभी व्यक्तियों में घाहे 
वे किसी विचार-धारा को मानने वाले हों, गांधीजी के व्यक्तित्व के प्रति इतना 
आदर और श्रद्धा का भाव था कि मरने के वाद सहज ही उनके जीवितावस्था 
की चुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली होने की सम्भावना थी । ये लोग 
उन मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के संबंध में भी बिल्कुल वेखबर थे जो इन 
परिस्थितियों में गांधीजी की हत्या से पंदा हो सकती थीं । गांधीजी वी हत्वा 
ने बड़े स्पप्ट रूप में यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय विशेयव्र हिन्दू जनता 
के मन में उनके प्रति जो प्रेम था वह विचार घाराओं और स्थार्थो से छऋपर 
उठ कर, भर व्यक्तिगत, था । गांवी हममें से लासों व्यक्तियों के! जीवन में 
इतना घुल मिल गए थे कि उनके बपने बीच से चले जाने के बाद हमने यह 

महसूस किया कि हमारा बपना निकटतम, प्रियतम और पूज्यतम व्यक्त हमारे 
पास से चला गया है । उनकी मृत्यु ने एक गलत दिपा में सेशी शो माय 


१६० स्वाधीनता की चुनोती 
वढ़ते हुए लोकमत को अचानक सही दिशा में मोड़ दिया | जो लोग एक ग़लत 
दिशा में सोचने लगे थे उन्होंने अपनी ग़ल्ती महसूर करना शुरू की और जो 
लोग सोचं हीं नहीं रहे थे उन्हें सह, दिल्या में सोचने के लिए मजबर होना 
पड़ा । देश के लोकमत पर गाँवीजी की हत्या का वड़ा व्यापक और गहरा 
प्रभाव पड़ा। सरंकार अपने समस्त सनिक वल और प्रचार-विभाग के द्वारा 
वर्षों में जों काम नहीं कर पाती गांधीजी ने मर कर एक क्षण में वह कर 
दिखाया । फांसिस्टे विचार-धाराओं ने अचानक अपने सामने एक सशक्त और 
दुर्भव वॉव खड़ा हो जाते हुए देखा गौर उस एक क्षण में जनतत्र की समर्थक 
प्रवृत्तियां सौगुना मज़बुत वन गईं । 

गांधीजी की मृत्यु ने देश भर में ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जिसमें 
सरकार आसानी से फ़ासिस्ट प्रवृत्तियों को कुचलने में अपनी सारी शक्ति छगा 
सकी | गांबीजी की मृत्यु के कुछ समय वाद ही उसने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 
क्रो ग़र कानूनी करार दे दिया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिन्दू महासभा 
के बड़े वड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और अलवर और भरतपुर के 
महाराजाओं पर, जिनके विरुद्ध साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के खुले 
इल्जाम थे, अपने राज्य के शासन प्रवन्व से सम्वन्ध-विच्छेद कर लेने का आज्ञा 
लगा दी । इसके पहिले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की वढ़ती हुई साम्प्रदायिक 
प्रवृत्तियों को रोकने के लिए शासन के ऊँचे स्तरों पर कई वार चर्चा उठी थी 
पर उसके पीछे लोकम॒त का प्रवलछ समर्थन होने के कारण सरकार को वैसा 
करना आंसान नहीं लगा था ) गांधीजी की ह॒त्या के वाद लोकमत में जो 
जवर्दंस्त परिवत्तेन हुआ उसने सरकार द्वारा कड़े से कड़ा कदम उठाए जाने 
के लिए उचित वातावरण पंदा कर दिया । 

सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कुछ किया वह तो उचित था ही; परंतु हमें 
यह नहीं भूलना चाहिए कि छोकमत को, चाहे वह कितना ही ग्रलत क्यों न 
हो, केवल दमन के द्वारा कुचछूना कभी संभव नहीं होता ।  जनतंत्र में अत्येक 
व्यक्ति को अपनी राय रखने औरं उसे पूरी तौर से अभिव्यक्त करने का हक़ 
होता ह, परंतु स्वतन्त्र विचारों की अभिव्यक्ति जबएक ऐसा रूप ले लेती हैं कि 
राज्य की स्थिति ही खतरे में पड़ती दिखाई देती हो तो उस पर नियंत्रण 
लगाना ज़रूरी हो जाता है । फिर भी हमें स्पष्ट तौर से यह मान लेना चाहि 
कि बड़े से बढ़े राज्य का बड़े से वड़ा सैनिक बल भी अधिक से अधिक ग्रलूत 
विचार-घारा को कुचलने में सदा ही समर्थ नहीं हो पाता । विचार को तल- 
वार के द्वारा नहीं काठा जा सकता । ग़् छत विचार को मिटाने का सही तरीका 
केवल एक ही है और वह यह हैँ कि उसके बदले सही विचार का प्रचार क्रिया 
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जाए। यह कहना घाबद ग्रलत नहीं होगा कवि सरकार ने घानर्ति और द््यवस्पा 
दृष्टि से कड़ी कार्यवाही करते हुए भी उस फासिस्ट विचार-धारा का सुझा- 
विला करने के लिए जो देथ में फेल गई वी; प्रचार की दिशा में कोई बढ़ा 
कदम नहीं उठावा, और नसही लोकतंत्रीय विचार-ब्रारा के आधार भूत 
सिद्धतों को ही जनता को समझाने का कोई प्रयत्न किया । इसपें सन्देह नहीं 
कि फासिस्टी शक्तिप्रों को कुचल डालने में सरकार को अमृतपृर्व सफ़्लता 
मिली--इसका प्रमुख श्रेय निःसन्‍्देह उस स्वर्यें उभर आने वाले वातावरण को 
हँ--जो गांबीजी की मृत्यु के पश्चात्‌ इस देश में बन गया था, परंतु, लोक 
तंत्रीय विचार-धारा के समुचित प्रचार के अमाव में यह बिल्कु ल- संभव ह 
कि फासिस्टी नेता अपनी कार्य-प्रणाली को बदल दें बौर अपने उस यकाम फो 
गुप्त रूप से और अप्रत्यक्ष ढंग से करते रहें जिसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से करते 
रहना सरकार और जनता के बदले हुए दृष्टिकोण को देखते हुए भुसम्भब हो 
गया है । सरकार की आलोचना आाज खुले आम उतनी सुनाई नहीं देती परंतु 
आज भी जनता का एक वर्ग तो ऐसा मौजूद हैं ही जिस पर सरकार के खिलाफ 
किए जाने वाले प्रचार का वड़ी जल्दी असर होता हैं और जिसे हम दवे शब्दों 
में कमी सरकार की काश्मी र-सम्बन्धी नीति की आलोचना करते हुए पाने हूं 
और उसकी वंदेशिक नीति पर छींटाक्शी करते हुए और कभी रियासती 
विभाग की कायं प्रणाणी की तुलना हिटलर और स्टैलिन के काम के तरीकों 
. से करते हुए पाते हैँ । १ सार्वजनिक जीवन में हम जिन लोगों को इस प्रकार 
की बातों में संलग्न पाते हैं वे स्वयं संमवत: प्रभावहीन और किसी प्रकार की 
हानि न पहुँचा सकने वाले व्यक्ति हैं , परंतु उनकी भावनाओं में स्पष्टत: ऐमे 
लोगों के विचारो की प्रतिध्वनि हूँ जिनका अस्तित्व लोकतंत्रीय राज्य के लिए 
खतरे की चीज़ है, भौर इस खतरे को मिटाने का केवल एक ही रास्ता है, सही 
विचारों का अथक और अनवरत प्रचार। इस प्रकार के प्रचार का उत्तर दापित्व 
सरकार पर ही नहीं है, प्रत्येक सम कदार व्यक्त पर है जो देश में मशबूती के 
साथ लोकतंत्र की स्थापना देखना चाहता हूँ | गांधीजी ने अपने सून से लोक- 
तंत्र की नींव को मज़बूत बनाया है और उस पर एक भव्य प्रासाद खड़ा करने 


ज्कँ 





१ ये पक्तियाँ अप्रैल १६४८ में लिखी गई थी । अप्रैल और अगस्त के बीच 
में शासन का नैतिक घरातल इतनी तेड्ी से गिरा हैं कि जनता की आलोचना 
की प्रवृत्ति को चारों ओर से राभि राधि प्रोत्साहन मिलते चले यए हित 
समाजवादी दल द्वारा इस प्रवृत्ति को झुद्ध राजनैतिक अभिव्यत्तित मिली।ा 
उधर कम्यूनिस्टों ने अवसर का लाभ उठा कर, अपनी घव्ित को बढ़ाना चाहा । 
परंतु, इस समस्त वातावरण में; प्रच्चन्त रुप से साम्प्रदाधिया फासिस्ट शक्तियां 


शहर . स्वाधीनता की चुनौती : 

का काम हमारे लिए आसान कर दिया है। किसी भी रूंप में फासिस्ट विचार 
घाराजओं की उपस्थिति देश के शासकों व लोक नेताओं दोनों के लिए एक ऐसी 
चुनौती हैँ जिसका प्रत्यृत्तर देना उनका एक मात्र कत्तंव्य हो गया है, और जिस सीमा 


तक यह उत्तर सही ओर प्रभाव-पूर्ण होगा उसी सीमा तक यह कहा जा सत्र गा कि 
हंम गांधीजी के बताए हुए रारते पर चलने का रुच्चा प्रयत्न कर नह 


भारतीय वातावरण में फासिज्म के 
पोषक तत्व 


फासिस्ट प्रद्नत्तियों के विकास के लिए सबसे उपयक्त वातावरंण ऐसे देशों 
'में होते है जहां जंन-तंत्र की परंपराएँ बहुत गहरी न हों, और वह विकास 
ऐसे अवसर पूर और भी गतिशील हो जाता हैं जब युद्ध, सत्ता-परिवत्तंन अथवा 
किसी अन्य वड़ी राजनेतिक घटना के कारण देश की व्यवस्था एक अस्थाई 
समय के लिये चकनाचूर हो जाती है और चारो ओर का वातावरण अनि- 
इचय अस्थायित्व और आशंकाओं से भर जाता है । प्रथम महायुद्ध के वाद 
इटली और जमंनी इस प्रकार की मनोबृत्ति के विकास के लिए बहुत उपयुक्त 
देश थे | इठली के ताजे इतिहास. का अंध्यंयन फासिज़्म के विकांस के कारणों 
पर बंडा उपयुक्त प्रकाश डालता हैं | इटलछो पिछुले कई वर्षों सें जमंनी से 
मित्रता का दावा कर रहा था, परंतु जब लड़ाई शुरू हुई तव उसने दोनों दलों 
से सौदा करना शुरू कर दिया भौर अन्त में मित्र-राष्ट्रों की ओर से युद्ध 
शामिल हो गंया, परंतु विजय के वांद मित्र-राष्ट्रों ने उसे वे सव सुविधाएँ देदे 
से इन्कार कर दिया जिनकी इटली उनसे अपेक्षा कर रहा था, और जिनमें से 
'कुछ को देने का मित्र-राष्ट्रों ने वायदा. भी कर दिया था । इसेक्रा परिणाम 
यह. हुआ किं विजयी होते हुए भी इटली की स्थिति हारे हुए देशों से भी 
बंदतंर हो गई और देश भर में निराशा और क्षोभ की - भावना फल गई। 
, लड़ाई की वजह से देश की अर्थनीति का ढाँचा वैसे ही चकनाचूर ही गया था 
व्रस्तुओं के भाव बहुत अधिक वढ़ मए. थे जिसकी सीधी प्रतिक्रिया मध्य-वर्गं 
के. लोगों के जीवन पर हो रही थी। राजनैतिक दृष्टि से इटली. में एक जन- 


अपने को फिर से संगठित करने. के प्रयत्न में जुट पड़ी हैं, केवल उनकी अभि- 
व्यक्ति का ढंग बदल गया है ! स्वयं गांधीजी को, जिन्होंने हिन्दू-रौज्य की 
कल्पना के विरोध में अपने प्राणों की वलि दी, हिन्दू-जीवन की प्रखरता का 
प्रतीक वना कर उसे अन्य संस्क्ृतियों से श्रेष्ठ सिद्ध करने और देश का राज- 
न॑तिक भविष्य उसके मल-सिद्धान्तों पर निर्माण करने के आवाहन के प्रयत्न भी 
हम अंपने आस पास देखते है । 


भारतीय फासिज्म के आचार तत्त्व श्६३ 


तंत्रीय घासन-व्यवस्था का संगठन हो गया था परंतु यह जनतंद्रीय सरदार 
न तो देश्व की प्रतिप्ठा को बढटा सकती थी, न बर्यनीति में कोई मौखिक सुधार 
करने की क्षमता रखती थी और न अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर ही क्बना कोई 
प्रभाव डाल सकने की स्थिति में थी। देश के राजन तिक, आधिक और नैतिक 
जीवन के इस प्रकार च कनाचर होने का छाम उठा कर कुछ साम्यवादी सना 
को हड़पने के प्रयत्न में त्रग गए थे, जिसका परियाम यह हुआ कि एक ओर 
तो राष्ट्रवादी विचार-धारा रखने वाले व्यक्तियों को जिनमें नवय॒वकों को 
संख्या अधिक थी, यह भय हुआ कि राष्ट्रीयवता की जिस भावना को आधार 
पर इटली के भविष्य का प्रामाद खड़ा किया जा सहझता था कहीं वह बिल्कुल 
ही नप्ट न हो जाए और दूसरी ओर पूंजीपतियों ने आने अस्तित्व और अपनी 
समस्त जीवन-व्यवस्था को खतरे में पड़ते देखा । जगह जगह बर््ध-शिक्षित, निराश 
बेकार, भखे और भावनाशील नवयठकों ने अपनी अर्दधे-स॑निक 2कद़ियाँ बनाना 
शुरू, कर दीं, राप्ट्रीयता के संरक्षण के ऊँचे आदर्शों से बनुप्राणित होकर । 
दूसरी ओर पूंजीपतियों ने जब यह देखा कि इन जोघीली टुकड़ियों का उपयोग 
बढ़ते हुए साम्यवाद का मुकाबिला करने में किया जा सकता हैँ तो इन्होंने 
उनकी सहायता के लिए अपनी थैलियों के मंह खोल दिए। इस प्रकार उम्र 
राष्ट्रीयता मौर भयग्रस्त पूंजीवाद के अपविचन्न गठ-बंधन से इटली में फरामिज्म 
का विकास हुआ और इन भावनाओं को एक प्रभाव-युर्ण ढंग से संश्लिप्-सयो- 
जित करने का काम मुसोलिनी ने अपने हाथ में ले लिया। मुसो्िनी जैसे सत्य- 
असत्य, हिसा-अहिसां, ईमानदारी और बेईमानी में भेद न करने वाले झूटनी- 
तिज्ञ का कुशल नंतृत्व पाकर फासिज्म बड़ी तेज़ी से बढ़ चछा । फासिस्म के 
इस टेकनीक' के विकसित हो जाने के बाद वैसी ही परिस्थितियों और बसे 
ही कुशल नेतृत्व में जमंनी में, और बाद में कुछ परिवर्तित रूप में जापान में 
वसी ही फासिस्ट शक्तियाँ समक्त होने ल |। आज की भारतीय परिस्थिति: 
का यदि गहराई से अध्ययन किया जाए तो हम इस परिणाम से बच नहीं सकते 
कि हमारे देश में भो आज इस प्रकार की प्रवृत्तियोँ मौजूद हैं. जिनके प्रश्नय 
में फासिज़्म का विकास एक खतरनाक तेजी यो साथ हो सकता हैं । 


शिक्षा की कमी : समाज सुधार 
की भावना का अभाव 


इसमें ठो कोई सन्देह हैं नहीं कि हमारे जीवन व कार्य-प्रशाली में जनसेंद रा 


प्रवेश बहुत अधिक नहीं हो सका हूँ | ढेदू सो वर्षों के अंग्रेज 
करू छोटी-मोटोी जन तंत्रीय संद्धाएँ इस देश में विबस्ित हुए. झू 
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१६२ स्वाधीनता की चुनोती 


भाएँ बनीं, प्रतिनिधिक और उत्तरदायी शासन की कुछ वात-चीत की गई, 
कुछ छोटे मोटे वेधानिक सुधार वि.ए गए, कहीं लोक प्रिय मंत्रियों की . स्था- 
पना हुई और कहीं उन्हें थोड़े से अधिकार मिले, जनतत्र के नाम पर समय 
समय पर बड़ी बड़ी घोषणाएँ की जाती रहीं, वहां उक्त विदेशी शासन द्वारा 
जनतंत्र की विरोधी झक्तियों को सदा ही पोषित और पल्‍लवित किया जाता 
रहा । इन विरोधी शक्तियों में सवसे बड़ी शक्ति अज्ञान की शक्ति थी । हमारे 
देश भौर समाज के प्रति अँग्रेज़ों द्वारा किए जाने वाले इस गरतम अपराध का 
सा|हश्य किसी भी सभ्य देश के इतिहास में मिलना कठिन हैँ कि उन्होंने अपने 
डेढ़ सौ वर्षो के शासन-काल में न केवल &? प्रतिशत व्यक्तियों से अधिक को 
अक्षर ज्ञान से भी वंचित रखा, परंतु शिक्षा की हमारी जो पुरानी पद्धति थी, 
मंदिरों और मस्जिदों से संवद्ध पाठशालाएँ और मदरसे थे, गांवों की पंचायतों 
के तत्त्वावधान में जो शिक्षण-सस्थाएँ चलती थीं भी नष्ट कंर डाला । 
अंग्रेज़ शोघकों के वक्‍तव्यों से ही यह पता लगता है कि अंग्रेज़ी राज्य की स्था- 
पता के प्रारंभिक वर्षों तक रवि-गांव में पाठ्शालाएँ थीं जहां. प्राय: प्रत्येक 
वालक को किसी न किसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी । अंग्रेज़ों ने इन प्राचीन 
संस्थाओं को तो खत्म कर द्विया, पर उनके स्थान पर नई संस्थाएँ वे बहुत 
घीरे घीरे, संख्या में बहुत कम और उपयोगिता की दृष्टि बहुत से गिरी हुई, 
स्थापित कर सके । जिस देश में शिक्षा की कमी होती है वहां सच्चे जनतंत्र का 
विकसित होना सदा ही कठिन होता हैं, क्योंकि जिस विवेकशीलता पर जन- 
तंत्र का वास्तविक आधार होता हैं उसका विकास- शिक्षा के विना संभव नहीं 
होता -। अशिक्षित व्यक्ति की भावनाओं को अधिक आसानी से भड़काया जा 
सकता हैं उसकी विवेक बुद्धि को जागृत करने के मुक़ाचिले में । 
तब क्या यह मान कर चलना ठीक होगा 'क्रि जिन आठ या नौ फी सदी 
व्यक्तियों को अंग्रेज़ी राज्य में थोड़ा पढ़ लिख. जाने को सौभाग्य प्राप्त हो गया 
उनसे हम निविवाद रूप से जनतंत्र के समर्थन की बपेक्षा-कर सकते हैं ? इसे 
हमारा दुर्भाग्य ही मानिए कि हमें यह आशा रखने का अधिकार भी नहीं- हैँ । 
मैं तो कभी कभी यह सोचता हूँ कि यह अच्छा ही हुआ कि अंग्रेज़ी राज्य :में 
शिक्षा का प्रचार इतना सीमित और संकुचित रहा, क्योंकि.-जिन लोगों: को 
शिक्षा मिली है उन्हें अपना अधिकांश समय एक विदेशी भाषा पर अधिकार 
प्राप्त करने के निरथंक प्रयत्न में वितीना पड़ा है, काम के विषय भी उल्हें एक 
विदेशी भाषा के माध्यम से ही पढ़ना: पड़ें हैं और जो-शिक्षा, उन्हें मिली. हैं 
उसमें उन्हें वद्धि से अधिक जोर स्मरण-शव्ति पर देना सिखायां गया है । उनकी 
शिक्षा - का संबंध न चरित्र-गठन- से रहा है .और न उदात्त-प्रशृत्तियों के-विकास 
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नस 


भारतीय फासिस्म के आधार रत्त्य न्ध्छ 


जाता है, पढ़े लिखे व्यक्ति में हम न तो ग्रहर विवेक दी अपेक्षा कर सबसे £ 
और न ऊंचे चरिव्र-वत की | समाज-सुधार वो भी किसी प्रवृति का रतृत्व 
हम इस अंग्रेज़ी पढ़े लिखें शिक्षित वर्ग को अपने हाथ में छत हुए नहीं पाते । 
एम० ए० और १ससे भी अधिक ऊेदी इडिय्नियां लेने वादे सैकाटों व्यक्तियों शत 
में जानता हूं जिन्होंने, सम्मवतः अपने मां-बाप के कादेश पर अपनी शादी में 
दहे> स्वीकार किया है । जिनबो घर में आज भी प८ वो ६४। चली का रही है 
अथवा जो अपने सामाजिक जीवन और व्यवहार में अपने पढ़े लिखे होने का 
ई प्रमाण देते दिखाई नदीं देते । जिस वर्ग से हम सामाजिक और आधिक 
तथा राजरनतिक और सांस्कृतिक क्रांति का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की अपेक्षा 
कर सकते थे उसे ही आज हम प्राचीन रूढ़ियों का पिष्ठनयेशण और प्राचीन 
समाज तंत्र का अंव समर्थन करते हुए पाते हैँ । 
राष्ट्रीय आन्दोलन ओर 
हमारी भाव प्रवणता 
हम अपने इस विस्तृत देश में, पहाड़ों वी कगारों पर या नब्यों थी 
तलहटी में, या दूर तक फैले हुए मंदानों के विस्तार में, बड़े शहरों छी चका- 
चौंध या छोटे गांवों के सन्नाटे में, घनी आवारी वाले प्रदेशों में या मस्य्यल ऊ 
यीहड़ में, जनता के किसी भी समूह को ले तो हमें उसमें भावनाशीलता एज 
बढ़े परिमाण में मिछेगी । आप उसे समकाने की चेप्टा करंगे तो असफल रहेंगे 
परंतु “इन्किलाव जिन्दाबाद' वा “अंग्रेज़ी घासन मुदविाद' या इसी प्रवार ये 
ओर नारे उनकी समम में जल्दी आ जाते हूं। राष्ट्रीयवा का जो प्रवार देश 
के कोने कोने में हुआ हूँ उसकी 'अपील' माना पर हो क्षत्रिक रहो हैं । साथा 
रण जनता ने यह नहीं समझा है कि अंग्रेजों ने हमारे देश का आविक सोषण 
और सांस्कृतिझ हास किया है, इसलिए उन्हें यहां से चड़े जाना चाहिए! । 
उसने यह भो नहीं समझा है कि किसी भी विदेशी शासन से जा हमारे प्रति 
उत्त रदायी न हो हमारा अरना अच्छा या बरा, प्रगदिधीद या विदा | 
दासन ही अच्छा है। उसने तो सभाओं में जोनीडे भाष 3 
के जय जय कार का उद्घोप किया है, अस्वासें की खद 
या मनी हे और वह राष्ट्रीयता को पीद्ध पागठ बन गई है । 
स्वाबीमता के एस युद्ध में हमे ठुछ ऐसे महावनेता भी मिलते ग्रे दिनसे 


श्६द . स्व.घीनता की चुनौती 


हमने पूर्णत्व की मांकी देखी । सुरेन्द्रनाथ वनर्जी की अदभत वक्‍तत्व शकित 
लाजपतराय के अदम्य साहस और बाल गंग्राधर तिलक के प्रगाढ़ पांडित्य और 
बमूत पूर्व संगठन शक्ति से तो हम मुग्ब थे ही, पिछले तीस बर्षो में हमारे राप्टीय 
संघर्ष की वाग़डहोर इतिहास के सबसे महान्‌ व्यक्ति के हाथों में रहो है, एक 
ऐसे व्यवित के हाथों में जिसने जीवन के चिरंतन सत्ये- को प्राप्त कर लिया था 
और उसमें अटलता से जमे रहने की जिसमें ऐसी अदभत शक्ति थी कि वह 
कभी ग्रल्ती चहीं कर सकता था और जिसके संत्रंध में हमें यह विश्वास भी 
रहा कि वह कभी गलती नहीं कर सकता । गांधी के व्यक्तित्व ने दूसरे बड़े 
नेताओं को, जो उनके निकट:संपर्क. में आए और जिन्होंने उनके जीवन से प्रेरणा 
ली, जन साधारण के स्तर से इतना ऊँचा, उठा दिया कि वे भी हमारी: श्रद्धा 
के पात्र वन गए ।गांघी, नेहरू, पटेल, आज़ाद व राजेन्द्रवाव आदि ने ही पिछले 
चालीस वर्षो में हमारे लिए सोचा है, हमारे संबंब में निर्णय बनाए हें, हमारा 
नृतृत्व किया है, हमें रास्ता दिखाया है, हमारी सुप्त और शिथिल भावनाओं को 
- जीवन-दान दिया हूँ और ऐसे समय हमें युद्ध के बीचों वीच खड़ा कर दिया 
है जब हम उप्तके लिए विल्कुछ भी तैयार न थे अथवा हमें झान्ति और सह- 
योग के मार्ग पर चलने के लिए वाध्य किया है जब हम संघर्ष के लिए उता- 
वले हो रहे थे । यह सव आकस्मिक रहा है, देश की विशिष्ट परिस्थितियों के 
परिणाम स्वरूप, पर इसकी प्रतिक्रिया यह हुई है कि जहाँ हमारे प्रथम श्रेणी 
के नेता इतने महान्‌ व्यक्ति हैं कि उनकी तुलना किसी भी देश के किसी भी 
युग के प्रथम श्रेणी के नेताओं से की जा सकती है, हमारे ह्वितीय श्रेणी के 
नेता, जिनका काम जन साधारण. से प्रथम श्रेणी के नेताओं को जोड़नेः वाली 
कड़ी जैसा रहा है, अधिक उच्च कोटि के व्यक्ति नहीं हैं | वे प्रथम श्रेणी के 
नेताओं के संदेश का प्रचार तो कर सकते है. परंतु उचका अपना कोई निश्चित: 
दृष्टिकोण अथवा विचार-बारा नहीं, अधिक विवेक बुद्धि नहीं, ईमानदारी: होते 
हुए भो कोई वड़ा चरित्र-वल नहीं, और न कोई बड़ी राजनैतिक क्षमता ही 
है । प्रांतों और देशी राज्यों के बहुत से राजनैतिक नेताओं को राजवी ति-संवंधी 
ज्ञान, विविध राजनैतिक प्रवत्तियों की जानकारी अथवा मानव-स्वभाव कसावा 
रण ज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो हम इस निष्कर्पं पर पहुँचे बिना: नहीं. रहेंगे. 
कि उन्हें राजनीति-शास्त्र की प्रारंभिक कक्षा में रखने की आवश्यकता: हूं% 
हमारे देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि विदेशी शासन से' एक लंबे संघर्ष: में 
विजयी होते हुए भी हमारा राजनैतिक- चिन्तन न तो गहरा.बन पाया 'हैःऔरः 
न सुस्पष्ट । देश में ऐसे व्यक्त उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जिंनकी' राज- 
नैतिक विचार-धारा सुत्नकी हुई हैं और जिनका चिन्तन एके स्वस्थ वोद्धिक 
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चिन्तन का अभाव 
एक वात जो मैंने प्रायः अनुभव की है और जिसके कारपों बाग विष्छेष ए 
इस स्थान पर संभव नहीं ह यह है कि हमारे देश में जितने भी राजन॑तिक 
आन्दोलन उठ हूँ उनके पीछे बहुत सुस्पप्ट राजन॑तिक चिन्तन कभी नहीं रहा। 
किसी भी देय में जब कोई बड़ी क्रांति हुई हैँ उसके पहिले सदा ही दौद्धिक-जगत 
में एक और भी बड़ी क्रांति हो चुकी होती है| फ्रांत्त की राज्यफ्रान्ति के पीछे 
अठा रहवीं शताब्दी की यूरोप की वीद्धिक क्रान्ति का प्रभाव था, रूस की क्रांति 
के पीछे साम्यवाद का एक शताब्दी का चिन्तन। जिन परिस्थितियों में हमें राज- 
* नैतिक स्वाधीनता मिली उनकी तुलना में उन बड़ी क्रांतियों से नहीं करता, पर 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि हमारे देश में राजन तिकया अथवा जीवन-सम्बन्धी 
किसी भी मौलिक चिन्तन का बहुत बड़ा अभाव रहा है । सभी बड़े राजनैतिक 
लवान्दोलनों: का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में रहा है । गांधी जी संस्तार के महान 
तम चिन्तकों में से थे पर वह मुख्यतः एक पैग़म्बर थे जो जीवन के संबंध में सिर- 
आद्शों की स्थापना करता हूँ, दिन-प्रतिदिन की समस्याक्षों का दिन-प्रतिदिन का 
समाधान दिन-प्रतिदिन के सिद्धान्तों के द्वारा करने का प्रयत्न उनके व्यक्तिय से वहत 
नीचे की बात थी । यह जनता के हृदय पर उनके महान्‌ प्रभाव का परिणाम 
था कि जिस आदर्श की ओर उन्होंने इशारा कर दिया देश ये सक्ष-सलक्ष व्यक्ति 
उस ओर चल पड़े, परन्तु यह कहना कठिन हैँ कि उनमें से कितने उस आददर्भ 
को समझे और कितनों के कृदम सचमुच उस दिशा में लड़खड़ाते हुए भी बढ़ 
पाए । गांधी जी के विचारों को कितना कम समझा गया इसका बड़ा स्पष्ट 
उदाहरण तो १६४२ में मिला जब उनके निकटतम साथियों में से कुछ ने उनके 
द्वारा निदिष्ट कार्यक्रम को समभने में ग्रल्ती की और यह बताने या प्रयत्न 
किया कि रेल की पटरी उसाइना यां तार काटना या इस प्रकार की कोई और 
तोड़-फोड़ गांधी जी के कायक्रम में शामिल की जा सकती हैं । जिन लोगों में 
गांधी जी के जीवन-दर्शन को समझा उनका सदा ही हमारे राजनतिक जीवन 
पर बहुत सीधा प्रमाव नहीं रहा | देश के व्यावहारिक जीवन के साथयगांधी जी 
के आद्शों का किस प्रकार समन्वय किया जा सकता हूँ, इस सम्बन्ध में फोई 
स्पष्ट चितन हमारे सामने नहीं भाया । ; 
राजनैतिक चिन्तकों में तो सबसे पहिले जवाहुरलतालजी था नाम ही 
लिया जा सकता है। गांधी जी के संबंध में उनका दृष्टिकोय सदा ही एर 


ड़ 
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प्रकार का रहा हँ--मैं नहीं जानता कि जो गांवी जी कहते हैं. वह कहां तक 
व्यवहार में लाया जा सकता हूँ, पर में इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं 
देखता; * किसी अन्य देश के बताए हुए रोस्ते पर हिन्दुस्तान नहीं चल सकता; 
उसे अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा; वह रास्ता क्या होगा इसके संबंव में हमें 
सवसे. अच्छी सलाह गांवी जी ही दे सकते हैं, क्योंकि गांवी जी में हिन्दुत्तान 
की बात्मा की गहराई तक जाने की एक बदुमृत क्षमता है; उस क्षमता के 
संबंध में में जब सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ; वह क्षमता उन्होंने कैसे प्राप्त 
की यह मैं नहीं कह सकता : उनका बताया हुआ रास्ता ही क्यों ठीक है, इसके 
बारे में में दलील देना नहीं चाहूँगा; में तो यह जानता हूँ कि याँवी में हमें एक 
ऐसा नेता मिल्य हैं जो कभी ग्ल्ती नहीं कर सकता और वह हमारे लिए इतना 
अधिक प्रिय, पूज्य और अनुकरणीय है कि वह जव और जिस रास्ते पर चल 
पड़ने के लिए हमसे कहे हमें चल पड़ता चाहिए । फुर्सत के मौक्रों पर जवाहर- 
लाल ने देश की समस्याओं पर गंभी रता से कुछ चिन्तव भी किया--जेल में 
उन्हें ऐसा करने का सबसे अच्छा अवसर मिलता था--परंतु देश की राजनीति 
की दिश्ञा का निर्माण करने वाली कोई सुस्पप्ट विचार-धारा उन्होंने हमारे 
सामने नहीं रखी | १६३२ के आन्दोलन के वाद जेल से वाहर आने पर उन्होंने 
हिन्दुस्तान किघर' श्ीपंक एक लेखमाला लिखी जिसमें उन्होंने तत्कालीन 
विचार-धाराओं का विश्लेषण किया था और समाजवाद के अपनाए जाने पर 
जोर दिया था. पर आज भी जवाहरलाछजी ने स्पष्ट रूप से यह नहीं रखा है 
कि हमारे देश में समाजवाद का भ्रवेश कहाँ तक वांछनीय है, किस प्रकार का 
समाजवाद हमारे लिए उपयुक्त हो सकता हैं अथवा किन उपायों और किन 
साधनों से हम: अपने देश में समाजवाद की स्थापना कर सकते हूँ । 

. .सुमाषचन्द्र वोस ने १६३६ में भारतीय संघर्य/ नाम की अपनी पुस्तक 
- में राजनैतिक चिन्तन. का प्रयत्न किया हैं और उसमें उन्होंने उस समय में प्रच- 
लित.फासिस्ट विचार-वाराओं का समर्थन किया है पर वह विचार-बारा अपने 
उस-रूप में हमारे देश .में प्रचलित न हो सक्री । इसके अतिरिक्त समाजदादी दल, 
'ररॉयिस्ट' बौर अन्य छोटे-मोटे राजनैतिक दलों के नेताओं ने समय समय पर 
कुछ राजनैतिक विचार प्रगट किए. हैं पर :उनमें से किसी का किसी बड़े राज- 
नैतिक आंदोलन से सीवा सम्बन्ध नहीं रहा हैं । साम्यवार जेसी कुछ सुस्पष्ट 
और सुचिन्तित विचार-बाराएँ हमारे यहां विदेश से भाई हूँ, और विशेष कर 
युवकों के एक बढ़े समुदाय पर उनका प्रभाव पड़ा है, पर उन्हे भी भारतीय 
परिस्थिति जौर भारतीय वातावरण के अनुकूल बनाते का कोई प्रयत्न नहीं 
किया गया । इस कारण हमारे राष्ट्रीय जीवन पर वे अधिक प्रभाव नहीं झल 
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सकी हैं। हमारे देश का एक बढ़ा हर्माग्य यह भी रहा है कि उसके विद्वानों 
ओर राजननिक कार्यकत्ताओं में बहुत कम सपके रहा हैं । जहां अधिकांश 
देद्वानों मे राजनैतिक हंधर्ष के बपेड़ों से दूर बैठ कर कोरे दौद्धिव विषयों में 
घप्क वजञानिक दिलचरपी ली है हमाने राजनतिक कार्यकर्ता धपने मस्तिश्झ 
के उपयोग को एक बहुत बड़ा अपराध मानते रहे ६, और उन्होंने किसी राज- 


मंतिक विचार-वारशा या कार्यक्रम को बुद्धि बबवा तर्क दी कसोटो पर कमने 
या समभने का दः्भी कोई प्रयत्न नहीं किया है | बौद्धिक जगत और राजने- 
तिक जीवन के बीच का यह बड़ा अन्तर स्वभावतः ही जनतंथश्र छे विकास 
एक बड़ी बाघा वन गया हूँ । 
5 अप ञ्‌ के 
फामसज्म रा आन्तम गढ़ 
देशी रियासतें 
ने परिस्थितियों में एक ऐसी विचार-पारा का पनप जाना जो एक बच्चि- 


क्षित बर्द-शिक्षित अथवा कुधिक्षित, भाववनाथील और संसार की गति विधि 


रँ 


से सर्वधा अपरिचित, जनता को प्राचीन भारतीय, अथवा हिन्दू-संस्कृति री 
महानता के नाम पर तानाथाही ढंग पर संगदित करने में विश्वास रसती हो, 


बिल्कुल भी असभ्भमव नहीं हैं, और इसी कारण वत्तमान राष्ट्रीय सरकारों वा 
दायित्व भी बहुत अधिक बढ़ गया है । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे क्षपनी 
प्रवृत्तियों के एक अंग को खुले रूप से संगठित करने वाले दल को कानूनी दृष्टि 
से दवा! देना कच्नि क म नहीं ४ उ् ब्प्त प्रदृत्तिय पर चौवसी »र थ॑ 
रखना भी एक ऐसी सरकार के लिए कठिन नहीं होना घाहिए जिसे मे 
प्रभावपूर्ण विरासत शान्ति और व्यवस्था के एक सुगठित यंत्र की मिली हो, पर 
उसकी विचार-बारा को एक विरोधी, और जनतंत्रीय, विचार धारा के नई 

और सतत प्रचार के हारा नियंत्रित रखना, भर उस जनतंश्रीय विधार-घारा 
की नींव को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा का व्यापक प्रस्तार, जिसके मूल में 
उसके उद्देश्यों, पाठ्य क्रम व व्यवस्था सभी में क्रांतिकारी परिवत्तेन की भावना 
हो, आवश्यक होगा। पर, इसके साथ ही सरकार को अपनी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते 
रहने में उद्यतणील रहना होगा । देश में प्रतिप्ठा बनाए रसने वे; झिए नो उसके 
लिए व्यवस्था की सुदइता के साथ नैतिक घरातल को लगातार ऊँचा उठाते 
रहना आवश्यक होगा -- पन्चपात , रिश्यतखो री और चोर बाजार को रशात्म 
करने में अपनी सारी घक्तियां लगा देनी होंगी । अन्तर्गाट्रीय राजनीति में भी 
उसे अपनी साख फो ऊँचा ही रसना होगा । अन्तर्राप्ट्रोय मंद धो को सृध्द इसाने 
अन्तर्राप्ट्रीय सम्मेलनों में सम्मान-पूर्ण भाग झेने व समीपद्ती हेशों को, सोमास्य 
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' हिंत के आधार पर, विद्वास-पूर्ण नेतृत्व प्राप्त करने से ही सरकार अपनी अन्त 
रष्ट्रीय साख वढ़ा सकती है | शासन-संम्वन्बी इृढ़ता, नैतिक महानता और 
दूर तक जाने वालीं, पैनी, कल्पना-बक्ति के आधार पर हमारी राष्ट्रीय सरवार 
निःसन्देह फासिस्ट शक्तियों को बढ़ने से रोक दे सकती है। 
परंतु, हमारे देश में एक वड़ा भाग ऐसा भी हुँ जहां अभी तक देश झें चारों 
और फंल जाने वाली चेतना, और स्वाधीनता-जन्य दायित्व की पूरी अनु- 
- भूति, का पूरा प्रकाश नहीं पहुँचा हैँ । यंह भाग देशी रियासतों का हूँ, जो देश 
के एंक तिहांई.से भी अधिक भाग में फैली हुई हैं । अंग्रेजी शासन के ज़माने से 
ही देशी रियासतें सभी मध्य-युगीन प्रवृत्तियों और प्रतिगामी शक्तियों का गढ़ 
बन यई थीं । अंग्रेज़ी भारत और देशी रियासतों के विकास की गति में सदा 
ही समय का एक वड़ा अन्तर रहा। अंग्रेज़ी भारत में जनतंत्रात्मक संस्थाओं 
का थोड़ा वहुत विकास हुआ भी । पर देशी रियासतों में इस प्रकार के किसी 
- विंकास की. गृंजाइश नही थी | वहां तो महाराजा अथवा नंवाव का ही एक 
छत्रे शासन था और उस शासन के विरुद्ध कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता 
था, वेंधोंकि उसके पीछे अंग्रेज़ी राज्य का समस्त वल था ॥ अंग्रेज़ी भारतं में 
राष्ट्रीयता की भावना लगातार बढ़ती जा रही थी परंतु देशी रिंयासतों में मधि 
कांश में अभी. कुछ वर्ष पहिले तक गांधी टोपी पहिनना जुर्म समेझा जाता था 
और राष्ट्रीय विचार रखने वाले व्यक्तियों पर नशंस अत्याचार किए जाते थे । 
पुरानी सभ्यता और संलल्‍्कृति. के नाम पर, पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं 
.की आड़ में, इन देशी रियासतों में प्रतिंगामी शक्तियों को पल्‍्लंबित पोषित-किया 
जाता रहा ॥.भारतीय सिविल सर्विस में से सवसे अधिक प्रतिक्रियावादी और 
हृदय हीन व्यक्तियों को चुन कर देशी रियासतों में भेजा जाता था और वहां 
उन्हें मनमान्ने अत्यान्नार्‌ करते की पूरी चुविवा,थी । १६४२ .के वाद से देशी 
- राज्यों में राजन तिक़ चेतना तेज्ञी के साथ. वढ़ी हैँ, पर आज-मी मनोदृत्ति का 
: अन्तर इतना स्पष्ट है कि किसी भी देशी राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही 
: हमें फौरन उसका आभास मिलता है । विचारों की संक्रींता, हृदेब का छोटा 
: पत्र; ओोछे राग हेप, निस्‍्त्॒ कोटि के व्यक््तिगद संबर्ष, जिन्हें शेप... भारत की 
नागस्किता वर्षों पहिले ल्ांघ चुकी है, देग़ी रियाउंतों में जाज़ भी छोटे बड़े 
: प्रिमाश में पाए. जाते हैं । जनतंत्र को स्वीकार करते की जनता की इस अक्ष- 
. मता के- साथ एक ओर तो घज्लं के ज्ञाम पर -उठाए जाने वाले -नारों के प्रति 
.हसका- सहज-आकर्षण है और दूसरी ओर सामन्तशाही का समस्त व्यवस्थातंत्र 
. है. जो-अमी तक टटा नहीं है, और- ज़िसे तोड़ने का कोई वड़ा प्रवत्त भी अ्ी 
. तक नहीं किया गया है । अधिकांश: देशी रियासतों में आज हम इन दोनों हो 
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प्रद्नत्तियों को एक फासिस्टी गठ वन्चन में बेचते हुए देख रहे हैं | देश में जन- 
तंत्र की स्थापना में तत्यर किसी भी राष्ट्रीय सरकार को इस प्रच्छन्न, पर 
सुटढ़, खतरे की ओर से असावधान नहीं रहना चाहिए---क्योंकि यह असाव- 
धानी उसके लिए उस अवसर पर हानिकर घातक सिद्ध हो सकती हैँ जब वह 

अन्य स्थानों में इस प्रकार की शक्तियों पर अन्तिम मोर्चा फतह कर लेने की 
स्थिति तक पहुँच चुकी हो । 


822 हु 


3! ५ है! 


कक 


हे 


देशी स्थिसर्त ! जनत॑ंच का विस्तार 


अंग्रेजी क्षासन-काल में हिन्दुस्तान दो अप्राकृतिक, पर जझ्ञासन की दृष्टि से 
एक दूसरे से असंवद्ध, भागों में बँटा हुआ था । इसमें से एक अंग्रेजी हिन्दुस्तान - 
कहलाता था, जो धीरे बीरे ग्यारह प्रान्तों में, जिनमें शासन की समानता एक - 
बड़ी सीमा तक प्राप्त की जा चुकी थी, संगठित कर लिया गया था और जिन 
सभी प्रान्तों में जनतन्त्र की भावना व जनतंत्रीय शासन-प्रणाली का निश्चित 
रूप से विकास हो रहा था और दूसरा देशी राजाओं के आधिपत्य में था, 
जिसमें से अधिकांश में शासन के कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं थे और सामन्‍्त- 
जाही और स्वेच्छाचारिता दोनों ही इड़ता से जड़ पकड़े हुए थे - ये देशी 
रिपासतें लगभग ६०० बढ़े छोटे टकड़ों में बेटी हुई थी, जिनमें. किसी भी 
प्रकार का साम्य पा छेना असंभव था । इनमें से कुछ तो, हैद्वावाद और काइमीर 
जैसी, क्षेत्रफल और महत्त्व दोनों की दृष्टि से अंग्रेज़ी प्रान्तों की समकक्ष थीं 
और कुछ, काठियावाड़ की जागीरों के समान, इतनी छोटी कि उनका विस्तार 
कुछ एकड़ जमीन तक ही सीमित था | हैद्रावाद का क्षेत्र फल ५९,३१३ वरगे- 
मील और आवादी १ करोड़ ६३ लाख थी । १ विभाजन के पहिले देकझ्की रिया- 
सतों का क्षेत्रफल ७, १५; ६६४ वर्गमील, अर्थात्‌ समस्त देश का ४४५ प्रतिशत, 
और विभाजन के वांद ५, ८७; ८८८ वगेमील, अर्थात्‌ शेष भाग का ४८ प्रतिशत 
. हैं। इनमें से १५ रियासतों का क्षेत्र फल १० हजार वर्ग मील से अधिक हे 
(जबकि २०२ रियासतों का क्षेत्र फल १० वर्ग मील से भी कम हैं ) ! 
आवादी की दृष्टि से, वेटवारे के पहिले देशी रियासतों में &« करोड़ ३३ लाख 
अर्थात कुल जन संख्या के २४ प्रतिशत, व बँटवारे के वाद ८ करोड़ ८८ लाख 
अर्थात्‌ बचे हुए देश के २७ प्रतिशत, व्यक्ति रहते हैं। इनमें से १६ रियासतों 
की आवादी १० लाख से अधिक थी (जबकि कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जिनकी 
१ हैद्रावाद और कावमीर, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इंग्लैण् की समानता करते हैं। 
मैसूर क्षेद्र फल की दृष्टि से आयलेंण्ड के वरावर हूँ, जबकि उसकी जन संख्या 
आयलेण्ड की तुलना में कहीं अधिक हैं 


ह 
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आवादी एक हजार से अधिक नहीं थी ) ! सांप्रदायिक अनुपात की दृष्टि से 
बँटवारे के पहिले देश की समस्त आबादी के २५ प्रतिशत हिन्दू, १६ प्रतिश्नत 
मुसलमान, ४६ प्रतिशत भारतीय ईसाई व २७ प्रतिशत सिखे देकश्षी रियासत्तों में 
रहते थे और बँटवारे के वाद उनकी संख्या ऋमश: २७, २६, ५० व ३६ प्रति- 
शत हो गई है । आय को हाब्ठि से, १९ रियासतों की चापिक आमदनी एक 
करोड़ से अधिक थी, ७ की पचास छाख और एक करोड़ केवीच में, और 
कुछ की इतनी कम कि एक साधारण कारीगर भी उससे अधिक कमा लेता 
है । १ बड़ी निष्पक्षता और बड़ी सावधानी के साथ अंग्रेज़ी शासन पिछले ६० 
वर्षों से इस सारी विभिन्नता और वैचित््य, को सुरक्षित रखे हुए था ! 
हिन्दुस्तान के नक्शे पर दृष्टि डालें तो किसी प्रकार का भौगोलिक अन्तर हमें 
“अंग्रेज़ी” हिन्दुस्तान और देशी श्यिसतों को वाँटता हुआ दिखाई नहीं देगा । 
कुछ रियासतें, काठियावाड़, जैसलमेर, वी काने र, काशमी र, सिविखम और मनीपुर 
आदि, देश की वाहरी सीमाओं पर वसी हैं, कुछ, सौराष्ट्र भोर ट्रावनकोर जैसी 
समुद्र तट पर हैं, कुछ, हैद्रावाद और मैसूर जैसी, कई प्रांतों से घिरी हुई है, 
कुछ, राजस्थान और मध्य भारत की ग्यासतों जैसी अनेकों छोटी-बड़ी 
रियासतों के समूह के रूप में हैं और कुछ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की रिया- 
सतों अथवा टिहरी-गढ़वाल, रामपुर और बनारस के समान, प्रांतों के वीचों- 
बीच आ गई हैं। कई स्थानों पर देशी रियासतों की सीमाएँप्रान्तों की स्तीमाओं 
में दूर तक घुस गई हैं भौर कई अन्य स्थानों पर प्रान्तों की सीमाएँ देशी राज्यों 
के समूहों की बीच में से काठती हुई दिखाई देती हैं | इत रियास्तों में आपस 
में, अथवा इसमें व “अंग्रेज़ी हिन्दुस्तान के सूवों में, कही भी निश्चित भौगोलिक 
विभाजन, रेखाएँ नहीं हें---केवल शासन का भेद उन्हें एक दूसरे से अलहदा 
किए हुए है । देश भर में यातायात के जितने साधन हैं, दूर तक फैली हुई 
सड़कें अथवा रेलों क॑ आने जाने के मार्ग, वे सब प्रान्तों और रियासतों को एक 
दूसरे से जोड़े हुए हैँ । आर्थिक स्वार्थों का किसी प्रकार का संधर्थ इनमें आपस 
में नही है । वर्ण, जाति अथवा भाषा संबंधी किसी प्रकार के सांस्कृतिक भेद 
भी हम समीपवर्त्ती प्रांतों व रियासतों में नहीं पाते । बाहर के आक्रमणों व 
बाद में अंग्रेज़ी शासन के आथिक झोपण और सांस्कृतिक आधिपत्ग के भिकार 
भी ये सभी प्रदेश समान रूप से रहे हैं । अंग्रेज़ी हिन्दुस्तान से देशी र्यि- 
सतों को काटने वाले तत्वन तो भौगोलिक रहे हैँ और न आर्थिक और 
सांस्क्रतिक । केवल ऐतिहासिक व राजनैतिक शक्तियों ने उन्हें दो हिस्सों में 





३ यें आंकड़े जुदाई १६४८ में भारत-सरकार द्वारा प्रकाशित करिए जाने वाले 
देशी रियासतों से सम्बन्धित व्हाइट पेपर! से लिए गए हैं । 


२०७ .  स्वाधीनता की चुनोती 


वांट रखा था। इतिहास की दृष्टि से इन दोनों में भेद यह था कि जद कि अन्य 
प्रदेश अग्नेज़ी सरकार के द्वारा जीते! गए थे, अधिकांश देशी रियासतें अंग्रेज़ी 
शासन की स्थापना के पहिले वन चुकी थीं और वहुत थोड़े परिवत्त॑नों के साथ 
उसमें मिला ली गई थीं । राजनैतिक दृष्टि से- अंग्रेजी” प्रातों का ज्ञासन धीरे 
धीरे जनतंत्रीय रूप के रहा था, जब कि देशी रियासतों में राजा को मनमाने 
ढंग से राज्य करते का पूरा अधिकार थो--बहुत कम राज्यों में 
धारो-सभाएँ , आदि थी और उनमें से भी वहुत कम में इन घारासभाजों 
को कोई वास्तविक अधिकार मिले हुए थे । पर, ये एतिहासिक व 
राजनैतिक अन्तर भी समय के थपेड़ों में टटते जा रहे थे। संधि और सम- 
भौतों में चाहे कुछ भी रहा हो, पर वस्तु स्थिति यह थी) कि एक ओर तो 
अंग्रेज़ी सरकार देशी रियासत्तों के वाह्य और जान्तरिक सभी 'प्रदनों में अनि- 
यंत्रित हस्तक्षेप के अपने अधिकार का पूरा उपयोग कर रही थी, और दूसरी 
ओर जन-जागृति व जनतंत्रीय अधिकारों की मांग, अंग्रेज़ी” हिन्दुस्तान के साथ 
देशी रियासतों में सी, तेज्ञी के साथ बढ़ंती जा रही थी । 


अग्रजा सरकार आर श्यासत 
ऐतिहासिक संबंध 

देशी राज्यों का विकास विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ | कुछ 
राज्य, राजपूताना के राज्यों में समान मुग़ल साम्राज्य के समय में भी मौजूद 
थे, अधिकांश की स्थापना, झुग़ल-साम्राज़्य के पतन के बांद, साहसी विद्रोहियों 
ह्वारा, की गई और कुछ राज्य ऐसे भी हँ जिनकी स्थापना, अथवा जीर्णोद्ध 
अंग्रेज़ों के हाथों हुआ । अपने राज्य की स्थापना के प्रारम्भिक काल में अंग्रेजों 
की नीति, ली वार के छब्दों में, अपने चारों ओर एक फ़ौलांदी घेरा बना 
कर रहने! व बाहर के राज्यों के साथ किसी प्रकार का संचंध न रखने की 
रही । उन्नीसवीं शताब्दी के पृवाद्ध में, वेलेजली के द्वारा, देशी राज्यों के साथ 
इस प्रकार की संधियां करने की नीति का प्रारम्भ किया गयों जिनके हारा 
उनकी वैदेशिक नीति व सुरक्षा का दायित्व अंग्रेज़ी सरकार पर आा गयां और 
उनका स्थान एक मातहत का सा हो गया । इस नीति का स्पष्ठ उदय देशी- 
राजाबों के हाथ में दायित्वहीन शक्ति रख कर उन्हें घीरे धीरे निकम्मा बना 
देना और अन्ततः उनके राज्य को हड़प लेना थां | बेंटिक के समये में इन पढे 
हुए फलों, को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया और डलहौज़ी ने तो किसी 
न किसी वहाने से देशी राज्यों को समाप्त कर देने की नीति परें.इंतनी तैज़ी से 
चलना चाहा कि इन दम तोड़ते हुए सामन्तशांही राजतंत्रों में भी विक्षोभ की 
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भावना जागृत्‌ हुई और १८५७ के विद्रोह में उनके सहयोग ने अंग्रेजी सरकार 
को अपनी नीति व्दलछने के लिए विवश किया । यह भारतीय इतिहास का एक 
असंदिग्व तथ्य हैं कि यदि १८५४७ का विद्रोह न हुआ होता तो हिन्दुस्तान से 
देशी राज्यों का अस्तित्व ही मिट गया होता | जेसा कि कैनिय ने १८६० में 
बड़ी स्पष्ठता के साथ कहा, “सर जॉन माल्कम ने वहुत पहिले अपनी यह राय 
प्रगट की थी कि यदि हम समस्त हिन्दुस्तान को ज़िलों में ( अंग्रेज़ी 
इलाकों में ) परिवत्तित कर दें तो शायद हमारा साम्राज्य पचास वर्ष भी नहीं 
चल सकेगा, परन्तु यदि हम कुछ देश्ली राज्यों को, उनके हाथ से राजनैतिक 
सत्ता छीन कर, साम्राज्य के औद्धारों के रूप में, वना रहने दें तो हम हिन्दु- 
स्तान में जद तक हमारी समुद्री शक्ति वढ़ी-चढ़ी हैं अपना अस्तित्व बनाए रख 
सकते हैं । इस राय के पीछे जो ठोस सचाई है मैंने उसमें कभी कोई संदेह 
प्रगट नहीं किया, और हाल की घटनाओं ने तो उस पर हमें अपना सारा 
ध्यान केन्द्रित कर देने पर विवश कर दिया हैँ ।” इस स्पष्ट वक्तव्य से यह 
प्रगट हो जाता हे कि १८४७ के बाद यदि देशी राज्यों का अस्तित्व बना रहा 
तो इसका कारण यह नहीं था कि भंग्रेजों ने उनके अस्तित्व के नैतिक अधिकार 
को मान लिया था अथवा उनके पास कोई बड़ी स॑निक शक्ति थी । इसका एक- 
मात्र कारण तो यह था कि अंग्रेज उन्हें उनके हाथ से राजनैतिक सत्ता 
छीन कर! कंवल साम्राज्य के औज़ारों के रूप में वनाए रखना चाहते थे । 
१८४७ के विद्रोह के वाद देशी राज्यों की सीमाओं का अतिक्रमण तो रुक 
गया--अंग्रेज सरकार ने वहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात का ऐलान कर दिया 
था कि उनका इरादा अपने राज्य की सीमाओं को बिल्कुल भी बढ़ाने का नहीं 
हैं--पर उन्हें केन्द्रीय शासन के निकटतम नियंत्रण में छाने, उनके आन्‍्तरिक 
मामलों में अधिक से अधिक हस्तक्षेप करने और उन पर केन्द्रीय सरकार की 
सार्वभौम सत्ता छादने के प्रयत्त वरावर चलते रहे । लॉर्ड सैलिस्वरी ने देशी 
राज्यों के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । पहिले का सम्बन्ध 
सावंभौम सत्ता की प्राघान्यता से था--इसका सूत्रपात वेलेज्ञली और हांडिज 
की नीति में हो खुका था । दूसरे का संबंध देशी राज्यों की आन्तरिकर स्वांधी- 
मता से था --इसकी घोषणा ५७ के विद्रोह के वाद' कैतिंग के समय में की 
गई । तीसरे सिद्धान्त के अनुस्वर, शासन के एक न्यूनतम स्तर के निर्वाह के 
देशी राज्य के उत्तरदायित्व पर ज़ोर दिया गया था और यह मान लिया 
गया था कि उसके वैसा न कर पाने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार को राज्य के 
आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने को पूरा अधिकार था--इसका प्रति 
पौदन कई अवसरों पर किया गया; जिनमें बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकहमा 
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चलाना और गद्दी से उतार देना प्रमुख था । लॉर्ड कर्ज़न ने स्थिति को और 
स्पष्ट शब्दों में रखा । उन्होंने कहा -- “हमारी नीति के परिणाम-स्वरूप 
देशी नरेश हिन्दुस्तान के साम्राज्ववादी संगठन का एक आवश्यक अंग बन 
गया है ।...... में उसे अपना सहयोगी और साझीदार मानता हूँ। हि 
उसे चाहिए कि जो अधिकार उसे दिए गए हैँ अपने को उनके उपयुक्ष सिद्ध 
करे और उन्तका दुरुपयोग न करे । ......उसे यह भी जानना- चाहिए कि 
जिस निश्चित आय के मिलते रहने का उसे आश्वासन मिल गया है उसका 
उपयोग उसे अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए नहीं अपनी जनता को छाभ 
पहुँचाने के लिए करना हैं। उसके आन्तरिक शासन में यदि हस्तक्षेप नहीं किया 
जाता हूँ तो तभी तक जब तक वह ईमानदारी से चलाया जाता है ।******इसी 
मापदण्ड से मैं उसकी जाँच करूँगा । इसी परीक्षा के परिणाम-स्वरूप वह अपने 
को एक राजनैतिक संस्था के रूप में जीवित रख सकेगा अथवा नष्ट हो 
जाएगा ।” देश की सर्वोच्च राजनतिक सत्ता होने के कारण अंग्रेज़ी सरकार ने 
देशी राज्यों के संबंध में वहुत से ऐसे अधिकार प्राप्त कर लिए थे जो उसे 
संधियों अथवा समझौतों के ढारा नहीं मिले थे । यह सच हैं कि अंग्रेजी सरकार 
ने प्रारम्भ में इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया था परन्तु उनके राज्य का 
विस्तार व गक्ति बढ़ने के साथ साथ इस दावे ने बड़ा व्यापक रूप ले लिया 
और देशी राज्यों से संबंध रखने वाला कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें 
अवाध रूप से हस्तक्षेप करने के अपने अधिकार को उसने परी तौर से स्थापित 
नहीं कर लिया | वैधानिक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय नियमों क्री कसौटी पर इस 
दावे की जाँच करना संभव नहीं है, परन्तु देशी राज्यों से अंग्रेजी शासन के 
पिछले सौ वर्षों के सम्वन्धों का वह एक अनिवार्य अंग, और वत्तंमान भारतीय 
इतिहास का एक जीवित तथ्य, है । जहां तक अंग्रेजी शासन के प्रति इन 
राजाओं के दृष्टिकोण का प्रइन है, रशन्र॒क विलियम्स के शब्दों में (१६३०) 
<दिशी राज्यों के शासक अंग्रेजी सम्बन्ध के प्रति बहुत अधिक राज्य भक्त हैं 
उनमें से वहतों का अस्तित्व अंग्रेजी न्याय और सेनाओं पर निर्भर हूँ । उनमें 
से बहुत से आज मौजूद नहीं होते यदि अठारहवीं .शताव्दि के वाद के बौर 
उन्नीसवीं शताब्दि के प्रारम्मिक वर्षो के संघर्पो में अंग्रेजी ताकत उन्हें सहारा 
नहीं देती । उनकी निष्ठा और राज्य भक्ति वर्तमान संकटों में और उन्त परि- 
वत्तदों में जो अनिवायं हो गये हैं ब्रिटेनके लिये वड़ो महत्त्वपूर्ण सहारा हैं!" *** 7 


देशी गज्यों की आंतरिक 


स्थिति 


ऊपर के बिवेचन से यह तो स्पष्ठ है कि देशी राज्यों को अंग्रेजी शासन में 
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क़ायम इसलिए रहने दिया गया कि वे संकट के समय उसे अपना निष्ठापूर्ण 
समर्थन दें । हमारे थंग्रेज़ शासकों को इस वात की चिन्ता नहीं थी कि अपने 
स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार का शासन वे रियासतों में चलने दे 
रहे है । देशी राज्यों की आन्तरिक स्थिह्धि का वर्णन करते हुए जवाहरलाल जी 
ने अपनी आत्म कथा में लिखा -“-क्ुचल दिए जाने की भावना स्फुरित हो 
ज़ठती है: दम घुटने-सा लगता है और साँस लेने में कठिनाई प्रतीत हौती है 
ओऔर ऊपर से शान्त अथवा बहुत घीमे बहने वाली घार के नीचे सर्वत्र रुकावट 
और सड़ांध है । चारों ओर से अवरुद्ध; सीमित और मस्तिष्क और शरीर के 
जकड़े. हुए होने की भावना का अनुभव होता है । और उसके साथ ही हम एक 
ओर तो जनता को पिछड़ा हुआ और कप्टमय जीवन विताते हुए पाते हैं और 
दूसरी ओर राजा के महल का चमकीला वैभव देखते हैं । राज्य का कितना 
अधिक धन राजा की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और श्ञान शौकत को पूरा करने 
के लिए महलों की ओर प्रवाहित होता हैं और कितना कम किसी प्रकोर की 
सेवार्के रूप में जनता के पास वापिस लौठता हैं ......... । १ ये रियासतें 
एक रहस्य के आवरण से घिरी हुई है। समाचार पत्रों को वहाँ प्रोत्साहन नहीं 
दिया जाता, ओर अधिक से अधिक कोई साहित्यिक अथवा अद्धं-सरकारी साप्ता- 
हिक ही वहां पनप सकता है | बाहर के अखबारों पर रोक लगादी जाती हैं । 
शिक्षा का प्रसार, दक्षिण की कुछ रियॉसतों, ट्रावंकोर, कोचीन आदि को छोड़ 
कर, जहां वह अंग्रेज़ी प्रान्तों से भी अधिक है, बहुत कम है ।........« अंग्रेजी 
भारत में भी राजाओं को आलोचना से बचाने के लिए विशेश कानून वे 
हुए हैं ओर राज्य के भीतर तो हल्की सी आलोचना को भी सख्ती के साथ 
कुचल दिया जाता है । ? २ देशी राज्यों में गुलामी और वेगार की प्रथाएँ भी 
१ श्री ए० आर० देसाई के शब्दों में, “इंग्लैण्ड के राजा को राज्य की आय 
का १६०० वाँ हिस्सा मिलता है, वेल्जियम के राजा को १००० वाँ, इटली के 
राजा को ५०० में से एक, डेनमार्क के राजा को ३०० में से एक, जापान के 
सम्राट को ४०० में एक, .. «.«..- किसी भी शासन को ट्रावंकोर (जो हिन्दु 
स्तान की सबसे प्रगतिशील रियासतों में से हैं ) की महा रानी के समान १७ में 
से एक, हैद्राबाद के निज्ञाम अथवा बड़ीदा के महाराजा के समान १३ में एकं, 
अथवा काइमीर और महाराजाओं के समान ४ में से एक, नहीं मिलता । दुनिया 
यह जान कर हैरान होगी कि कुछ राजा राज्य की आमदनी में से ३ में एक 
अथवा २ में एक भाग भी हड़प लेते हैं । ह 
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श्ण्द ... स्वाधीनता की चुनोती 
जारी थी | राजपूतानी और कंहठियावाड़ की श्यिासतों में, और मध्यभारत 
की कुछ रियासतों में भी गुलाम, जो चाकर और दारोगां आदि कहलाते थे 
बड़ी संख्या में मौजूद थे | वेगार की प्रथा तो लगभग सभी रियास्तों में प्रच- 

 लित थी । नागरिक अधिकारों का प्रइन ही नहीं उठता था । राज्य को विना 
ज़नता के प्रतिनिधियों से पूंछे, सभी प्रकार के कर लगाने का अधिकार था। 
भूमिकर ही २५ से ४० प्रतिशत तक था और यदि दूसरे करों को भी शामिल 
किया जाएं तो.यह कंहा जा सकता है कि गरीब किसान को अपने उत्पादन 
का लगभग ५० प्रतिशत राज्य के अधिकारियों को सौंप देना पड़ता था । 


चातावरण स पारवतन 
अभु सत्ता का प्रश्न 


देश में राष्ट्रीय आन्दोलन के विस्तार के साथ अंग्रेज़ी सरकार को सभी 
प्रतिगामी ' शक्तियों को अपने साथ लेकर चलने के प्रयत्न में देशी नरेज्ों का 
सहयोग प्राप्त करता. भी आवश्यक हो गया. और इस कारण उन्हें फिरं कुछ 
'महत्त्व दिया. जाने लगा । चेम्सफ़ोर्ड ने प्रतिवर्ष देशी शाजाओं की एक सभा 
करके सामान्य हित के प्रश्नों में उनकी संलाह लेने की प्रथा का प्रारंभ किया । 
प्रथम महायद्ध के बाद होने वाले अन्तरैष्ट्रीय सम्मेलनों में भी देशी नरेशों को 
स्थान दिया जाने लगा । इससे उनकी आकाक्षाएँ बढ़ीं । १६२१ में नरेन्द्र मंडल 
की स्थापना हुई, जिसमें शामिल होकर देशी नरेश अपने सामान्य हितों की 
बातों के सम्बन्ध में विचार-विनिमय कर सकते थे, यद्यपि एक लंबे अर्स तक 
इस. संस्था पर वायसराय और भारत-सरकार्‌ का राजनैतिक विभाग का पूरा 
प्रभत्व रहा .। नरेनच्द्रमंडल' में सदा इस वात फर ज़ोर दिया जाता रहा कि 
“ रियासतों का सम्बन्ध सीधे सम्राट के साथ माना जाए, और- अंग्रेजी, भारत में 
राज़्य-सत्ता के जनतंत्रीकरण की किसी क्रिया का प्रभाव देशी नरेशों.पर, उनकी 
स्वीकृति. के बिना न पड़ सके । इसके पीछे यह भावना: भी निहित थी कि 
सावंभौम सत्ता पर सर्वाधिकार अंग्रेज़ी सरकार का नहीं..है, प्रत्युत वह अंग्रेज 
:सरकार और देशी नरेशों में वंटी हुई हैं। इस प्रकारके प्रश्नों को सुलभाने के लिए 
१६२७ में अंग्रेज़ी सरकार. ने, हारकोर्ट वटलर की अध्यक्षता में, एक कमेटी नियुक्त 
की। कमेटी ने राजाओं की इस दलील का तो समर्थन किया-कि; उनकी संधियाँ 
इकरारनामे व समभौते सीधे सम्राट से होने के कारण; सम्राट से उनके. संबंध 
का प्रदन उनकी अनुमति के विना जनतंत्रीय सिद्धांतों .पर स्थापित किसी नई 
.भारत-सरकार- को .सुपुर्दे नहीं किया, जाना, चाहिए; परंतु सा्वभौम ,सत्ता के 
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भारतीय फासिज्म के आधार तत्त्व घ्०६ 


: संबंध में बहुत स्पष्ट घब्दों में उसने कहा, हमने सार्वभौम नत्ता क॑ प्रयोग के संबंध में 
जैसा हमसे पहिले भी कुछ लोगों ने किया था, कोई सिद्धांत ढुंद़ निकालने का 
प्रथत्त किया और इसमें हमें, अपने पहिले के व्यक्तियों के समान ही, असफलता 

| मिली | इस असफलता का कारण आसानी से समझ में आा सकता हैं। एक 
चदलती हुई दुनियां में सभी बातें तेज़ी से बदल जातीं हैं । साम्राज्य की आव- 

_इयक्रताओं और नई परिस्थितियों के कारण कभी भी अप्रत्याशित स्थिति उत्तन्न 
हो सकती है। (इस कारण ) सार्वभौम सत्ता को तो सार्वभौम सत्ता ही बना 
रहना चाहिए, उसे समय की बदलती हुई आवश्यकताओं और राज्यों के प्रगति 
शील विकास के अनुसार अपनी व्याख्या करते हुए अथवा अपने को बदलते 
हुए अपना कत्तंव्य पालन करवा चाहिए। ......... सावंभौम सत्ता, और 
केवल सार्वभौम सत्ता पर ही, देशी रियासतें आगे जाने वालीं पीढ़ियों में 
अपने बचाव के लिए निर्भर रह सकतीं हैं । ” ......... सार्वभीम सत्ता समय 
की आवश्यकताओं के अनुसार अपने को किस प्रकार अभिव्यक्त कर सकतो 
है, इसका एक अच्छा उदाहरण हमें १९२६ में लार्ड येडिग द्वारा निज्ञाम को 
लिखें हुए पत्र में मिलता है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात की घोषणा 
की कि अग्रेज़ों सरबार वो “पभुत्ा” वा आधार सबियों' और समझौते 
नहीं है, उसका इन सबसे स्वतंत्र अस्तिव है |” १ कभो 
१ लॉड्ड रीडिंग मे इस ऐतिहासिक पत्र में निज्ञाम को लिखा--“अंग्रेशी 
सम्राट की प्रभुता भारतवर्प में सर्वाच्च और सार्वभीम है, और इस कारण 
कोई देशी राजा अंग्रेज़ी सरकार के साथ वरावरी के दर्ज पर वात-चीत करने 
का दावा नही कर सकता । सरकार की इस प्रभुता का आधार-संधियां और 
समभोौते नहीं हैं। उसका इन सवसे स्वतंत्र अस्तित्व हैं। ......... स्थिसत्त 
के साथ की गई संधियों और समभीतों का यत्न पूर्वक आदर करते हुए भी 
सोरे भारतवर्ष में शान्ति और सुब्यवस्था कायम रखने का अंग्रेज़ी सरकार का 
अधिकार और कर्त्तव्य है। ......... अग्रेजी सरकार ने वार-वारे बतलाया हैं 
कि. किसी बहुत ही बढ़े कारण के बिना रियासतों के अन्दझनी (मामलों में दखल 
देने के अधिकार का प्रयोग करने की उसकी इच्छा नहीं:हैं.. जो अन्दरूनी और 
बांहरी सुरक्षा राजाओं को प्राप्त है यह अंग्रेज़ी सरकार की' शवित के ही. कारण 
है और ऐसी अंवस्था में जिस वात का संबंध साम्राज्य के हितों से हो, अथवा 
जिममें राजा के शासंतर के कोरण प्रजा के कल्याण में वाघा: पड़ती हो. उसके 

' उचित संमांधान का उत्तरदायित्व सावंभीम: पत्ती पर हुँ। राजा लोग विभिन्न 

 आत्रोओ में जिस आन्तरिक 'स्तंत्रता: का; उपभोग वरते दूँ वह - सार्व मौसम 
सत्ता के इस उत्तरदायित्व के आधीन हैं । 


ल्‍्पँ 


र्‌ स्वाधीनता की चुनोती 


“किसी सार्वभौम सत्ता के प्रयोग के संबंध में वैध और अवैध का प्रश्न इस 
कारण भा कांड महत्त्व नहीं रखता कि उनके विरुद्ध कोई भी शिकायत किसी 
अन्तर्राप्ट्रीय संस्था के सामने नहीं रखी जा सकती थी । देश्ची राज्यों के जो भी 
अन्तर्राप्ट्रीय संबंध थे अंग्रेज़ी सरकार के माध्यम से ही थे । जैसा कि प्रसिद्ध अन्त- 
- राष्ट्रीय-विधानवेत्ता प्रो० वैस्टलेक ने लिखा, देशी राज्यों और भारत सरकार 
के वीच जितने भी वैधानिक सम्बन्ध हैं उनका आधार अन्तर्राष्टीय न रहते 
हुए साम्राज्यवादी वन गया है, यद्यपि परिवत्तंव की यह क्रिया राजनीतिज्ञों की 
कुशलता, कानून जानने वालों की रूढ़िप्रियता और सार्वभौम सत्ता के. संबंध 
में फैले हुए कुछ सिद्धान्तों के आवरण में छिप सी गई है । 

कई भारतीय और योरोपीय लेखकों ने देशी राज्यों और भारत-सरकार 
के संबंधों को अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर माना है| श्री० पणिक्कर ने 
लिखा कि “यह कहनो ठीक नहीं है कि (यें संवंध ) एक सर्व बक्तिमान्‌ साथ॑ं- 
भीम शक्ति की इच्छा-अनिच्छा पर निर्मर हैं और वह अपने स्वार्थों को देखते 
हुए जब चाहे तब माने हुए सिद्धान्तों की अवज्ञा कर सकती है | ?” परंतु, देशी 
राजाओं का तो सारा प्रयत्न ही राजनैतिक विभाग की ओर से किए- जाने 
वाले अवाघ, अनियंत्रित और स्वेच्छा-पूर्ण हस्तक्षेप को रोकना था, और इस 
सम्बन्ध में वे इतने दुःखी थे कि इन सम्बन्धों के स्पष्टीकरण को उन्होंने संघ- 
शासन में शामिल होने की अनिवार्य छार्त्त ही वना दिया था । १ देशी राज्यों 
ने जिन दो जन सलाहकारों की इस संबंध में राय ली उन्होंने वताया कि 
जब तक देशी राज्य अंग्रेजी हिन्दुस्तान में मिला नहीं लिया जावे तव तक उनका 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु वे इस वात को 
भूल गए कि किसी भी राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व” तभी प्राप्त - होता 
जब दूसरे राष्ट्र उसे इस रूप में मानने के लिए तैयार हों, और यह स्पष्ट 
कि हिन्दुस्तान के देशी राज्यों को इस प्रकार की मान्यता कभी नहीं. मिली 
इस संबंध में यह भी कहा गया है कि सा्वभौम सत्ता के एक और अविभाज्य 


५-०००-.००>----------------.......०--०००-००--++ “नल नतत+++++लनननाा.33 * स-नन्‍्-| 


है १ पटियाला; भोपाल और वीकानेर के शासकों ने २६ फ़र्व॑री १६३५ को वाय- 
सराय को दिए गए एक वक्तव्य में “पवित्र संधियों के तत्त्व और सार को प्रथा 
परिपाटी, रियाजं; राजनैतिक व्यवहार अथवा प्रभु सत्ता की अन्तिम शक्ति के 
थपेडों में चकनाचर” किए जाने की चर्चा की और प्रभु सत्ता की स्पष्ट व्या- 
ख्या को संघ में शामिल होने की आवश्यक झरत्ते बताया। नवाव- भोपाल ने 
एक दूसरे स्थान पर कहा, “एक स्वतन्त्र देशी राज्य की स्थापना का अर्थ: होगा 
प्रभ सत्ता के उस सिद्धान्त को जो देशी राज्यों और सार्वमौम शक्ति: के, आपत्ती 
संबंधों में, हमारी संधियों के खिलाफ, हम पर लाद दिया गया है । 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्व श्श्र्‌ 


हीने का सिद्धान्त अब पुराना पड़ गया है और वास्तव में सार्वभौम सत्ता भारत- 
सरकौर और देजी राजाओं में बंटी हुई थी, पर साोर्वभौम सत्ता के बेंटवारे के 
जितने भी उदाहरण इतिहास में मिलते हैं उन सवमें हम बंटवारे की रेखाओं 
को बड़ा स्पष्ट पाते हैं, जबकि देशी राज्यों के संबंध में सत्ता का बेंठवारा 
बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हैं । इसके अतिरिक्त एक सार्वभौम सत्ता के द्वारा 
दूसरी सार्वभीम सत्ता के निर्माण का कोई उद्धहरण हमें संसार के इतिहास में 
नहीं मिलता; जबकि अपने देश में हम सावंभौम सत्ता को देशी राज्यों को 
चनाते, बदलते और बजिगाड़ते हुए पाते हैं । देशी राज्य के निर्माण का एक 
ज्वलंत उदाहरण हमें मैसूर में मिलता है । अंग्रेजों और निञ्ञाम ने मिल कर 
१७९६९ में मैसूर को युद्ध में हरा कर टीपू सुल्तान की सा्वभौम सत्ता का 
अन्त कर दिया था। वे आसानी से सारे प्रदेश पर अपना सीधा अधिकार 
स्थापित कर सकते थे, पर शासन की ज़िम्मेदारियों से वचने के लिए उन्होंने 
मंसूर का राज्य उसके पुराने हिन्दू राज्य-वंध के एक व्यक्ति को सौंप दिया, 
तीस वर्ष के वाद, मंसूर के राजा के विरोध के बावजूद भी, अंग्रेजी सरकार 
ने मैसूर के शासन को अपने हाथ में ले लिया, और उसके पचास वर्ष के बाद 
उन्होंने उसे फिर लौटा दिया । १८८५१ में राज्य को लौटाते समय अंग्रेश़ी सर- 
कार ने मैसूर के राज्य-्वंश के किसी क़ानूनी अधिकार का जिक्र नहीं किया 
कृवल उसके हाथ में शासन सौंप देने की अपनी इच्छा प्रगट की। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता हूँ कि देशी राज्य के रूप में मैसूर का अस्तित्व अंग्रेजी सरकार 
की इच्छा पर निर्भर था। उन्नीसवीं शताब्दी के पहिले साठ वर्षो में तो देशी 
राज्यों के अस्तित्व को युद्ध अथवा विजय के द्वारा नहीं, शास्ति-पूर्वक मिटा देने 
के अनेकों उदाहरण मिलते हैं, और यदि उसके बाद अंग्रेज़ी सरकार ने अपने 
इस अधिकार का प्रयोग बन्द कर दिया तो उम्तक्रा कारण यह नहीं था 
कि उसे देशी राज्यों के अधिकार, अथवा उनकी आंशिक सार्वभीम सत्ता! में 
विश्वास हो गया था, पर यह था कि वैसा करना उसके अपने स्वार्थों के अनु 
कूल नहीं था। 

सच तो यह हैं कि अंग्रेजी सरकार और देशी राज्यों के सम्बन्ध में संधियों 
का कोई मूल्य रह ही नहीं गया था। संधि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों में 
जनता के हित की दृष्टि में रखते हुए किए जाने वाले समझौते” का नाम है । 
देशी राज्यों के साथ करिए जाने वाली संधियों का प्रारंभ में कुछ मूल्य हो 
सकता था पर एक ऐसी स्थिति में जब देशी राजा संधि को समय की गति 
के अनुसार बदलने अथवा तोड़ने के अधिकार का उपयोग कर ही नहीं सकते 
थे उनका महत्त्व काग़ज्ञ के मूल्य हीन टुकड़ों से अधिक नहीं रद गया था । थे 


देशी रियासतें .. . 6. 
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-- स्वाधीनता की-चुनोती 


सचमुच ही. देज्ञी- राज्यों के साथ के सम्बन्धों का आवार- नहीं रह गई थीं:। 
वस्तु स्थिति तो यह थी क्रि सारे देश: पर अंग्रेज़ों-का कब्जा था-पर शासन -की 
प्रणाली की दृष्टि से उन्होंने उसे दो भागों.--में ब्रांट- रखा-था-+एक- का शासन 
वे सीधे वैधानिक उपायों से चलाते-थे, दूसरे- में राजा अथवा-नवावः की. आड़ 
में । जनता- के लाभ, अथवा हात्ति में सीधी दिलचस्पी:न होने के कारण- वे सदा 
यह देखना भी आवश्यक नहीं समझते. थे कि यह- दस रे ढंग--का- शासन ठीक से 
चल भी रहा है या नहीं । उनके अपने-हितों का जहाँ :खत रा-होता.श्वा, वहां वे 
जोरों से प्रहार: करने में चूकते नहीं थे-। यहां -यह -सवाल पूछा-जा .सकता. हैं 
कि यवि अंग्रेज राजनीतिज्ञ -इस वस्तुस्थिति ,से परिचित्त.. थे-तो उन्होंने स्पष्ट 
शब्दों में - इसकी घोषणा क्यों न की और उनमें से कछ.ने देशी राजाओों,को 

अपनी सार्वभौम सत्ता के दावे को प्रस्तृत-- करने में -प्रोत्साहन:- क्‍यों... दिया। 


इसका उत्तर तो बहुत स्पष्ट हैं ही। अंग्रेज . देशी र/ज्यों को अपने साम्राज्य 


को मज़वूत' बनाने वाले प्रतिक्रियावादी तत्त्वों के रूप में देखते-थे और -राष्ट्रीय 
भावना को आगे बढ़ने से रोकने में उनका उपयोग करना- ज्वाहतेःथे।-देशी 


(राजाओं के दावे को उन्होंने वहीं तक आगे बढ़ने दिया जहाँ तक, उसने ;.उनकी 


सावेभौमता पर अतिक्रमण नहीं किया | उनके वसा करने के किस्ी-भी प्रयत्त 
का उन्होंने सदा जोरदार विरोब :किया,,. | 5, ६६ ८ ४५ 


सघ-शासन आर 


. - १६३४ के संघ-शासन-में पहिली वार भारत-सरकार के साथ देशी रिया- 
सतों के , वैधानिक संबंधों. की स्थापना की गई [. विधान-संबधी <किसी भी 


: परिवत्तंव का अब तक देश्ञी राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, था, परन्तु. संघ- 


शासन की स्वीकृति--के साथ तो अंग्रेज़ी सरकार ने यह पावन्दी लगा--दी थी 


कि जब तंक कम से कम आधे देशी राज्य >भारतीय संघ में सम्मिलित होना 


है 


स्वीकार न कर लें तव तक उसकी स्थांपना नहीं हो सकेगी .।.संघ-शासन की 


.. योजना में इस प्रकार, देशी राज्यों को एक अनिवाय- कड़ी. माना,गया था । 


इसके साथ ही ,उनकी- वैधानिक स्थिति को . स्पष्ट करना भी आवश्यक हो 
गया था-। इस -- संबंध में अब यह:स्पष्ट- रूप. से मान- लिया गय्यों .क्रि.उनकी 


:- अपनी सावैभौम सत्ता थी | इसी .कारण. हम. देख ते हें कि प्रान्तों के संघ-्ासन 
- में शामिल होने और देनी राज्यों की. उसी क्रिया में एक मौज़िक .अच्चर:था। 


प्रन्‍न्‍्त तो अंग्रेज़ी सरकार की संपत्ति:थे और .इस कारण :-उसका.आदेश उनके 
लिए सर्वमान्य था, पर देशी राज्यों पर; जिनकी अपनी सावं.भौम संत्ता मान 


ञे 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्व श्र्‌ 


ल्प्श 


ली गई बरी इस प्रकार का कोई आदेश लछादा नहीं जा सकता था । संघ-शासन 
में वे स्वेच्छा से ही शामिल हो सकते थे । संघ के प्रवेश-पत्र के मसविदे से भी 
यह स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज़ी सरकार देशी राज्यों के प्रति अपने कसी 
प्रकार के अधिकार का दावा नहीं रखती थी । देशी राज्य के द्वारा भारतीय 
पंध की सौंपे जाने वाछे अधिकारों का अन्तिम निर्णय भी देशी नरेशों के हाथ 
में ही था। यह अवदय कह दिया गया था कि संघ को सौंधे जाने वाले अधि कारों 
के अतिरिक्त भारत-सरकार द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले सभी पुराने 
अधिकार उसी के हाथों में रहेंगे, और इस प्रकार जंग्रेज़ी सरकार की प्रमु-सत्ता 
एक बार फिर घोषित कर दो थी, परन्तु जहां तक संघ में सम्मिलित होने 
वाले देशी राज्यों के अधिकारों का प्रइन था, कानून-संबंधी . व शासन-सुम्बन्धी 
सभी अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या कर दी गई थी, और यह भी 
स्पष्ट कर दिया गया था फि विधान किसी प्रकार को मौलिक 
परिवर्तन तव तक नहीं किया जाएगा जब तक कि देझ्षी नरेशों की 
स्वीकृति न.ले ली जाएगी । देशी नरेशों की सार्वभौम सत्ता की घारणा का 
निर्वाह करने की दृष्टि से अंग्रेज़ी सरकार एक ऐसे विचित्र संघ-शासन का 
निर्माण करने के लिए भो तैयार हो गई जिसको विभिन्न इकाइयां, प्रान्तों व 
देशी राज्यों, का ढांचा एक' दूसरे से भिन्न और बेमेन था, और देशी नरेशों ने 
भी सार्वभौम सत्ता के अपने अधिकार की इतनी गंभीरता के साथ लिया कि 
जब उनके कानूनी सलाहकारों ने उन्हें बताया कि संघ-शासन के शब्द चाहे कुछ 
भी हों उसकी सहज प्रद्ृत्ति सदा ही केद्रीकरण की ओर रहती हैं भौर इस 
कारण उनके शामिल होने का अर्थ यह होगा कि उनके आन्तरिक शासन में भी 
केन्रीय सरकार का अतिक्रमण इतना बढ़ता जाएगा कि धीरे घीरे उनकी सत्ता 
विलुप्त हो जाएगी तव इस काल्पनिक सार्वभौम सत्ता की सुरक्षा के लिए चे्‌ 
इतने बेचैन हो उठे कि उनमें से अधिकांश ने संघ-शासन से दूर रहने का ही 
लिइचय कर लिया | जिस परिमाण में संघ-शासन में शामिल होने का देशी- 
. राज्यों का उत्साह ठंडा पड़ता जा रहा था उसी प्ररिमाण में मुस्लिम-लीग का 
विद्येह भी बढ़ता जा रहा था ।इन परिस्थितियों में, दूसरे महायुद्ध का, प्रारम्भ 
हो जाने के वाद संघ-शासन की योजना को विह्कुल ही दफ़ता दिया गया । 
१८&२< के बो३ 

देश की राजनैतिक प्रगति. के मांग में बाधा डालने का ज़ो : अधिकार देशी 
राज्यों के हाथ में भा गया था संघ-शासन की .योजना, के साथ, ही , उसका भी 
अन्त हो गया, और यह बात १६४२ की क्रिप्स-योजता में बिल्कुल स्पष्ट कर 
दी गई। क्रिप्स-योजना. का आधार देश के प्रमुख राजनैतिक, दल्तों के साथ में 


२१४ . स्वाधीनता की चुनौती 
केन्द्रीय शासन को सौंप देना था । देशी राज्यों के सम्बन्धों में उनकी योजना 
सूक ओर अस्पष्ट थी । क्रिप्स-योजना में प्रान्तों को यह अधिकार दे दिया गया 
था कि वे अपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर लें ।वे मिल जलकर अपना एक संघ 
बना ले अथवा दो संघों में अपने आपको विभाजित कर लें अथवा, यदि चाहें 
तो, अपनी स्वतंत्र स्थिति. रख संकें, इसका अन्तिम अधिकार उन्हें दे दिया 
गया था, परच्तु देशी राज्यों के लिए कोई बांत स्पष्ट नहीं थी । उनके संबंध 
में तो क्रिप्स ने केवल इतना ही कहा कि सत्ता परिवत्तंन के साथ अंग्रेजी सर- 
कार. के साथ की हुई उनेकी संधियों में संभवतः कुछ परिवत्तंन 
करना पड़े | इस पर देज्ञी नरेशों ने एक आवेदन-पत्र क्रिप्स की सेवा में प्रस्तुत 
किया जिसमें उन्होंने प्रान्तों के समान यह अधिकार चाहा कि वे नए बनने वाले 
संघ, या संधों में से किसी एक, में सम्मिलित हो सकें भथवा, यदि चाहें तो 
अपने को स्वतंत्र घोषित कर सकें । संक्षेप में, वे भी प्रान्तों के समान ही भाग्य 
निर्णय का अधिकार चाहते थे। क्रिप्स ने इस सुराव को न तो स्वीकार ही 
किया और न अस्वीकार ही । उन्होंने केवल यही कहा कि देशी राज्यों के संवध 
में कोई अन्तिम योजना उनके पास नहीं थी । क्रिप्स-योजना के देश के प्रमुख 
राजनतिक दलों द्वारा ठकरा दिए जाने के बाद से देश अंग्रेज़ी शासन से एक 
, लंबे संघर्ष और गत्यावरोध में उलभ गया, जिसकी समाप्ति का पहिला प्रयत्न 
जून १६४४ के शिमला-सम्मेलन में किया गया । उसमें केवल प्रमुख राज- 
नैतिक दलों के प्रतिनिधियों के सोर्थ चर्चा हुई, और वह चर्चा भी असफल 
रही | पर यह स्पष्ट होता जा रहा था कि सत्ता-परिवत्तंत की इन चर्चाओं 
की दृष्टि से देशी राज्यों को कोई महत्त्व नहीं दिया जा रहा था | 
ब्रिटेन में मजदूर दल- के शासन की स्थापना के वाद उसकी भारतीय नीति 
एक .बड़ा मौलिक पंरिवत्तंन दिखाई दियां |. हिन्दुस्तान की राजन तिक स्थिति 
का निकट से अध्ययन करने के लिए उसने पालंमेन्ट का एक शिष्ट मंडल भेजा 
और उसके वांद केबिनट के मंत्रियों का एक दल । केबिनट के मंत्रियों ने 
हिन्दुस्तान पहुँच कर राभनेतिंक दलों के नेताओं से एक बार फिर बात-चीत 
शरू की | उस वात-चीत में भी देशी राज्यों के लिए कोई स्थान नहीं था । 
देशीं राज्यों के संबंध में अंग्रेज सरकार की ओर से एक अधिकृत घोषणा १२ 
मई १९७६ को प्रकाशित की गई जिसमें यह कहा गया कि हिन्दुस्तान के स्व- 
तंत्र हो जाने पर देशी राज्यों के -साथ की गई अंग्रेज़ी सरकार की समस्त 
संधियाँ भी समाप्त हो जायंगी, अंग्रेज़ी शासन की प्रभु सत्ता का अन्त हो जावबगा 
. और वैसी स्थिति में देशी राज्य पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो जायेंगे । यह वहुत 
स्पष्ट रूप में कह दिया था कि देशी राज्यों के संबंध में जिस प्रभु सत्ता'का ' 
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उपयोग अंग्रेज़ी सरकार कर रही थी वह नई बनने वाली किसी भी भारतीय 
पसतरकार को नहीं सौंपा जायगा। अंग्रेजी सरकार ने इसके साथ ही अपनी यह इच्छा 
अवद्य प्रयट की कि नए वनने वि वैबानिक ढांचे में देशी रियासतें अपने 
लिए उचित स्थान वना ले और यह सलाह भी दी कि यदि वे ऐसा करना चाहें 
तो उन्हें अपने शासन के स्तर को ऊँचा उठाना होगा और दूसरी ओर, कम से 
कम छोटे राज्यों के लिए, बपने स्वतन्त्र अस्तित्व को मिटा कर बड़ी इकाइयों 
के रूप में अपना पुनः संगठन करना होगा | और यह भी कहा गया कि सभी 
राज्यीं में जनतंत्रीय संस्थाओं का विकास भी बावश्यक होगा, जब तक स्थाई 
रूप से वे भारतीय विधान में सम्मिलित हो रुके तब तक के लिए उनको नई 
बनने वाली केन्द्रीय सरकार से कम से कम आधिक संबंध बनाए रखने की 
सलाह भी दी गई थी। उन्हें बताया गया था कि मेंग्रेशी राज्य से संबंध टूट 
जाने की स्थिति में उतके सामने दो ही रास्ते रहगए थे--एक रास्ता संघ- 
घासन में शामिल होने का था और दूसरा, स्वतंत्र रहते हुए, उससे निकट राज 
नैतिक संबंध स्थापित करने का था। १६ मई को प्रकाशित की जाने थाली 
के विनट मिशन योजना में देशी राज्यों के संबंध में कोई स्पष्ट बात नहीं कही 
गईं थी और यद्यपि विधान-सभा में उनके लिए स्थान रखा गया था परंतु उन 
स्थानों की पूर्ति किस पद्धति से की जायगी इसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया 
था। २४ मई के अपने एक प्रस्ताव में कांग्रेस ने यह प्रश्न उठाया कि देशी 
राज्यों के इन प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार होगा, जिसका उत्तर केबि- 
नट मिशन की ओर से यह दिया गया कि इसका निश्चय विधान-सभा व देशी 
राज्यों के बीच वातचीत और समझौते के द्वारा ही किया जा सकेगा। 
नरेन्द्र मण्डल की ओर से वातचीत करने के लिए एक समिति पहिले से नियुक्त 
की जा चुकी थी । दिसम्बर में विधान सभा की ओर से भी एक समिति नियुक्त 
कर दी गई । इस दोनों समितियों की वांतचीत का परिणाम १७ अप्रेल १६४७ 
को प्रकाशित किया गया और अप्रेल के अन्त तक बहुत से देशी राज्यों ने अपने 
प्रतिनिधि विधान-सभा में भेजने प्रारंभ कर दिए । 

रक्‍्तहीन क्रोन्तिं का 

सखत्रपात * 

३ जून १६४७ को घोषित की जाने वाली माउन्टवेटन योजना बोर देश 
के प्रमुख राजनैतिक दलों के द्वारा उसके स्वीकार कर लिए जाने के बाद बनने 
वाले “भारतीय स्वाधीनता एक्ट” ने सारी परिस्यिति को एक वार फिर तेजी 
से बदल डाला | इस 'एक्ट' के द्वारा देशी राज्यों को केद्रीय सरकार से:संयुक्त 
करने वाली सारी कड़ियाँ और संव एक साथ तोढ़ डाले गए । यह विल्कृल 
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संभव था कि इसंके परिणाम-स्वरूप देश में अराजकंता 'फैल जाती । उसमे 
बचने के लिए एक हल्की सी व्यवस्था डक, तार व यातायात सम्बन्धी प्राने 
समंझौतों के तव तक चलने की रखी गंई थी जव तंक वे दोनों में से किसी 
एंक दल के द्वारा ठुकरा न दिए जाएँ। इन समकौतों के नाम पर एक रिया- 
संती विभाग खोला जा सका, जो १५ अगस्त १९४७ के बाद दो भागों में वेट 
“गया । इस विभाग का काम प्रारंभ में कंवल उन थोड़े 'से संमभौतों के संबंध 
में देशी ब्गी राज्यों से संपर्क बनाए रखनां था जो अब भी उन्हें भारत-सरकार से 
जोड़े हुए थे । ५ जलाई को इस विभाग के अध्यक्ष की हैसियत से सरदार 
वल्लभंमाई ' पंटठेल ने एक बहुत ही राजनी तिज्ञता पूर्ण वक्तव्य' दिया जिसमें 
उन्होंने देशी राज्यों का ध्यान उस एकता को बनाएं. रखने की आवशस्यक्ला 
पर दिलाया ' जिसके अभाव में देद्य ने अनेकों कप्टे उठाए थे और जिसके विना 
भविष्य में भी वह किसी बड़ी वात की आशा नहीं कर सकता थां। 
उन्होंने देशी राज्यों से अपील की कि इंस एकता को बंनाए' रखने के लिए वे 
भारेतीयं संघ में शामिल हो जोएँ। उन्होंते देशी नरेशों से अपने शासन के 
केवल तीन विभागों; रक्षा, वेदेशिक नीति व यातायात को केन्द्रीय सरकार को 
सौंपने के लिएं कहा और उन्हें इस वात की अंब्वातत दिया कि उन पर किसी 
प्रंकार का आधिपत्य स्थांपित .करना केन्द्रीय' सरकार का कभी लक्ष्य नहीं होगा। 
माउंठवेटन ने भी इसी प्रकार का एक वक्तत्य दियां। इनं वंक्ृव्यों कां बहुत 
अंह्छा प्रभाव पड़ा और भारत सरकार की इस नीति का परिणाम यह हुआ 
कि २५४ जलाई को देश्ञी नरेज्ों की जो वैठके अस्थायी समेकौतों के संबंध में 
वात॑ंचीत करने के लिए वुलाई गईं थी उसने रियासतों के सच में शामिल होने के 
संबंध में भी कई आवश्यक फ़ैसले किए, और ,१५ अगस्त १६४७ को जब देझ्ष 
"को केवल दो भागों में विभाजित करने कां प्ररन ही सामने नहीं था वल्कि 
- उसके शत-शत भागों में विभक्क हो जाने को भय भो था, एके भारतीय राज- 
भीतिज्ञ की दरदशिता के पंरिणाम-स्वरूप, हैदराबाद, काइमीर और जूनामगढ़ 
की रियासतों को छोड कर, शेप सभी रियोस्ततें भोरंतीय संघ में शामिल होने 
का वचन दे चुकी थीं । हिन्द की एकता को वनाए रखने की दिशा में तो यह 
एक बहुत वड़ा क़दम था, उसे अधिक संचठित करने और जनतंत्रीम्न- दिश्ञा में 
' रकागोंवढानेःकीःअनिवायता को मोःइसक्रैदम, तेसंमवः बता. दिया:था | इस 
आश्चकारःमा रतीय प्रगतिःऔर:संबंदन और ज़न-तंत्रीक़ रण की द्विशा में:एक:रक् 
टहीव स्क्रींति।कादसूत्रप्रात हुआ 47; कफ हि एंदए | सी 7, कानों ५ 
जश्चमंग्रा करण ओर: जनतंत्राकरणु- 7 राय शक. कद कफ: 
: _. . इंप़ अंगरुत £&४ऊ के पहिले पहिंले अविकांश देशी- रियासतों के भारतीय 
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संघ में सम्मिलित ही जाने का परिणाम यह हुआ कि हिन्द की एकता की रक्षा 
हो सकी | परंतु, देशी राज्यों की समस्या को सुलकाने की दृष्टि से यह अंतिम 
कदम नहीं बल्कि पहिला कदम था। जब तक इन देझ्ी रियांसतों को भारतीय 
संघ में आथिक और राजनैतिक सभी इृष्टियों से बिल्कुल ही गूथ नहीं दिया 
जाता तव तक इनकी उपध्थिति से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का ठीक से 
तिपटारा नहीं किया जा सकता था | इस दृष्टि से यह आवश्यक था कि एक 
ओर तो छोटी छोटी रियासतों को मिला दिया जाए और दूसरी ओर उनमें 
जनतंत्रीय संस्थानों की स्थीपना कर दी जाए । छोटे राज्यों को मिलाने की 
कुछ योजनाएं पहिले भी वनी थीं । १६३३ में इस प्रकार का एक प्रयत्न किया 
गया था । १६३६ में लिनलिथगो ने देशी राज्यों से अपने पड़ौस के राज्यों के 
साथ विभिन्न प्रकार के श्ासन-सम्बन्धी समझौते करने के लिए प्रोत्साहित 
किया । १६४३ में फिर छोटे राज्यों को मिलाने की चर्चा चली | पर ये सभी 
योजनाएं असफल रहीं । इसका कारण यही हो सकता हैं कि उनके पीछे वाघ्त- 
बविकता का कोई बड़ा दवाव नहीं था । देश के स्वाघीन हो जाने के बाद सारी 
परिस्थिति अचानक और तेजी के साथ बदली । देश . के शेष भाग में पूर्ण 
स्वाधीनता की स्थापना का प्रभाव देशी राज्यों की जनता पर पड़ना स्वाभाविक 
था। १४ अगस्त के वाद सभी देशी राज्यों में राजनैतिक आन्दोलन बड़ी तेजी 
के साथ फैलने लगे और जनतंत्रीय संस्थाओं की मांग की जाने लगी। कई राज्यों 
में इस मांग की तात्कालिक पूत्ति भी की गई | पर छोटे राज्यों में तो किसी 
प्रकार के जनतंत्रीय शासन की उस समय तक कल्पना भी नहीं की जा सकती 
थी जब तक कि उनके भौगोलिक विस्तार को बढ़ा न दिया जाए । 

छोटे राज्यों में तेज़ी से बढ़ने वाली राजन॑तिक चेतना की ततीत्र घारा को 
किसी वैधानिक परिवत्तन की प्रतीक्षा में रोका नहीं जा सकता था। १४५ 
अगस्त के बाद कई छोटे राज्यों में जनता ने अपने नरेश्ञों के प्रति खुले विद्रोह 
की घोषणा कर दी और इन छोटे-मोटे नरेशों के लिए अपने सीमित साधनों 
के सहारे उन विद्रोहों को कुचलना असंभव हो गया । यह भी बिल्कुल सवाभा- 
विक था कि अजश्ान्ति और अव्यवस्था की ये अराजक लहरें अपनी छोटी 
सीमाओं का अतिक्रमण कर अपने पड़ौती प्रदेशों के शान्त जीवन की भी खतरे 
में डाल दें । छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की रियासत्तों में तो ऐसा हु था भी | कई 
वर्ष पहिले जब उड़ीसा के नए प्रात का निर्माण हो रहा था तब इन रियासतों 
से प्रात्तीब सरकार का किसी प्रकार का सम्बन्ध रखे जाने पर जोर दिया 
गया था, पर इस विचार को क्रियात्मक रूप नहीं शिया जा सका। इन छोटे 
राज्यों में फैनने वाली' अराजकता ने जब एक व्य पक रूप छे जिया तब सरदार 
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जड़ . हर 80.55 80. 
दर स्वाधानचता का चुनाताी 
पटेल वहां गए, शासकों से इन र्यासतों के भविष्य के सम्बन्ध में चर्चा दी 
ओर उनके साथ एक समझौता किया जिसके परिणाम-स्वरूप छत्तीसगढ़ और 
उड़ीसा की रियासतें अपने समीयपवर्त्ती प्रान्‍्तों में मित्रा दी गईं। इस समझौते 
के अनुसार नरेश्रों ने झास्तन के समस्त अधिकार "भारत सरकार के हाथ में 
सौंप दिए । भारत-सरकार ने उनकी सिविल लिस्ट, व्यक्तिगत जायदाद, उपा- 
धियों और अन्य विशेष अधिकारों को मान लिया । १४ दिसम्बर को इस 
समभौतें पर दस्तखत हुए थे। १६ दिप्तम्ज्नर को सरवार पटेल ने एक वक्तव्य 
दिया जिसमें उन्होंने देशी राज्यों में जनतंत्र के तेज़ी से बढ़ने की आवश्यकता 
पर जोर दिया, और कहा कि जब तक छोटी रस्यासतों के स्वतंत्र अस्तित्व 
को मिटा, नहीं विया जाता तव तक उनमें जनतंत्रीय झ्ञासन की स्थापना 
असंभव होगी । सरदार पटेल ने अपने इस वक्तव्य में छोटे राज्यों के लिए तो 
एक आदेश्-सा ही दे दिया कि उनके सामने अपने अस्तित्व को खो देने और 
जनतंत्रीय संस्थाओं का निर्माण करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता रह ही 
नहीं गया था। छोटे राज्यों के सम्बन्ध में भारत-प्रकार की नीति की इतनी 
स्पष्ट व्याख्या पहिले कभी नहीं की गई थी । 

छत्तीसगढ़ बौर उड़ीसा की रियासतों से प्रेरणा पाकर दक्षिण की कई 
रियासतों ने, जिनमें पहिले एक स्वतंत्र संध बनाने की चर्चा चल रही थो, 
वम्बई-प्रान्त में सम्मिलित किए जाने की प्रार्थना और १६ फ़र्वरी १६४८ के 
बाद से उनके वम्बई-प्रांत में विलीन होने की क्रिया का प्रारंभ भी हो गया । 
इनकी संख्या १७ क्षेत्रफख ७,६५१ वर्गमील, आवादी १७ लाख और वापिक 
आय १ करोड़ ४२ लाख के लगभग थी । इसके वाद ग्रजरात की छोटी 
रियासतों ने, जिनकी संख्या १५७ थी क्षेत्रफल १६,३०० वर्ग मीछ, आबादी 
२७ लाख और वापिक आय १ करोड़ ६५ लाख, वंत्रई प्रान्त में मिलने की 
प्राथंना की और १० जून को उनका शासन भी बबई की सरकार ने अपने 
हाथ ले में लिया | कुछ और छोटी-छोटी रियासतें इसी बीच पूर्वी पंजाब व 
मद्रास में मिल चुकी थीं। & मार्च को पूर्वी पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों की इक्कीस 
रियासतों ने प्रार्थना की कि भारत-सरकार उनका शासन-दप्रवन्ध अपने हाथ में 
ले ले । उनकी भौगोलिक व सांस्कृतिक स्थिति को देखते हुए भारत-सरकार 
ने यह निश्चय किया कि उनका शासन-प्रवन्च तो वह अपने हाथ में ले लेगी ह 
परंतु शासन की दृष्टि से उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रहेगा.। .१४ बप्रेल हि । 
को हिमाचल-प्रदेश के नाम से इन राज्यों में एक मिले जुले राज्य की स्थापना 
की गई । इस समस्त प्रदेश का क्षेत्रफल १०,६०० वर्ग मील, आावादी ६॥ लाख 
सौर वाधिक आय 59 लाख थी । ४ मई को कच्छ की रियासत ने भी अपना 
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शासन केन्द्रीय सरकार के हाथों में सौंपने का निश्चय क्रिया । १६४८ के 
ग्रीष्मारंभ तक देश की लगभग सभी छोटी रियासतें या तो अपने समीपवर्त्तो 
प्रान्तों में विल्लीन हो चुकी थीं या उनका शासन केन्द्रीय सरकार के अस्तर्मत 
आ गया था और एक ऐसी समस्या जो पिछले पदन्धह वर्षो के समरत प्रयत्नों 
को उपहासास्पद बनाती आ रदी थी चुटकियों में सुलक गई। 

परन्तु देशी राज्यों की विस्तृत और जटिल समस्या का यह तो केवल एक 
अंश था । अधिकांश राज्य तो ऐसे हैं जो न तो इतने छोटे हैँ कि अपने घासन 
का भार संभाल ही ने सके और ने इतने बड़े कि अपने वलबूने पर उसे आधु- 
निक रूप दे सके । इन श्यासनों के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें पड़ोस की 
रियासतों के साथ मिला कर सघ का रूप दिया जाए | इस प्रकार की रिया- 
सतों में काठियावाड़ की लगभग २१७ रियासतें थीं जिनकी सीमाएं बढ़ी दूर 
तक और बड़े अस्त व्यस्त ढंग से बिखरी हुईं थीं। जनवरी १६४८ के आरभ 
में इन सबको मिला कर एक संघ का रूप देने की चर्चा आरंभ हुई और तीन- 
चार सप्ताहों के भीतर-भीतर उप्त योजना ने एक निश्चित रूप ले लिया जिसके 
परिणाम-स्वरूप १५ फ़र्ब) को सौराप्ट्र के .नए राज्य की स्थापना हुई। 
सौराष्ट्र का क्षेत्रफल ३१,८५५ वर्ग मील, आवादी ३५ लाख २२ हज़ार और 
वचापिक आय ८ करोड़ थी। इस संघ में शामिल होने वाली रियात्षतों के 
नरेज्ञों का एक मंडल बना दिया गया था जिसमें राजप्रमुख, उपशजप्रमुख 
आदि अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी--नरेशों को नए विधान में समा- 
विष्ट करने की दिशा में यह नया और भाकपेक प्रयत्न था ! सौशप्ट्र के बाद 
दिल्‍ली के पड़ोस की कुछ रियासतों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करोती, 
ने मिल कर, जिनका क्षेत्रफल ७,५३६ वर्ग मील, आवादी १८ लाख इे८ हजार 
ओर वाधपिक आय १ करोड़ ८३ लाख थी, मत्स्य-राज्य की स्थापना की । 
इसके सम्बन्ध में अन्तिम समझौता २६ फ़र्वरी को किया गया और १६ मार्च से 
मत्स्य के नए शासन का श्री गणेश हुआ । 

इसके बाद तो देशी राज्यों के संघवद्ध होने की यह प्रवृत्ति तेजी से फैलने 
लगी । मत्स्य के बन जाने के कुछ दिनों वाद ही बुंदेलखंड और वर्धघलखंड की 
३४ रियासतों ने विध्य-प्रदेश की स्थापना की । इसके बनने में सबसे बड़ी कठि 
नाई रीवा की थी । रीवा अकेला लगभग अन्य सभी रियासतों से बड़ा था। 
इस कारण रीवा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए और तब वह संघ में 
शामिल हुआ विध्य-प्रदेश का क्षेत्र फल, २४, ६१० वर्ग मील, भाबादी ३५ 
लाख ६६९ हजार और वापिक आय रा। करोड़ थी । विध्य-प्रदेश क॑ बाद संघी- 
करण की इस प्रवृत्ति का कुकाव किर राजपूताना की ओर लोढा। पूर्वी राज 


मि। 


२० स्वाधीनता की चुनोती - 


पूताना की कुछ रियासतों ने कोटा की अध्यक्षता में राजस्थान संघ कीं योजना 
तेयार की । २५ मार्च को इस संघ का उद्घाटन भी हो गया था, परंतु 
उदयपुर द्वारा उसमें शामिल होने की इच्छा प्रगट किए जाने के वाद उप्तका 
रूप बदल दिया गया और उदयपुर के महाराणा की आजीवन राज प्रमुखता 
में उसका फिर से संगठन और १८ अप्रेल को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद 

पुर में उसका उद्घाटन किया गया | उदयपुर के सस्मिलित हो जाने पर इस 
संघ का क्षेत्र फल १६, ६७७ वर्ग मील, आव दी ४२ लाख ६१ हजार व वाधिक 
आय ४ करोड़ १७ लाख हो गए | राजस्थान संघ की सीमाओं से मिली जुली 
मध्य भारत की सोमाएँ थी जिसमें बहुत से छोटे राज्यों के अलावा ग्वालियर 
भौर इन्दौर के बढ़े राज्य भी शामिल थे । ये राज्य भी संघवद्ध होना चाहते थे 
पर काफी दिनों तक यह चर्चा चलती रही कि ये सव ग्वालियिर और इंदौर में 
शामिल होकर अपना एक संघ बनावें अथवा ग्वालियर और इंदौर को आधार 
बना कर दो अलग संघों का निर्माण किया जाए। २०-२२ अप्रेल को दिल्‍ली 
में होने वाले इन रियासतों के कार्यकर्त्ताओं के एक सम्मेलन में इस विवाद का 
निपटारा हो गया और मध्य-भारत के एक संयुक्त संघ की स्थापना का निरचय 
कर लिया गया | इसका क्षेत्र फल ४६, २७३ वर्ग मील, आवांदी ७१ लाख 
और वापिक आय ८ करोड़ के लगभग थी | सरदार पटेल के शब्दों में, “यह 
हिन्दुस्तान में सबसे बढ़े संघों में है और आथिक साधनों व जन संख्या में कोई 
दूसरा संघ इसका सुक्राविका नहीं कर सकता । ” ऐतिहासिक दृष्टि से यह 
वह भाग हैं जिसमें मराठा के उत्तरी हिन्दुस्तान के साम्राज्य के अवशेष हूँ और 
औद्योगिक दृष्टि से सभी देशी राज्यों में यह सबसे आंगे बढ़ा हुआ प्रदेश है । 
शिक्षा व संस्कृति के विकास की दृष्टि से यह देश के अन्य भागों से किसी भी 
प्रकार पीछे नही है । इस संघ की स्थापना २६ मई को हुई । मध्य-भारत संघ 
की स्थापना के साथ काठियावाड़ से रीवा तक फ़ैला हुआ समस्त प्रदेश, जिसे 
भारत का हृदय कहा जा सकता है, भारतीय संघ के साथ निकट्तम संपर्कों में 
: गंथ दिया गया है। सभी बड़े राज्य-संघ इस क्षेत्र में समाविष्ट हैं । इसमें पांच 
राज्य-संघ व जोधपुर, जैसलमेर, वीकानेर, जयपुर तथा भोपाल की वे पांच 
रियासतें हैं जिन्होंने फिलहाल संघ-योजना से अछग रहने का निश्चय किया हैं । 
१, ७५ हजार वर्ग मील का यह क्षेत्र बंटवारे के वाद शेप रह जाने वाले महा- 
ढीप का एक मुख्य अंग है और इसमें से होकर पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर 
को रेलें व सड़कें जाती हैं | इस समस्त क्षेत्र के समग्रीकरण का परिणाम समस्त 
देश की एकता व शक्ति पर पड़ना अनिवार्य है। मध्य-भारत संघ के वतर जाने 
के बाद पूर्वी पंजाठ की. पटियाला, कपूरथला जिन्द, नाभा आंदि ८ रियासतों ने 
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अपना एक संघ बना छेने का निश्चय किया। १५ जुलाई को इस संघ का उद्‌- 
घाटन हुआ और २० अगस्त तक सभी रियासतों का शासन-प्रवंध राज प्रमुख 
को सौंप दिया गया । इस संघ का क्षेत्र फल १० ११६ वर्ग मील, आवादी ३२ 
लाख २४ हजार और वाधिक आय ४ करोड़ के लगभग हूँ । अगस्त १६४८ 
के अंत तक, इस प्रकार, कुछ थोड़ी सी ऐसी रियासतों को छोड़ कर जो अपना राज्य 
स्वयें चला लेने की स्थिति में थीं, सभी रियासतें या तो निकटवर्ची प्रान्‍्तों में 
मिला दी गई थीं या अपनी पास की रियासतों से मिल्व कर किसी न किसी 
संघ में शामिल हो गई थीं | संघीकरण की इस प्रवृत्ति के साथ साथ इन सभी 
प्रदेशों में केन्द्रीय सरकार से उनके संबंधों को दृढ़ बनाया जा रहा था । प्रौरंभ 
में वनने वाले संघों से तो केन्द्रीय सर कार ने केवल रक्षा; वदेशिक नीति और 
यातायात संबंधी अधिकारों के सोंपे जाने की माँग की थी पर राजस्थान-संघ 
बनते समय उन्होंने, राज्यकर संबंधी कानूनों को छोड़ कर, अन्य कानूनों को 
प्रान्तों के समान उनकी सीमाओं में जारी किए जाने की मांग की, और मध्य- 
भारत संघ पर तो इस प्रकार की पावन्दी ही ,लगा दी गई । ६ मई को दिल्ली 
में सभी राज प्रमुखों कौर प्रधान-मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 
उनसे केन्द्रीय सरकार के इस प्रकार के अधिकारों को मान लेने के लिए कहा 
गया । विभाजन द्वारा देश की एकत्ता को जो छुनौती दी गई थी केन्द्रीकरण 
का यह गतिशील चक्र उसका शक्तिशाली प्रत्त्युत्तर देने में लगा हुआ था| 

ऊपर के विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पिछले महीनों में देशी 
राज्यों में एक साथ ही दो प्रवृत्तियां चलती रही हैं। एक भोर तो छोटे राज्यों 
का अस्तित्व बड़ी इकाइयों में समाविष्ट किया जा रहा था और दूसरी ओर 
इन सभी प्रदेशों में शासन का पुन:संगठन जनतंत्रीय आधार पर किया जा रहा 
था। समग्रीकरण की दृष्टि से देशी रियासतों के प्रति वरती जाने वाली नीति 
को हु। चार भा में वांद सऊते है। पहिले भाग के अन्तर्गत छत्तीगसढ़ और 
उड़ीसा, दक्षिण और गृजरात आदि की वे छीटी छोटी रियामतें आती हैं जो 
अपने निकटवर्त्ती प्रान्तों में मिला दी गईं । दूसरे भाग में वे रियासतें शामिल 
हैँ जिनमें अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता तो नहीं थी पर जिन्होंने निकट- 
वर्त्ती राज्यों के साथ मिल्व कर अपने को एक सुस्पष्ट सांस्कृतिक इकाई के रूप 
में संघटित कर लिया । इसका एक उदाहरण सौराष्ट्र-संघ हैँ। तीसरे- भाग में 
छोटी बड़ी रियासतों के वे मिले-जुझे संघ हैं जिनमें ऐसी बड़ी रियासतें भी 
शामिल हें जो यदि चाहंतीं तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थीं।-परंतु 
जिन्होंने अधिक व्यांपक हितों को ध्यान में रखते हुए अपने को समीपवर्ता 
छोटे राज्यों के साथ मिला देना उचित समझा । मत्स्य में मलवर, राजस्थान- 


श्श्र स्वाधीनता की चुनोर्ता 


संघ में उदयपुर, मध्यभारत में ग्वाल्यिर और इंदौर और पूर्वी पंजाब की रिया 
सतों में पटियाला इस प्रकार के उदाहरण हैं । चौथे भाग में जोबपुर, वीकानेर, 
जयपुर, बड़ौदा, भोपाल जादि वे राज्य हें जो अपना शासन अपने आप चलाने 
की स्थिति में हें और जिन पर भारत-सरकार ने अपने अस्तित्व को किसी बढ़े 
संघ में विलीन करने के लिए कोई दबाव नहीं डाछा । १५ मार्च १६४४८ को 
भारत-सरकार की ओर से दिए गए एक वक्षव्य में इस प्रकार के बड़े राज्यों 
के लिए कहा गया कि “उन्हें किसी दूसरी इकाई से मिल जाने अथवा अपने 
अस्तित्व को उसमें समाविष्ट कर देने के लिए किसी प्रकार से विवद्य करने 
अथवा दवाव डालने की हमारी विल्कुल इच्छा नहीं है । यदि वे अपने को 
अलग और स्वतंत्र इकाइयों के रूप में वताए रखना चाहें तो हमें उप्तमें कोई 
आपत्ति नहीं होगी परंतु इनमें से किसी राज्य के नरेश और उसकी जनता यदि 
पड़ौस के प्रान्त में मिल जाना चाहे अथवा स्वेच्छा से पड़ौसी राज्यों के साथ 
मिल कर अपना एक संघ बनाना चाहे तो भारत सरकार उनसे ऐसा करने के 
लिए मना भी नहीं करेगी | ”! इन सभी राज्यों में जनतंत्रीय संस्थाओं का 
विकास भी एक अभूत पूर्व तेजी के साथ हुआ है । जो रियासतें प्रांतों में मिल 
गईं है “उनकी जनता को तो सहज ही शासन में भाग लेने का अधिकार मिल 
गया है, परंतु जो रियासतें किसी राज्य-संघ में शामिल हैं अथवा स्वतन्त्र हैं 
उनमें भी राज्य-सत्ता स्पष्टतः नरेशों के हाथ से निकल कर जनता के चुने हुए 
प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई है । लगभग सभी राज्यों में अन्तरिम मंत्रि- 
मंडल बना लिए गए हें जिनमें जनता के विश्वास पात्र व्यक्ति हें और विधान- 
सभाओों के निर्माण के संबंध में स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं, जिनके अनुसार 
थोड़े ही समय में उत्तरदायी शासन स्थापित हो सकेगा | एक महान्‌ देश के 
लगभग बाघे भाग में जन तंत्रीय शासन के इतनी तीत्र गति से विस्तार का 
इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है । 


हेद्रावाद की समस्या 


समग्रीकरण और लोकतंत्रीकरण की इन बढ़ती हुई प्रद्धत्तियों के वावजूद 
भी एक बड़ा राज्य न केवल भारतीय संघ में सम्मिलित होने से इन्कार करता 
रहा परन्तु स्व॒तन्त्रता के अपने अधिकार की भी अनवरत घोषणा करता रहा 
और भारतीय संघ से एक बढ़े संघर्ष की तैयारी में भी व्यस्त रहा। वह 
हैदराबाद का राज्य था। क्षेत्रफल की दृष्टि से वह देशी राज्यों में केवल 
कांप्मीर का समकक्ष और आबादी व आमदनी की दृष्ठि से सबसे बड़ा था-- 
उसकी आंवादी १ करोड़ ६३ लाख से कुछ अधिक थीं । परन्तु यदि हम नक़दों 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्व श्श्३े 


[ 5 


पर दृष्टि, डालें तो हम देखेंगे कि हैदरावाद चारों ओर से भारतीय संघ की 
सीमाओं से घिरा हुआ हैं, आथिक और यातायात सम्बन्धी साधनों की दृष्टि से 
वह भारतीय संध का एक अविच्छिन्न अंग है । हिन्द की बड़ी बड़ी रेल, डाक, 
तार और टलीफ़ोन की व्यवस्थाएं और हवाई जह्ाजों के रास्ते, सब हैदराबाद 
के वीच से होकर जाते हैँ । सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो यह स्पष्ट हैं कि 
हेंदराबाद की अपनी कोई स्वतंत्र और विश्विष्ट संस्कृति नहीं हैं । पाकिस्तान 
के निर्माण का आधार तो कम से कम एक धर्म-विशेष के मानने वालों के 
_ बहुमत में था परंतु हेदराबाद की आवादी का ५६॥ प्रतिशत हिन्दू-धर्म को 
मानता है और भारतीय संघ में शामिल होने के लिए बेचैन हैं ! हैदराबाद की 
अपनी कोई भाषा नहीं हूँ | उसके निवासियों में लगभग ७० लाख तेलगू 
भाषा-भापी हैं, ४० लाख व्यक्तियों की. मातृभाषा मराठो हैं और २० लाख से 
अधिक कन्नड़ भापा को अपने देनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं | हैदरावाद 
राज्य का अपना कोई स्वतन्त्र भौगोलिक अस्तित्व भी नहीं हैँ । हदरावाद की , 
तुलना यूरोप के स्विटज्गरलंण्ड और आस्ट्रिया जैसे देशों से की गई है जो चारों 
ओर अन्य देशों की सीमाओं से घिरे हुए हैं, समुद्र तक जिनकी पहुँच नहीं हैं, 
जिनमें कई भाषाएं बोली जाती हूँ और जिनका वहुत सुस्पष्ट भोगोलिक 
अस्तित्व भी नहीं हैँ पर जिनकी गिनती अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्ठि से 
स्वतन्त्र राज्यों में की जाती है । यह तुलना भ्रम में डालने वाली है । यूरोप के 
ये देश कई भिन्न भिन्न स्वतंत्र राज्यों की सीमांओथों से घिरे हुए हैँ, जवकि 
हैदराबाद चारों से केवल एक बढ़े राज्य, भारतीय संघकी सीमाओं से ही घिरा 
हुआ है । हैदराबाद की तुलना तो अमरीका के राज्यों में से बीच में स्थित 
मिशीगन अथवा विस्कौंसिन, इंडियाना अथवां इलीनॉय .जैसे राज्य से; ब्रिटेन की 
डरवी, बाटविक, ग्लास्टर आदि किसी 'काउण्टी” से अयवा फ्रांस के ओलियानी 
अथवा मेन अथवा वैरी जैसे किसी शिले से की जानी चाहिए; और अमरीका, 
ब्रिटेन अथवा फ्रांस की सरकारों से हम सचमुच यह आशा नहीं रख सकते कि 
वह अपने किसी अन्‍्तर्वर्त्ती प्रदेश को इस प्रकार की स्वतन्त्रता देने के लिए 
तेयार हो जाएंगे । 

अन्य देशी राज्यों से विभिन्न हेदरावाद की अपनी कोई स्थिति है, यह 
मौनने के लिए कोई ठोस कारण हमारे पास नहीं हैं। १८०० में जब निज्ञाम , 
के साथ अंग्रेज़ों की पहिली संधि हुई तब तंक प्रभुसत्ता के सिद्धान्त का विकास 
नहीं हुआ था, और इस कारण ग्वालियर, जम्मू और काब्मीर, बड़ौदा, इन्दौर, 
भोपाल, राजपूताना के राज्य व ओरछा आंदि रियासतों के साथ की जाने 
वाली संधियों के समान निजाम की संधि में अंग्रेज़ी शासन पर आन्तरिक 


श्श्छ स्वाधीनता की चुनीती 


मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रतिवन्‍्ध था । परन्तु, उस प्मय वैवानिक हृष्टि 
से निज्ञाम .दिल्ली के मुग्नल राज्य-्वंश के आधघीन था। १८५८ के बाद से 
अंग्रेज मुग़्लवंश के वाज्ञाप्ता अधिकारी वन गए, यद्यपि सावसौम सत्ता १८१८ 
के वाद से ही उन्तके हाथ में आ गई थी। निज्ञाम भी बन्‍्य देक्षी नरेशों के 
समान अंग्रेज़ी शासन के सैनिक प्रश्नय में आ गए, जिसका स्पष्ट अर्थ उनके 
राजनैतिक श्रभुत्व को मान छेना था। इस राजनैतिक प्रभृत्व के साथ अंग्रेज 
शासकों को देशी राज्यों के आान्तरिक शासन में गड़बड़ी फैलने - के अवसर पर 
हस्तक्षेप करने का स्वाभाविक अधिकार मिल जाता था । यह स्पष्ट है कि 
अंग्रेज शासकों ने इस अधिकार के प्रयोग से निञ्ञांम को कभी मुक्त नहीं माना । 
१८३४ में उन्होंने निज्ञाम को चेतावनी दी कि वह यदि झासन-संबंधी दुव्य- 
वस्था को जल्दी ठीक नहीं कर लेंगे तो भारत-सरकार को हस्तक्षेप करना 
पढ़ेगा । १८६७ में एक वार फिर और भी कड़े शब्दों में उन्होंने निज्ञाम को 
इसी प्रकार की चेतावनी दीं | अक्टूबर १६१९१ में, वत्तमान निञ्राम के गद्दी 
पर बैठने के कुछ महीने वाद हारडिग ने उन्हें सूचना दी कि “उन्हें दो साल का 
अवसर दिया जा रहा था, जिसके वाद भारत-प्तरकार यदि जरूरी समझेगी तो 
एक रीजेंसी-कौंतिल नियुक्त कर देगी ।” १६१६ में चेम्सफ़ो्ड ने दो बार उन्हें 
चेतावनी दी; और दइसरी वार तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, “यह वात 
बार वार साफ तौर से कह दी गई है कि में बरे शासन को वर्दार्ति नहीं कर 
सकता भौर जिन परिणामों के संबंध में मैंने आप से कहा व्यक्तिगत अनि- 
यमितता के स्पष्ट प्रमाण हँ। भारत-सरकार के लिए किसी ऐसे शासक को 
अपना समर्थन देना जी उन वातों को अपने यहाँ चलने दे जिनकी ओर मैंने 
इशारा किया हूँ असंभव हैँ ।” इससे यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि हैदराबाद के 
बाहरी मामलों में ही नहीं आन्तरिक शासन में दखल देने के अपने अधिकार 
को भी भारत-सरकार ने वार बार दोहराया और यह केवल संद्धान्तिक दृष्टि- 
से ही नहीं कई ऐसे अवसर भी आए जब भारत-सरकार ने निद्धाम की कथित 
राज्य-सत्ता का अतिक्रमण कर उसे अपनी इच्छा पर चलने के लिए विवशज्ञ 
किया । प्रधान-मन्त्री व महत्त्वपूर्ण विभागों के अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति सदा 
ही रेज़ीडेंट के संकेत अयवा उसकी स्वीकृति से होती धी--म्च तो यह हैं 
मम्त्रियों की नियक्षि आदि में संभवतः किसी अन्य देशी राज्य मे भारत-सरकार 
ने इतना अधिक हस्वक्षेत नहीं किया । कई अवसरों पर भारत-सरकार क 
आदेश पर चनिज्ांम को अपने प्रिय सलाहकारों को हटाने पर विवश होना पड़ा। 
वैधानिक सुवारों में भारत-सरकार की स्वीकृति लेने की वाध्यता थी ही, 
१८६६ में कर्ज़न के आदेश पर ही निञ्भाम को सरकारी खज़ाने से अपने व्यक्ति 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्व स्श्र 


गत खर्चे के लिए पचास लाख रुपया वापिक से अधिक न लेने का निश्चय 
करना पड़ा । अन्य आथिक सुधार भी भारत-सरकार के इश्चारे पर किए गए। 
राजकुमारों की शिक्षा व बालन-पालन आदि के जि भी भारत-प्रकार का 
भादेश ही अन्तिम होता था । इन सब बातों से यह तो स्पष्ट हो जाता हैं कि 
भारत-सरकार को दृष्टि में निज्ञाम की स्थिति अन्य नरेश्ों से भिन्न और विशिष्ट 
कभी नहीं मानी गईं । राजन॑तिक और आशिक दृष्टि से तो हूँद्राबाद अखिल- 
भारतीय नीतियों का एक अविच्छिन्न अंग माना ही जाता थ! । हद्वावीद-स्थित 
भारतीय सेना का काम केवल हुंद्रावाद की सेवा नहीं, समस्त दक्षिण-भारत 
की सुरक्षा-व्यवस्था को बनाए रखना था । भारत-सरकार को निज्ञाम की सेना 
को बढ़ा घटा सकने व पुनः गठित करने का पूरा अधिकार था | हैद्रात्राद से 
भारत-सरकार के पिछले एक शताब्दी के संबंधों को देखते हुए यह मानना 
कठिन हैँ कि इन संबंधों में और अन्य देशी राज्यों के साथ करे भारत-सरकार 
के संबंधों में किसी प्रकार का अन्तर था । 

हँद्रावाद की स्वतन्त्रता का समर्थन आत्म-निर्णय के किसी भी अधिकार के 
द्वारा नहीं किया जा सकता था, और फिर आत्म-निर्णय का यह अधिकार हैं 
किसका ? हुँद्रावांद की जनता के नाम पर क्या निद्भाम कोई निर्णय कर सकता 
है, अथवा तिज्ञाम के चुने हुए लोगों के हाथ में इस अधिकार को सौंवा जा 
सकता हैँ ? आत्म-निर्णम का अधिकार तो स्पप्टत: जनता का अधिकार हूँ । 
यदि यह सच भी है कि अंग्रेजी सरकार की प्रभु सत्ता के समाप्त हो जाने के 
बाद देशी राज्य स्वतन्त्र हो गए हैँ तो हमें यह देखना होगा कि वह स्वतन्त्रता 
किसे मिली हैँ। जब इस देद्ष में अंग्रेज़ों का शासन था तब अंग्रेज़ी प्रान्तों और 
देशी राज्यों सभी पर, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे, अग्रेज्ों का संपूर्ण और 
निविवाद अधिकार था ।॥ अंग्रेज्मों के जाने के बाद जहां प्रांतों पर से अंग्रेज्ञी 
शासन हटा लिया गया वहाँ देशी राज्यों पर से भी उसकी प्रभू सत्ता अपने 
आप मिट गई। यह तो तर्क की वात हुई । पर वास्तव में अंग्रेज़ी सरकार के 
हटते ही प्रान्तों .में और देशी राज्यों में भी भात्म-निर्णय का अधिकार सीधा 
जनता के हाथों में आ गया । हँद्रावाद की जनता ही इस बात का निशच्चय कर 
सकती थी कि वह श्रासन की दृष्टि से भारतीय संघ का अविच्छिन्न अंग बनना 
पसंद करेगी अथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहेगी | यह निश्चित है कि 
हैद्रावाब कौ जबता का मत पहिली वात के पक्ष में होगा । परंतु तो यहाँ तक 
कहने के लिए तैयार हूँ कि हैद्रावाद की जनता भी यदि भारतीय हितों 
के विरुद्ध जाना चाहे तो उसे वैसा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए । 
प्रो० (कार) के शब्दों में “आत्म-निर्णय एक आवश्यक सिद्धान्त हैं जिसे किसो 





श्श्द् स्वाधीनता की चुनोती 


भी राजनैतिक इकाई के रूप व विस्तार का निश्चय करते समय ध्यान में रखना 
जरूरी होता हैँ परंतु उसे विश्वास के साथ ऐसा एकमात्र अथवा सर्वोपरि 
सिद्धान्त नहीं मान लेना चाहि ए जिसके सामने शेष सभी आवध्यकताओं को 
. भला दिया जाए ।आत्म-निर्णय अपने आप में संपूर्ण कोई अधिकार नहीं है, जैसे 
प्रजातन्‍्त्र में किसी के लिए मनमानी करने का भी को संपूर्ण अधिकार नहीं 
है । ब्रिटेन अथवा जम॑नी के मध्य में रहने वाला व्यक्तियों का कोई समूह आत्म- 
निर्णय के सिद्धान्त के नाम पर अपने को एक स्वतन्त्र और स्वाधीन इकाई के 
' रूप में घोषित करने का दावा नहीं कर सक्रता । इसी प्रकार वेल्स; कैटेलोनिया 
ओर उज्जवकिस्तान के लिए स्वतन्त्रता के संपूर्ण और स्वयं. सिद्ध अधिकार का 
दावा वरना उस दशा में भी कठिन होगा जब कि वहां की जनता का बहुमत 
यह चाहता हो । आत्म-निर्णय के प्रयोग के ऐसे दावे की ब्रिटेन स्पेन और सोवि- 
यत रूस क॑ व्यापक हितों के प्रकाश में जांच-पड़ताल करन। आवश्यक होगा। 

यह स्पष्ट हूँ कि भारतीय संघ से स्वतस्त्र हैदराबाद के अस्तित्व को किसी भी 
दशा में स्वीकार करना असभव था । 


समस्या की पृष्ठ भीम : तत्व 
शाक्तियां, प्रवतियां 


* तब वे कौन से तत्त्व, शक्तियाँ और भ्रश्ृत्तियाँ थीं जो निञ्ञाम को इस 
काल्पनिक स्वतंत्रता के उपभोग के निए प्रेरित करती रही ? इनमें सबसे पहले 
तो निञ्ञाम का अपना व्यक्तित्व हैं । वत्तेमान निज्ञामः आरंभ से ही अपनी 
स्वेच्छाचारिता के लिए बदनाम रहे हैं । वैधानिक अथवा आधिक सुधारों के 
लिए जब कभी अंग्रेज़ी शासत की ओर से उन पर दवाव डाला गया उन्होंने 
वेसा करने में टालमटोल की | इसी का परिणाम था कि जबकि दूसरे देशी 
शज्यों में १४ अगस्त १६४७ के पहिले भी जनतंत्रीय संस्थाएं किसी न किसी 
रूप सें काम कर रही थीं निजञाम समस्त रोज्य-सत्ता को अपने हाथ में केन्द्रित 
किए हुए थे। वर्तमान निज्ञाम को शासन के अधिकार १६९१७ में मिछे। 
१६१६ में उन्होंने अंग्रेजी सरकार के कड़े दवाव के कारण एक कार्यकारिणी 
बनाने का निरुवय किया परन्तु उसके काम में भी वह लगातार: दखल देते रहे, 
जिसक्रे संबंध में उन्हें कई वार अंग्रेज अफ़सरों द्वारा चेतावनी 'दी गडे । ऐसे 
च्यक्ति के लिए अंग्रेज़ी सरकार की प्रभसत्ता के समाप्त हो जाने “पर अपनी 
अवाघ और अनियंत्रित स्वाघीनता के स्वप्न देखना स्वाभाविक था। हैदराबाद 
का समस्त शासन निम्ञाम के व्यक्तित्व में केन्द्रित था और निजाम अपंनी सत्ता 
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के लिए किसी भी रूप में जनता पर निर्भर नहीं थे । उनको पचास लाख 
रुपए वापिक तो राज्य से वैधानिक रूप में मिलता था, पर इसके अलावा तीन 
करोड़ रुपए से अधिक की वाधिक आय उन्हें व्यक्तिगत जागीरों अबवा भ्सर्फे 
खास से थी । यह अनुमान किया जाता है कि राज्य की जमीन का ४२ प्रति- 
शत निज्ञाम की व्यत्रितगत जागीर थी । इसी का यह परिणाम था कि 
हैदराबाद के निद्ञाम अस्बों रुपए वी सपत्ति इकट्टी कर सके और उनकी 
गिनती संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में वी जाती रहीं। अपनी इस व्यवित्त - 
ग्रत सत्ता को बनाए रखने के लिए निजञ्राम एक ओर तो उम्र सामस्तथाही 
प्रथा पर निर्भर थे जो इतने पिछड़े हुए रूप में शायद संसार के किसी भी कोने 
में मौजूद नहीं है और दूसरी ओर सांप्रदाग्रिक आवार पर नियुक्त किए गए 
सरकारी कर्मचारियों पर । 
राज्य के समस्त क्षेत्रफल को १२००० वर्ग मीछर जागीरदारों में बंटा 
हुआ है जिनके पाप्त न्‍्याय और शासन सम्बन्धी पूरे अधिकार हैं; हेदराबाद में 
जमीन पर किसानों का तो कहीं भी अधिकार नहीं है, जो ज्ञमीन निद्धाम वी 
व्यक्तिगत जागीर में झामिल नहीं है वह इन जागीरदारो के कब्जे में है 
जागीरदारी की समस्त वराइपाँ भी अपने भीपण रूप में हेदराबाद में पाई 
जाती हैँ । जागीरदार प्राय: स्वयं जाभीरों की देखभाल नहीं करते । ऐसे मज- 
दूर जिनके पास ज्ञमीन नहीं है राज्य भर में बहुत बड़ी संख्या में पाए जल्‍ते 
) गुलामी और बेगार भौर असंख्य दूसरी अमानवीय प्रथाएं भी दृदरावाद में 
मौजूद हैँ | सरकारी नौकरियों का बेंटवारा साँप्रदायिक आधार पर होता था । 
फौज व अन्य सरकारी विभागों में ऊंची नौकरियाँ प्रायः मुस्तत्मानों को ही दी 
जाती रहीं। आँकड़ों से पता लगहा हूँ कि वड़ी नौकरियों का ७५ प्रतिशत 
मुसलमानों के हाथों में थी, जिनकी संख्या राज्य की समस्त आबादी का केबल 
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' १४॥ प्रतिशत है, और हिन्दुओं, की संख्या आवादी के अनुणत में ८५६॥ प्रतिशत 


होते हुए भी इस प्रकार की नौकरियों में उनकी संख्या २० प्रतिशत से अधिक 


' नहीं है । पुलिस और फौज तो लगभग संपूर्णतः मुसलमानों के हाथ में थी, 


जिससे राजनैतिक आंदलनों को भासानी से कुचला जा सकता । राज्य की आम- 
दनी का अधिकांश भूमिकर, आवकारी और चुंगी से प्राप्त होता था जिसका 
अर्थ यह है कि वह समस्त बोका ग्ररीबों पर पड़ता था और उसका उपयोग 
निद्धाम, उनके संबंधियों, जागीरदारों ज्जौर ऊंचे सरकारी अफसरों की शान- 
शौकत को बनाए रखने के लिए होता था। बजट को स्वीकृत्ति के लिए भी 
राज्य की धारासभा को, जिसके अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नामज़द किए 
जाते थे, स्वीकृति आवश्यक नहीं थी | खर्च की अधिकांश मर्दे ऐसी थीं जिनके 


श्श्८ स्वाधीनता की चुनौती 


संवंध में न तो कोई हिसाव देना आवश्यक था और न जाँच-पड़ताल ही होती 
थी । राज्य की आय का अधिकांश भाग फौज, पुलिस और लड़ाई की तैया- 
रियों पर खर्च किया जाता रहा और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वराज्य आदि 
के विभागों की स्थिति बहुत विछड़ी हुई थी । 
यह निश्चित था कि जनतंत्रीय दिशा में किए जाने वाले किसी भी परि- 
व्तेन में, चाहे उसको गति कितनी ही घीमी क्‍यों न हो, यह समस्त व्यवस्था 
बदल जाती, निज्ञाम की स्वेच्छाचारी सत्ता -का अन्त हो जाता, उनकी व्यक्ति- 
गत आय पर प्रतिबंध लगा दिया जाता, जागीरदारों की शक्ति पर भी 
अनिवाय रूप से प्रतिबंध लगते और सरकारी नौकरियों के बेटवारे का आधार 
अधिक न्यायपूर्ण होता । उसमें निज्ञांम, जाग्रीरदारों, ऊँचे सरकारी अफसरों, 
फौज और पुलिस के कर्मचारियों, सभी के निहित स्वार्थों पर गहरी चोट 
पड़ना अनिवायं होता । इसी कारण ये सभी तत्त्व अपने आपको संगठित करके 
चारों ओर से तेज्ञी से बढ़ने वाली जनतंत्रीय शक्तियों का सामना करने के 
छिए जुट पड़े । राजनैतिक चेतना की दृष्टि से जनता के अधिकांश भाग के 
बहुत अधिक पीड़ित, पददस्त और पिछड़े हुए होने के कारण राज्य के भीतर 
अन्य देश्षी राज्यों के समान बड़े जन-आन्दोलच खड़े नहीं किए जा सके, और इस 
कारण इन सभी प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को अपने आपको सूहढ़ बना लेने का 
भौर भी अवसर मिल गया ) हैदराबाद के इस फ़ासिस्ट ढांचे छो संपूर्ण बनाने 
के लिए यदि किसी वात की कमी थी तो उसे पिछले वर्षों में देश में तेजी के साथ 
फैल जाने वाली सांप्रदायिक घर्मावता ने पुरा कर दिया । हँदरावाद में तेज़ी के साथ 
यह विचार फैलने लगा, और निज्ञाम ने उसके फैलने में पूरा योग दिया, 
कि हैदराबाद मुसलमानों का राज्य है । निजाम ने तो समय समय पर इस बात 
की घोषणा की कि उसके पूर्वजों झो राज्य के अधिकार मुग़लों द्वारा प्राप्त हुए 
थे और इस कारण मुग़्ल-सत्ता का उत्तराधिकार उन्हें ही मित्रा हुआ था । 
उत्त सामन्तशाही वर्ग से, जिसका अस्तित्व निज्ञाम की व्यक्तिगत सत्ता के बने 
रहने पर निर्भर था सांप्रदोयिकता के इस उभार को पूरा समर्थन मिला। 
इत्तिहादुल-मुसलमीन का संगठन इसी का परिणाम था। इत्तिहादुल-मुसलमीन 
के तत्त्वावधान में बहुत जल्दी रज्जाकारों के रूप में एक बड्ें-सेनिक संस्था का 
विकास हुआ | रज़ाकारों के इस फासिस्ट संगठव को निद्ञाम का पूरा समर्थन 
प्राप्त था । सरकारी खज़ाने से उन्हें रुपया मिलता था, और सरकारी प्रकाशन 
और प्रचार-विभाग पर उनका पूरा क़ब्जा था ।अब तो यह भी कहा जा 
सकता हैँ कि नवम्बर १६४७ में भारतीय संघ _के साथ निदञ्भाम ने जो समझौता 
किया था उसका उद्देश्य भारत-सरकार और दुनियाँ की भाँखों में घूल फोंक कर 
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अपनी सैनिक और अर्द्धं-स॑निक अक्ि को बढ़ा छेना था। भारत-सरकार से की 
जाने वाली बातचीत में वार वार यह स्पष्ट होता गया कि हँदराबाद के प्रघान- 
मन्त्री मीर लायक अली का समस्त प्रथत्त उनकी २५ हजार फौज और ३५ 
हजार पुलिस के लिए आधृतिकतम हथियार और लड़ाई के वन्य साधन प्राप्त 
करने और उस फौजी सामान को जो हेदराबाद की सरकार ने देश के विभिन्न 
स्थानों पर बहुत बढ़े परिमाण में खरीद रखा था तेजी से हद रावाद पहुंचाए 
जाने के लिए था । हथियार और लड़ाई का अन्य सामान चो रो-छिपे हँदरावबाद 
पहुँच ही रहा था । गोआ में एक बड़ा हवाई अह्या बनाने के लिए भी निद्ञाम 
में कई योरोपियन अफसरों की रिश्वत में बड़ी बड़ी रक़में दीं। 
एक ओर तो निश्ञाम की सरक्वार भारतीय संघ के विरुद्ध सैनिक-तैया- 
शियों में जोरों से छगी हुई थी और दूसरी ओर, दुबले-पतले, धर्माध, सीम्य 
बाकृति के आवरण की चीर कर बीच बीच में चमक उठने और भाग उगलने 
वाली पैनी भांखों वाले कासिम रिज़ंवी के गतिशील नेतृत्व में रज़ाकारों का 
संगठन और शक्ति तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे । जलाई १६४७ के बाद से ही 
रज़ाकारों की कार्यवाही समस्त कानूनी और मानवी प्रतिवन्धों को तोड़ती हुई 
नेजी से बढ़ रही थी। इस सस्या का संघटन और विकास संपूर्णतः फासिस्ट 
सिद्धाल्तों के आचार पर हुआ था। सैनिक प्रदर्शन उनके दैतिक कार्य-क्रम 
का अनिवार्य भंग्र थे। हँद्रावाद, सिकृद्धर।बाद और अन्य बड़े नगरों में उन्हें 
नियमित रूप से सैनिक शिक्षा दी जाती थी । संस्था में प्रवेश पा लेने पर प्रत्येक 
रज़ाकार के लिए इत्तिहाद, हँद्रावाद और अपने नेता के प्रति जीवन समर्पण 
करने और “अन्त तक दक्षिण में मुस्लिम शक्ति का प्रभुत्त बनाए रखने के 
लिए लड़ने” की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी । रज़ाकारों का केद्र हँद्रावाद में था 
पर उनकी श्ाखराएं राज्य-भर में फैली हुईं थीं । अनुमात किया जाता हैँ कि 
जुलाई १६४८ तक ७० हजार रज़ाकार संनिक शिक्षा प्राप्तकर छुके थे, १ 
लाख पचास हजार के नाम संस्था के रजिस्टर में दर्ज थे और बहुत तैज़ी के 
साथ पांच लाख रजाकारों को स॑निक शिक्षा देने की योजना उनके पास थी ॥ 
समस्त हँद्रावाद राज्य और उसके समीपवर्ती जिलों में रक्माकार एक आर्तक 
बन गए थे । विभिन्न स्थानों पर उनके हारा आयोजित सैनिक प्रदर्शनों का 
स्पष्ट उद्देदय अल्पसंख्यकों में जातंक फैलाना ही था । भारतीय संघ के सीमांत 
प्रदेशों में लूटमार करने, स्त्रियों को वे इज्जत करने भर मकानों और जाय- 
दाद में जाग लगा देने की घटनाएँ प्रायः होती रहती थीं । मुसत्मान और 
गैर मुसलमान, सरकारी कमंचारी और साधारण नागरिक, जिस किसी ने भी 
रज़ाकारों के विरोध का साहस किया वह उनके पाश्नविक कोप का भाजन बना। 
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लोगों के सिर और हाथ काटे जाने और उनके प्रदर्शन के उदाहरण भी सामसे 
आए | ट्रेनों पर प्रायः हमले किए जाते रहे । ७ सितम्बर १६४८ के भारत- 
'सरकार के एक वक्कन्य के अनुसार रज़ाकारों ने उस समय तक राज्य के भीतर 
७०' ग़ावों पर आक्रमण किया, लगभग १५० बार भारतीय-संघ वी सीमाओं 

“में प्रवेश किया, सेकड़ों व्यक्तियों को मार डाला, बहतों को घायल किया 
बहुत सी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया अथवा उन्हें भगा कर ले गये, १२ 
ट्रेनों पर आक्रमण किए और एक करोड़ से अधिक की जायदाद को लूटा । 
इस सबका परिणाम यह हुआ कि कई लाख व्यक्तियों ने हैद्वावाद से भाग कर 
भारतीय-संघ की सीमाओं में गरण ली । 

_ हँदराबाद के संबंध में भारत सरकार ने बड़े धैय के साथ काम लिया। 
वह यह मान कर चल रही थी कि हैदराबाद भारतवर्ष का एक अविभाज्य अंग 
है और अन्ततः उसे भारतीय संघ में मिलना ही पड़ेगा परंतु इसके लिए कोई 
बाहरी दवाव डालना नहीं चाहती थी । वह यह चाइती थी कि हैदराबाद 
स्वयं वस्तु स्थिति को समझ ले और भाग्य की अनिवार्यता से समभौता करले 

इसी आशा में भारत-सरकार ने नवंबर ११४७ में उसके साथ एक अस्थायी 
समझकौता करना स्वीकार कर लिया और हँदरावाद करे प्रेति अपना विश्वास व 
सदिच्छा प्रदर्शित करने के लिए फ़र्वरी १६४८ में सिकन्दराबाद से अपनी फ़ौजें 
भी "हटा लीं । एक वार फिर भारत' की जनतंत्रीय सरकार ने यह विश्वास 
किया कि अच्त में न्याय और विवेक की जीत होगी और हँदराबाद उसे किसी 
हिन्सात्मक कार्यवाही के लिए विवद्य नहीं करेगा | जवाहरलाल जी के लिए 
“बहु एक अकल्पनीय वात थी कि आधुनिक युग में और हिन्दुस्तान के विल्कुल 
मध्य में, जहां उसका हृदय एक नई स्वतन्त्रता त्री धड़कन का अनुभव कर रहा 
हो, एक ऐसा प्रवेश भी हो सकता था, जहां इस स्वतन्त्रता की पहुँच न हो 
: और जो एक अनिश्चित काल के लिए स्वेच्छाचारी ग्ासन के अन्तर्गत रहे। “ 
» भारत-सरकार ने यह भी घोंपणा कि कि वह हैदराबाद के भविष्य को हँदरा- 
बाद की ही जनता के अन्तिम निर्णय पर छोड़ने के लिए तैयार हैं | बशत्ते कि 
इस निर्णय का उपयोग स्वतंत्र वातावरण में किया जाएं। परंतु, भारत-सरकार 
के घैये को कमजोरी का द्ोतक माना गया और हँदराबाद की फासिस्ट प्रशृ- 
तियां और लड़ाई की तैयारियां तेज़ी से वढ़ती गई, और घीरे धीरे राज्य के 
शासन पर रजाकारों, और रज्ञोकारों के हिटलर, कासिम रिज्ञवी, का अधिकार 
हो गया और निज्जाम की स्थिति उनके हाथों में वन्दी के समान हो गेई । राज्य 
के अन्तर्गत जो अराजकता फैलती जा रही थी उसका प्रभाव पड़ौस के भारतीय 
प्रॉंतों पर भी पड़ रहा था। बहु संख्यक वर्ग का जीवन खतरे में पड़ता जा 
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रहा था | इन परिस्थितियों में भारत-सरकार के सामने इसके बतिरिक्‍त कोई 
चारा नहीं रह गया था कि वह निज्ञाम पर रज़ाकार संस्था को तोड़ देने के 
लिए अन्तिम वार जोर दे और सिकन्दराबाद में भारतीय सेनाएँ रखने के लिए 
उन्हें विव्ञ करे । इस प्रार्थना के निज्ञाम द्वारा ठुकरा दिए जाने के बाद राज्य 
में शान्ति और सुव्यवस्था की स्थापना के लिए भारतीय सेना उसकी सीमाओं 
में प्रवेश करने के लिए भी बाध्य थी । यह पहिला और अन्तिम अवसर था 
जब भारतीय संघ हारा निर्वारित समग्रीकरण और जनतंत्रीकरण की प्रवृत्ति 
को क्रिसी देशी राज्य ने सम्स्त्र प्रतिरोध के द्वारा रोकने का प्रयत्न किया ! 
यह स्वाभाविक था कि भारतीय सेना के हँदरावाद की सीमाओं में प्रवेश करने 
के वाद यह विरोध ४-५ दिन से अधिक नहीं टिक सका, और जो फासिस्ट 
प्रशृत्तियां तर्क और सदूभावना के सामने भुकने के लिए तैयार नहीं थीं उन्हें 
शवित के प्रदर्शन के सामने भकना पड़ा । हेदराबाद के संघर्ष को प्रतिगामी 
और फासिस्ट शक्तियों द्वारा जनतंत्र के विस्तार को रोकने का अन्तिम प्रयत्न 
माना जा सकता है । 


देशी राज्यों की वास्तविक 
स्थिति : एक दृष्टि निश्षेप 

स्वाधीनता के प्रथम वर्ष का अन्त होते होते इस प्रकार समस्त देश में 
राजनैतिक एकता की स्थापना की जा चुकी है। देशी राज्यों और अंग्रेजी 
प्रान्तों के बीच जो अप्राकृतिक व्यवधान अंग्रेज़ी राज्य के द्वारा खड़ा किया 
गया था वह टूट चुका है। विचारों और प्रवृत्तियों की घाराएँ अब आसानी से 
वर्तमान अस्पष्ट सीमाओं का अतिक्रमण कर सकती हैं । एक भाग के जीवन 
का स्पद॑ंन दूध्रे भाग में आसानी से अनुभव किया जा सकता हूँ | परंतु यह 
मानना ग़्ल्ती होगी कि समग्रीकरण और लोकतंत्रीकरण का काम समाप्त हो चुका 
है: वास्तव में तो अभी उसका आरंभ ही हुआ है, जिन प्रदेश्षों में अंग्रेजी 
शासन-काल में देशी राज्यों की स्थिति वनी रहने दी गई उनमें से .अधि कांश 
शासन की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैँ । अंग्रेज़ी प्रांतों में जहां जनतंत्रीय 
संस्थाएँ. बहुत कुछ विकसित हो चुकी थीं अधिकांश देख्ली राज्यों.- मैं उनका 
अस्तित्व भी नहीं था । छासन का आधार क़ानून पर नही व्यक्तिगत. इच्छा 
प्र था। अंग्रेज़ अधिकारियो के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप को छोड़ कर जो सदा ही 
अंग्रेज़ों के हित में किया जाता था, राजा और उसके विश्वासपात्र, अधिकारियों 
की आज्ञा ही कानून थी । राजा ओर उसके अधिकारियों के पास न तो झासस 
के सम्बन्ध में कोई बढ़े आदर्श थे और न स्पष्ट कल्पना, और न जनता के हित 
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के लिए कोई चिन्ता । उनके स्वेच्छाचार का प्रतिकार करने के लिए भी जनता 
के पास कोई साधन नहीं थे । बहुत कम राज्यों में राजनैतिक चेतना का विकास 
हो पाया था जिन राज्यों कें पास आथिक विकास के साधन थे वे भी उनके 
उंपयोग की ओर से उदासीन थे । अधिकांश राज्यों में न तो उद्योग घधों का 
विकास करने की कोई तत्परता थी,न खनिज पदार्थों का ठीक से अनुसंघान 
करने का कोई प्रयत्न, और नदियों की वे प्रभावशील घाराएँ जिनसे असीप 
विद्युत्शक्ति की व्युत्पत्ति की जा सकती थी उनकी सीमाओं में से व्यर्थ ही 
निकल जाती थीं । शासन की दृष्टि से, इसमें संदेह नहीं, देशी राज्य अंग्रेज्ञी 
प्रान्तों की तुलना में, लगभग आधी. शताब्दी पिछड़े हुए हैं । इन प्रदेशों में 
जनतंत्रीय शासन की स्थापना का तव तक कोई मृल्य न होगा जब त्क समय के 
इस अन्तर को मिटाया न जाए और उनमें आधनिक शासन के मलभत सिद्धांतों 
की प्रतिष्ठा नकी जाए 

इस दिल्ला में गाज जो भी हो रहा है वह बड़ो धीमी गति से हो रहा हैं । 
भारत-सरकार देशी राज्यों को जल्दी से जल्दी शेप भारत के साथ एक राज- 
नैतिक सूत्र में बांध देना चाहती थी। यह आवश्यक भी था । पर इसका 
परिणाम यह हुआ कि उसे जहां एक ओर राजाओं को संतुष्ट करने के लिए 
उन्हें दस करोड़ से अधिक रुपया प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में देने के लिए विवश् 
होना पड़ा है, दूसरी ओर अधिकांश देशी राज्यों में ऐसे कार्यकर्ताओं को मंत्रि- 
पद और शासन का उत्तरदायित्व देने पर भी विवश होना पड़ा हैँ जिनमें से 
सभी का राजनैतिक चिन्तन सुस्पष्ट, शासन-योग्यता बढ़ी-चड़ी अथवा कभी-कभी 
तो सावंजनिक हितों को समझने की क्षमता भी वहुत अधिक नहीं थी | सभी 
राज्यों में राजनैतिक आन्दोलनों की परंपराएँ पुरानी नहीं थी और राजनैतिक 
'जीवन भी अधिक विकसित नहीं था पर सभी में मंत्रि-मंडल बनाने तो आव- 
श्यक थे ही। इसका परिणाम यह हुआ है कि अधिकांश राज्यों में अधिक 
योग्य मंत्रिमंडल नहीं बन सके हैं | देश की तेज़ी से बदलती हुई परिस्थिति में 
शायद यह अनिवाये हो गया था, पर अब यह बिल्कुल आवश्यक है कि भारत- 
सरकार देशौ राज्यों के सर्वांगीण पुन्निर्माण की स्पष्ट योजनाएँ वनाए और 
उन्हें जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करे | आज तो बहुत से देशी राज्यों में सत्ता 
प्रायः शजमेतिक कार्यकर्ताओं के एक गुट के हाथों में आ गई है और उसका 
उपकोश वे बंद ही निःस्वार्थ भाव से नहीं कर रहे हैं । इस स्थिति का जल्दी 
अच्च होना चाहिए | यह आवश्यक है कि देशी राज्यों में जल्दी से जल्दी धारा- 
सभामों का निर्माण हो और ऐसे मंत्रिमंडल वर्नें जो घारासभाकओों के प्रति- 
उत्तरदायी हों । इस काम को यदि स्थानीय मंत्रिमंडलों के हाथ में छोड़ दिया 
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'गया तो उसमें बहुत अधिक समय लग सकता है। विवान-सभा का चुनाव, विधान 
का निर्माण,विधान-सभा द्वारा उसकी अन्तिम स्वीकृति और उसके अनुसार घाना- 
सभाओं का चुनाव, इस समस्त प्रक्रिया के पूरा होने में कई वर्ष तक भी लग सकते हैं । 
देशी राज्यों की संख्या अब वहुत कम रह गई हैं, पर मैं नहीं मानता कि जितनी 
इकाइयो के रूप में वे आज संघटित है उन सवकोी अलग अलग दंग के बासन- 
विधान बनाने के लिए प्रोत्साहन देना आवश्यक हैँ । देशी राज्यों के लिए 
कंद्वरीय विधान-सभा, जिसमे देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, भयवा 
केवल देशी राज्यों के प्रतिनिधि-सदस्य मिल कर, समस्त राज्यों अथवा राज्य- 
संघों के लिए एक विधान बना लें और, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार 
थोड़े परिवत्तंन-परिवर्धन के साथ, वह सभी राज्यों में स्वीकार कर लिया 
जाना चाहिए | यह निश्चित हैँ कि उत्तरदायी मंत्रिमंडलों की स्थापना से ही 
देशी राज्यों में शासन क॑ आधुनिक सिद्धान्तों की स्थापना का कार्य पूरा नहीं 
ही जाएगा । अभी एक लम्बे भर्से तक केन्द्रीय सरकार को इन पिछड़े हुए 
प्रदेशों के शासन की बसी ही देखरेख करनी पड़ेगी झुसी अग्रेज़ी थासन में 
पिछड़े हुए इलाकों” की कीजाती थी । केन्द्रीय सरकार की ओर से अनुभवी 
अफसरों के भेजे जाने का काम तो अब भी शुरू हो गया हूँ परन्तु भारत-सरकार 
इस दिशा में यवि कोई स्थायी काम करना चाहती हूँ त्तो उमे देशी राज्यों के 
शासन में बहुत अधिक देखरेख करने की आवश्यकता हैं। यहे तो मानकर 
चलना ही होगा कि केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप उस सीमा का अतिक्रमण 
ने करने पाए जहां वह स्थानीय कार्येकर्त्ताओं की प्रेरणा और उत्पाह में बावक 
सिद्ध हो 

आगे के काम की 
दिशा 

देशी राज्यों में जो सबसे वड़ा काम करना हैं वह जनतंत्र की परंपराओं 

की स्थापना का हैं। यह काम आसान नहीं हैँ । देशी राज्य सामस्तथाही 
व्यवस्था के आज भी दुर्गम्य गढ़ बने हुए हें ।जब तफ इस सामन्तथाही व्यवस्था 
को तोड़ा नहीं जाता जनतंत्र का विक्रास असंभव हैं। इस व्यवस्था की तोड़ना 
भी आसान नहीं है ) आज तो कानून हारा ही उसे तोड़ने की हम कल्पना कर 
सकते हैं। ये कानून राज्यों की घारा सभा पास करेगी | आज तो बह भी 
स्पप्ट नहीं हैँ कि देझी राज्यों फी जनता द्वारा किसी व्यापक आबार पर चुनी 
जानें वाली घारासभाएँ इस प्रकार फी किसी योजना को फोरन हो मान चेगी। 
जनता के अधिकांश भाग के राजनैतिक दृष्टि से विछड्टा हुआ होने वो कारण 
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यह भी निविवाद नहीं है कि घारासभाजों में सदा ही प्रगतिशील तत्त्वों का 
विश्वस्त वहुमत होगा । कई स्थानों पर आज भी सामन्तशाही शक्तियाँ हिन्दू- 
संसक्ृति, हिन्दू-परंपरा और हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के नाम पर सांप्रदायिक- 
फासिस्ट मनोदृत्तियों को भी प्रोत्साहित करने की स्थिति में हें । देशी राज्यों 
की जनता के सामने भारतीय राष्ट्रीयता की बहुत सुस्पष्ट व्याख्या न होनें के 
कारण जातीयता, धर्माघता, रूढ़िप्रियता आंदि संकीणंताओं में उसके उल्भ 
जाने का भय भी अभी मिठा' नहीं हैँ | सामंतशाही और सांप्रदायिक शक्तियाँ 
मिलकर जनतंत्र के विकास के मार्ग में वड़ी रुकावटें खड़ी कर सकतीं हैं । यह 
भय और भी बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि जिन राजनैतिक नेताबों के 
हाथ में इन फासिस्ट प्रव्ृत्तियों के विरोध का नेतृत्व रहेगा वे स्वयं भी जनतंत्र 
के आधारभूत सिद्धान्तों से सदा ही परिचित नहीं हें | शिक्षो की दृष्टि से, जो 
जनतंत्र का प्रमुखआधार हैं, देशी राज्य वहुत्त पिछड़े हुए हैं । जब तक शिक्षा- 
उचित ढंग से दी जाने वाली उचित शिक्षा-- का.तेज़ी के साथ प्रचार नहीं 
होता तब तक इन प्रतिगामी शक्तियों को रोकना आसान नहीं होगा | शिक्षा 
के साथ ही समाज-सुधघार की गतिशील विचार-धाराओं को भी जागृत्‌ करना 
होगा । इस दृष्टि से तो बहुत से देशी राज्यों में एक साधारण मानवी स्तर पर 
स्थापित समाजतंत्र का सूत्रपात भी नहीं हुआ है । वे सामाजिक कुरीतियाँ जो 
अन्य प्रान्तों में नागरिकता के विकास के सांथ नष्ट होती चली गई हैं देशी- 
राज्यों में आज भी मौजूद हैं । यह भी संभव है कि समाज-सुघार की इन 
प्रवृत्तियों को आये बढ़ाने के लिए कड़े कानन बनाने पड़ें'और सख्ती के साथ 
उम्र पर अमल किया जाए, पर उसके लिए भी एक प्रवुद्ध, जायृत्‌ और प्रगति- 
शील शासन-तंत्र की आवश्यकता होगी, जिसकी स्थापना की हम तव तक 
कल्पना नहीं कर सकते जब तक शिक्षा और समाज-सुघा र की ये प्रद्ृत्तियां कुछ 
जागे न बढ़ जाएं । देशी राजाओं की सामाजिक विचार-वाराओं में जिस 
आमूल क्रान्ति की ओर ऊपर की पंक्षियों में संकेत किया गया हूँ वे सब की 
सब नेताओं और कानून के द्वारा भी, जनता पर लादी नहीं जा सकती। शक्ति 
का प्रयोग एक सीमा तक आवश्यक हो सकता हैं पर उसका वास्तविक आधार 
जनप्ताधघारण के सहयोग और स्वीकृति पर ही रखा जा सकता हू । नेताओं की 
ओभोर से एक स्वस्थ, निःस्वार्थ और सहानुभूति पूर्ण नेतृत्व और जन-साधारण 
की ओर से स्वस्थ, स्पष्ट और निर्भीक चिन्तन, इन दोनों का जब तक सहयोग 
नहीं होगा त्तव तक देशी राज्यों-में उस मानसिक ऋषन्‍्ति की-हम बाशा नहीं 
रख सकते जिसके प्रभाव में देश के अन्यःभाग पहले से आ चुके हे ।देशी राज्यों 
में आज सबसे वड़ा काम समय की सीमाओं को तोड़ना. और उस युग के, 
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जिसमें वहां की जनता आज भी साँस के रही हैं और थाज के युग के, बीच की 
अनेकों शताब्दियों को चकनाचूर छर देना हैं । 


भारतवफ और कल्ाजबाद 


राजनैतिक स्वाघ्रीनता प्राप्त कर लेने, और उसे'संगठित कर लेने से, ही | 
यह .नहीं कहा जा सकता कि हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हैँ। वह तो 
केवल एक सावन है । हमें एक ऐसे लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए जिसे प्राप्त 
कर लेना हमारे जोवन के सर्वागीण विकास के लिए आवदय क हैं । जो राज- 
नैतिक स्वाबीनता हमें सामाजिक और आशिक स्वाबीनता की ओर नहीं के 
जाती वह हमारे लिए अभिश्ञाप वन सकती है । जवाहर न्ञाल नेहरू के शब्दों में 
जो उन्होंने १६३३ में लिखे थे, विदेशी शासन के स्थान पर देश में यदि 
एक भारतीय झासन स्थापित हो जाता है और वह सभी स्थिर स्वार्थों को 
ज्यों का त्यों बनाए रखता हूँ तो-उप्ते तो स्वावीनता की परछाई मानना भी 
ठीक नहीं होगा । भारतवर्ष के लिए उसके निक्रठ मविष्य का लक्ष्य तो यही माना 
जाना चाहिए कि उसकी जनती का शोषण समाप्त कर दिया जाएं । राजनतिक 
दृष्टि से इसका अर्थ होगा स्व्रावीनता और अंग्रेज़ी शासन से सम्बन्ध विच्छेद । 
आधिक और सामाजिक दृष्टि से उसका अयें होगा सभी विज्ञेत वर्गं-हित्रों और 
स्थिर स्वायों का समाप्त हो जावा। # ” १६३६ में लव॒वऊ-करांग्रेप के सभा- 
पति पद से जवाहरलाल नेहरू ने एक वार फिर यह कहा, “में हिन्दुस्तान की 
आज़ादी के लिए इसलिए काम कर रहा हूँ कि मेरी राष्ट्रीय भावता विदेशी 
आधिपत्य को वर्दाइत नहीं कर सकती । में उसके लिए और भी अधिक प्रयत्त- 
ज्ञील इसलिए हूँ क्रि वह मेरी दृष्ठि में सामाजिक और आर्थिक परिवत्तेत की 
दिज्या में एक बनिवाये कदम है । में तो यह चाहूगा क्रि कांग्रेस एक समाज- 
वादी संस्था वन जाए और संसार की उन दूसरी शक्तिय्रों के साथ कंबे से कंचा 
भिड़ा कर काम करे जो एक नई सम्यता के निर्माण के काम में लगी हुई हैं। 7 
इन अवतरणों से जवाहरलाल जी का यह मत स्पष्ठ हो जाती है कि राजनै- 
तिक स्वाघीनता प्राप्त कर लेने के वाद उसे अधिक से अधिक व्यापक और गहरा 
बनाने का उत्तरदायित्व हम पर जा जाता है। दूसरे देशों का इतिहास भी हमें 
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यही बताता हूँ कि केवल राजनैतिक स्वाधीनता काफी नहीं होती, वल्कि कभी 
छभी तो बह खुतरनाक भी होती हैं। राजनैतिक स्वाधीनता के बाद भी यह 
तो संभव रहता ही है कि देश का झासन-तंत्र वर्ग विज्ञेप और स्विर स्वार्थों के 
नियन्त्रण में चला जाए और वे उसका उपयोग, जनता के हित के लिए नहीं 
अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए करें। ऐसा शासन जनता का द्यासन नहीं 
कहना सकता। वह तो पूँजीपतियों के हाथ का खिलौना-मात्र होगा और एव: 
जीवित, जागृत, चेतनाश्ील जनसमाज इस प्रकार के झासन से अधिक दिनों 
तक संतुष्ट नहीं रह सकेगा । 
बी ८ । किष। 
राजनातंक स्वाधानता आर 
आर्थिक समानता - 
राजनतिक स्वाधीनता के प्राप्त होते ही प्रत्येक देश के सामने यह प्रदव उठ 

खड़ा होता है किवहू आथिक स्वाथीनता किस प्रकार प्राप्त करे, और इस प्रइन 
का समाधान कमी भी सरल नहीं होता । राजन॑तिक स्वाबीनता का अये यह 
होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शासन में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त 
हो जाता हूँ। उसे यह अधिकार मिल जाता हूँ कि वह घारा-सभा के चुनाव के 
लिए खड़ा हो सके, चुनाव में अपना मत दे सके और चुने जाने के बाद सर* 
कार के निर्णयों पर अपना प्रभाव डाल सके । यह एक ऐसी स्वाधीनता है जिसके 
महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता । उसे प्राप्त कर लेने से व्यक्ति का आात्म- 
विश्वास बढ़ता है, और वह अपने में ज़िम्मेदारी की भावना महसूस करने 
लगता है। दृष्टिकोण का यह परिवर्त्तन हम अपनी आँखों के सामने देख रहे 
हैं । १५ अगस्त १६४७ से पहिले हमें अपने शासन में भाग लेने का बहुत कम 
अधिकार था, और प्रत्येक महत्त्वपूर्ण अन्तिम निर्णय अंग्रेज शासकों के हाथ में 
था। आज हमें यह विश्वांस हूँ कि यदि किसी विषय पर हम ऐसे विचार रखते 
हैं जिनके अनुसार काम करना हमारी सरकार के लिए आवश्यक हैं तो हम 
उन विचारों को अपने बड़े से बड़े अधिकारी तक पहुंचा सकते हैँ और यदि उनके 
पीछे जन-समूह का समर्थन है तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिए हम सरकार 
को विवश भी कर सकते है।यह विश्वास कि देश के शासन का नियंत्रण 
हमारे हाथों में है हमें दूसरे देशों के सामने सिर ऊँचा करके चलने की प्रेरणा देता 
है और इससे हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बड़ती है। परंतु इन सब वातों के 
होते हुए भी यदि हमारे समाज का आधिक ढाँवा ऐसा बेमेल है कि उसमें सेह- 
नत तो तीस करोड़ आदमी करते हैं और उस मेहनत का लाम दस हजार मादमी 
ही उठा पाते हैं तो उससे हमें विशेष संतोष नहीं हो सकता। प्रत्वेर् व्यक्ति को 
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मंत देने के अधिकार में वरावरी का मिल जाता ही काफ़ी नहीं है । यह भो 
आवश्यक है कि समाज में रोटी और कपड़े. और दूसरी भौतिक आवश्यकताओं 
का -विदरण भी इस प्रकार हो कि उसमें एक दूसरे के भाग में विद्येप अंतर 
न रहे । एक ऐसे समाज में जिसमें गरीब लोग ज्यादा हैं और थोड़े से अमीरों 
के,हाथ में सारी सत्ता केन्द्रित है, आथिक परिस्थितियाँ उन लाखों करोड़ों ग्॒ रीवों 
को मज़बूर कर देती हें कि वे अपने मत देंने के अधिकार का उपयोग मुट्ठी 
भर अमीरों के इशारे पर करें। ऐसी दशा में मत देने का अधिकार मिला न 
मिला वरावर हो जाता है, ओर राजनैतिक स्वाघीनता अपना मूल्य गवाँ बैठती 
हे । 
पूंजावाद का मागे और 
कि हक सह 
उसके खतर 
राजनंतिक स्वाघीनता के वाद भी हिन्दुस्तान के सामने पूंजीवाद का रास्ता 
खुला हुआ है, वल्कि यह कहना चाहिए कि जब तक उसे जबरदस्ती बन्द नहीं 
कर दिया जायगा तब तक केवल वही रास्ता हमारे सामने हैं । अंग्रेज़ी शासन 
ने एक लंबे अर तक हमारे औद्योगिक विकास को रोके रखा, परंतु अन्त में 
परिस्थितियाँ उसके वश्ञ के वाहर हो गईं और पिछले पच्चीस-तीस वर्षों में 
अंग्रेज़्ी शासन के वावजूद भी हम थोड़ी बहुत औद्योगिक प्रगति कर पाए हैं । 
इस ओशद्योगिक विकास के साथ साथ पूंजीवाद भी बढ़ा है । पहिले महायुद्ध के 
दिनों में वह अपने पैरों पर खड़ा हो सका । दोनों युद्धों के वीच के आर्थिक 
संकट के दिनों में भी वह अपने को जेसे तेसे जीवित रुख सका, और दूसरे महा- 
युद्ध का लाभ उठा कर तो उसमे अपनी स्थिति को मज़बूत भी बना लिया है। 
पूंजीवाद की जड़ें हमारे देश में जम चुकी हैं । परंतु श्रदि उन्हें और भी मज़बूत 
' बनने दिया गया, और उसकी शाखाओं को आकाश तक फैल जावे की निर्वाध 
स्वतन्त्रता दे दी गई, तो उसका परिणाम क्या होगा ? पूंजीवाद एक सीमा 
' तक देझ के उत्पादन को बढ़ा सकेगा, इससे सन्देह नहीं। उन सभी देशों में जो 
ओऔद्योगिक क्रांति के परिवत्तंनों में से गज़शरे हैं पूंजीवाद ने उत्पादन के विकास 
में आइचर्यजनक सहाग्रता दी है, परन्तु यह भी निश्चित है कि उन सभी देशों में 
पूंजीवाद के द्वारा घन में वृद्धि तो हुई पर जनता सुखी नहीं बनी । पूंजी की 
इस वृद्धि का लाभ जन साधारण तक नहीं पहुँच सका | वह सदा ही समाज 
के एक छोठे बर्ग के हाथों में संचित और सीमित रहा । उसका नतीजा यह 
हुआ है कि समाज हैंज़ी के साथ दो वर्गों में बेंटता चला गया हैँ | एक ओर तो 
अमीर लोग हैं जो और. भी अमीर होते चले गए हैं और दूसरी भोर ग्ररीबों 
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की संख्या. और ग्ररीवी लगातार बढ़ती गई है । घन के साथ ही झत्ता मी एक 
वर्ग के ही हाथों में केन्द्रित होती जाती है, और इसके द्वारा उत्त वर्ग के घोपण 
की क्षमता भी बढ़ती जाती हैँ । समाज के इस प्रकार के विभाजन के बाद यह 
संभव नहीं रह जांता कि लोगों में, विद्येप कर पीड़ित वर्ग में, वर्ग-भेद की 
चैतना जागृतू न हो, प्रत्येक औद्योगिक समाज में ऐसा हुआ हूँ, मौर इस 
चेतना के विकास के साथ साथ ऐसी विपम सामाजिक समस्याएँ खड़ी होती 
गई हैं कि कोरे राजनतिक जनतन्‍्त्र के द्वारा उनका समाधान असंभव हो 
गया है । 

यह एक निःसंदिग्य सत्य है कि किसी भी समाज में यदि पूंजीक्षाद को 
बढ़ने दिया गया तो वह जनतंत्र को खोखला और निःसत्त्व वना देगा। एक 
ऐसे समाज में जहां धन-संपत्ति के बंटवारे में भीपण असमानताएँ मौजूद हों 
पूंजीपति या ज्मीदार के खिल्राफ मद़दूर यां किसान का अपने राजनैतिक 
अधिकार का प्रयोग करता निरथ्थंक सा हो जाता है | ऐसे समाज में यदि जन- 
तंत्र की संस्थाएँ क्रायम रखी भी गईं तो वे बहुत जल्दी अपनी वास्तविक उप- 
योगिता खो बंठती हैं ।चुनाव होते हैँ। कारखाने में काम करने वाले मजदूर 
को मत्त देने क्रा अधिकार होता है, परन्तु यदि कारखाने का मालिक या उसका 
साथी या. कृपाभाजन चुनाव के लिए खड़ा होता हूँ तो मज़दूर के लिए यह 
अनिवार्य हो जाता हैं कि वह उसी को अपना मत दे। में मानता हूं कि इस 
त्तरह का दवाव आजकल प्रत्यक्ष रूप में नहीं डाला जाता । मजदूर या किसान 
जब अपना मत देता हैं तो प्राय: उसकी धारणा यह रहती हुँ कि वह अपने 
अधिकार का उपयोग स्वतन्त्रता के साथ कर रहा हूँ, परन्तु मत व्यक्त करने 
की इस स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ क्या हूँ ? मजदूर या किसान कहाँ से 
अपनी वह जानकारी प्राप्त करता है, विभिन्न उम्मीदवारों के संबंध में, जिसके 
होने का वह दावा करता हैं ? यह जानकारी उसे या तो अखबारों से मिली 
होती हैँ या सार्वजनिक भाषणों से या छोटी मोटी प्रचार पुस्तिकाकों से या 
रेडियो से या प्रचार के इसी प्रकार के किसी साधन से, ओर ये सभी साधन 
इतने जटिल और विकसित हें कि ग्ररीव आदमी उनका उपयोग नहीं कर 
सकता पर अमीरों के लिए वे सहज साध्य होते हैँ । इसका परिणाम यह होता 
हैं कि वही राजनैतिक दल पनप पाते हूँ, वही अखवार चल निकलते हूँ ओर यही 
वक्ता प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें अमीरों का समर्थन प्राप्त होता हूँ । ग्रीव 
आदमी अपनी नादानी में यह समझता है कि वह अपने मत स्वॉतंन्य का उप- 
योग कर रहा हैं परंतु उसकी अन्तिम राय के बनने में वे सव साधन, प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, काम करते रहे हैं जिनका संचालन घनिक वर्ग के इद्चारे 
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से. होता हैँ । पूंजीवाद जनतंत्र में छुनाव होते है, राजनैतिक दल बनते और 
विगड़ते हैं; घारा सभाएँ बड़ी घृम-धाम से, और जोशीली ववत्तताओं के दीच 
लंवे चौड़े क्रानून बनाती हें,मंत्रि-मंडल घोषण्पएँ करते हैं पर.यह सव कठ- 
पुतलियों के, उस तमाशे के समान होता हैँ जिसके सूत्र कुछ अहृश्य व्यवितयों 
के हाथों. में होते हैं जिनके इशारे पर नाटकके दृश्यों में परिवत्तेत होता रहता 
हैँ । इस प्रकार के घासन-तन्त्र को कोई भी नाम दिया जा सकता है पर उसे 
जनतंत्र क़हना जनतंत्र की भावना का उपहास करना हैँ । 
जिस समाज का नेतृत्व पूंजोपतियों के हाथ में रहता है वह समाज 
नियति के: अवाघ चक्र के समान; निरन्तर यद्ध और उससे भी बब़े यद्ध की 
ओर बढ़ता रहता है । पूंजीवादी का सीधासाधा लक्ष्य होता है रुपया . कमाना 
और अधिक रुपया!.कमाना । समाज .की हित.. चिन्ता का उसकी दृष्टि में कोई 
मूल्य नहीं हूँ । उसकी नज़र तो अपने व्यक्तित लास पर रहती .हैं। 
वह चाहता है कि अपने कारखाने केयंत्रों में. वह .सघ्ते से सस्ते 
दामों. पर - खरीदा हुआ कच्चा माल झोंकता जाए और अपने तैयार 
माल को अधिक से अधिक लाभ लेकर वेचे। वह अपने उत्पादन में 
लगातार वृद्धि करता, रहता हैं; एक समय भाता है जब वह इद्धि इतनी बढ़ 
जाती है .कि उसके अपने देश के वाज़ारों में उसकी. खपत संभव नहीं रह 
जाती .। तब वह दुसरे देशों के बाजारों की तलाश में निकलता है और उनमें 
अपना अधिक -से अधिक प्रत्यक्ष अथवा . अप्रत्यक्ष राजनैतिक .प्र% व भी.वढ़ा 
लेना चाहता है, जिससे उसे यदि वहां से.क़न्चा माल खरीदना हुआ तो उसे 
सस्ते से सस्ते दामों पर खरीद सके और तैयार माल की बिक्री पर अधिक से 
अधिक लाभ .उठा सके । जिन देझ्ों में भी पूंजीवाद का विकास हुआ हे वे 
स्वभावतः और अनिंवायतः साम्राज्यवाद्र की ओर बढ़े हैं। इंग्लैण्ड, फ्रांस, 
हॉलेण्ड, पुतंगराल आदि पश्चिमी यूरोप के जिन देझ्ों में पूंजीवाद का सबसे 
पहिले. विकास हुआ, था वे अपने से कई गुना बड़ी भूमि ,और आवादी पर अपने 
सांज्राज्यों की स्थापना कर सके, परन्तु उन देशों ने. किस आथिक और नैतिक 
कीमत पर इन साम्राज्यवादों का बोक पिछली कई सदियों तक ढोंया इसकी 
कथा मानव इतिहास के सबसे काले अक्षरों में लिखी गई हैँ | जो .ग्ररीव देश 
स,म्राज्यवांद, के शिकार ,बने उनके कंष्टों की .कथा हम थीड़ी देर के लिए 
दृष्टि से ओमल. भी .कर दें तो भी हम यह तो भूले नहीं सकृते कि कुछ दिनों 
-ब्राद जब, पंजीवाद नएं. देशों में. पहुँचता हैँ तव उत्त देझों में भी साम्राज्य की 
वैसी. ही वल्कि उससे भी अधिक़ तीन लिप्सा जागृत :हो.जाती और जब 
पूंजीवाद के क्षेत्र में:आने वाके. ये नए देश पाते हैं कि उनकी डुमारी सै जाग 
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उठने के पहिले ही दुनियां बंट खुक़ी है तो यह स्वाभाविक होता है कि वे पुराने 
साम्राज्यवादी देशों को चुनौती दें। बीसवीं शताब्दि के अब तक हो रे 
महायद्धों के पीछे हम,जमंनी, इटली और जापान के द्वारा दी 
: इसी प्रकार की चुनौती पाते हैँ । इस्त प्रकार पंजीवाद अनिवार्य रूप से 
साम्राज्यवाद की ओर बढ़ता है, और साम्राज्यवाद एक के बाद दस री 
सृष्टि करता चलता हैं, ऐसे युद्धों की सृष्टि जिनमें मांनव-समाज और मानव- 
संस्कृति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ता दिखाई देता हूँ । 
हिन्दुस्तान भी यदि पूंजीवाद के इसी रास्ते पर चला जिस पर यूरोप के 
देश पिछली कई शताब्दियों से चल रहे हैं तो उसके परिणामों की कल्पना की 
जा सकती हैं । भाज तो अमरीकी पूँजीवाद ही इतना अधिक विकसित 
है और विकसित होने के कारण इतना अधिक भखा है कि संसार 
के सब देश मिलकर भी उसके लिए काफी नहीं हैँ, उसके सामने एक प्रतिद्वन्दी के 
रूप में हिन्दुस्तान का ठिक पाना संभव नहीं हैँ | अमरीकी पूंजीवाद कह 
अपना दखल जमाना नहीं चाहता ? पश्चिमी यूरोप में उसने अपने पैर जमा. 
लिए हैं। मध्य-यूरोप में उसने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हें। थधूर्वी 
यूरोप के जी छोटे छोटे देश रूस की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता को द्वारा 
उसके चंगुल से निकलते जा रहे हें वे उसकी खीझ और बौखलाहट की बढ़ा 
है हैं । मध्य-पूर्व और चीन के समस्त आर्थिक जीवन पर उसका नियंत्रण 
। पाकिस्तान पर उसको ललचायी आँखें हें । हिन्दुस्तान से भी वह निराश 
नहीं है और दक्षिषप-पूर्वी एशिया पर भी उसकी दृष्दि बार बार जा ही पड़ती 
हैं । यह पृष्ठभूमि है संसार की अर्थ नीति की जिसके आधार पर हिन्दुस्तान 
के पूंजीवाद को अपना भविष्य खोजना हैं । में मानता हूँ कि अभी आने वाले 
वर्षों में पूंजीवाद के द्वारा देश के उत्पादन का काफ़ी विकास किया जा सकता 
है, परंतु यदि उस पर नियंत्रण नहीं छूमाया गया तो वह स्थिति जल्दी था 
जाएगी जब भारतीय पूंजीवाद भी अपने आसपास के देयों में बाजारों वेग 
खोज और अप्रत्यक्ष राजनंतिक प्रभाव जमाने की -- क्योंकि प्रत्यक्ष राजनै- 
तिक प्रभाव जमाने का यूग भव बीत चुका हँ--चैष्टा में तत्पर दिखाई देगा । 
हम चाहे कैसी भी लच्छेदार भाषा में अपनी भलमंसाहत की घोषणा करे कौर 
मकानों की चोटियों से चीखें कि हमारा देश कभी साम्राज्यवादी नहीं रहा, 
हम तो सभी देशों के साथ मैत्री और भाईचारा चाहते हैँ, हम कभी सान्ना- 
ज्यवाद के निकृष्ट रास्ते पर नहीं चलेंगे, पर यह निश्चित हैं कि एक आज़ाद 
हिन्दुस्तान यदि कुछ वर्षो भी पूंजीवादी बना रहा तो वह अवश्य ही सात्राज्य- 
वाद के उस पुराने-पहिच्ाने रास्ते पर चल पढ़ेगा, जिस पर उसके सभी पूंजी- 
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रछर स्वाधीनता की चुनीती 


वादी पुरखे चलते भाए हैं। हम अक्सर हिन्दुस्तान के द्वारा एशियां के नेतत्व 


की वात करते हें, और हमारी इस भावना क्रो बढ़े वड़े सम्मेलनों में अभि: 


व्यक्ति का समर्थन अब देश के राजनैतिक नेताओं या आदरशंवादी यवकों के 
हारा ही नहीं किया जाता परंतु उसके पीछे पूंजीवादियीं की उदारता भी जब 
उमफ्कक़ उफक कर हाँकने लगती हैं तव क्या हमारे पास यह सोचने का कारण 
नहीं हँ कि आादर्शवाद के इस फीने आवरण को चीर कर उनकी पैनी दृष्टि 
मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के पिछड़े हुए देशों के वाज़ारों पर है जिनमें 
इतनी राजनतिक चेतना तो आ गई है कि यरोप को वहाँ से हट जाना चाहिए 
पर जो एशियायी ञ्रातृत्व के मोटे पर्दे के आरपार देखने को क्षमता नहीं रखते ? 
आज की स्थिति में चांहे हम अपने स्वप्नों को मृत्तरूप न दे सकें पर अपने 
हृदय में इन इच्छाओं, अभिलाषाओं, आकांक्षाओं को पालते रहने का परि- 
णाम ही क्‍या हमारे लिए अशुभ ओर बवांछनीय न होगा ? 

एक वात निश्चित है और थह यह है कि अब किसी भी देझ्ष में पूंजीवाद 
का निविरोध विकास संभव नहीं रह गया हैं। सभी देझ्षों के मज्दरों में वर्ग- 
संघर्ष की भावना तेज्ञी के साथ बढ़ती जा रही हूँ । वे अब इस बात को मानने 
लगे हूँ कि वस्तुओं के “मूल्य” का निर्धारण करने के लिए मुख्य वस्तु श्रम 
हैं, और यद्यपि पूंजी! उसके लिए आवश्यक है परन्तु पूंजी भी अन्ततः संचित 
किया हुआ श्रम है, 'इसलिए यह आवश्यक हैं कि उस चीज की विक्री से जो 
लाभ हो आज की तरह उसका अधिकांश पूजीपति की जेव में नहीं जाना 
चाहिए । उस पर तो उन लोगों का ज़्यादा हक़ हैं जिन्होंने उत्पादन में अपना 
श्रम लगाया है। मज़दूर यह भी जानता हैँ कि पूंजीपति जो कुछ भी करता 
है वह अपने स्वार्थ के लिए करता है । उसे न तो राष्ट्रीय हित की चिन्ता हें 
और न इस वात की चिन्ता है कि उसके कारखाने में कांम करने वाला मज़- 
दूर जिसकी मेहनत पर वह मौज उड़ाता है भर पेट मोजन या शरीर ढकने 
को कोफी कपड़ा भी जुटा पाता हैं या नहीं । पूंजीपति की दृष्टि मुख्यतः 
अपने व्यक्तिगत लाभ पर रहती है इसलिए वह स्वभावतः ही चाहता हैँ कि 
लाभ का कम से कम हिस्सा मज़ांदूर को दे और अधिक से अधिक हिस्सा 
अपने पास रखे । इसके विपरीत मजदूर स्वभावतः यह चाहता है कि उसकी 
मज़दूरी के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ का अधिक से अधिक हिस्सा उसे मिले । 
जब तक मज़दूर बिखरां हुआ और असंगठित था तब तक तो पूंजीपति के 


निर्णय को चुपचाप मान लेने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, परंतु 


उत्पादन की परिस्थितियां वदल जाने के कारण और अधिक से अधिक कार- 


 खानों के ऐसे स्थानों पर केन्द्रित हो जाने के कारण जहाँ कच्चा माछ, लोहा . .. 
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और कोयला, आंसावी से मिल सकता हो, मजदूर को अब संगठन का अधिक 
अच्छा अवसर मिल गया है । मजदूर यह जानता है कि अपने संगठन की शक्कि 
के द्वारा कारखाने में हड़ताल करा कर वह पूंजीपति पर दबाव डाल सकता 
हैं। इस प्रकार के संगठित विरोध के सामने पूंजीपति को ऋुकने के लिए विवश 
होना पड़ता है, और ज्यों ज्यों पूंजीपति इस प्रदार झुकता है, मझ़दूर को सग- 
ठन की शक्ति का अधिक भान होता जाता हैं और मजदूर आांदोलन मजबूत 
हांता जाता हैं । 
साम्यवाद का सोनइला 
आकर्षण 

यह मज़दूर आंदोलन जिस दिश्ञा में आगे बढ़ रहा हैँ उसे देखते हुए यह 
स्पष्ट हो जाता हैँ कि उसका अन्तिम लक्ष्य समाज की पूंजीवादी व्यवस्था को 
समाप्त करना, उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करना और वितरण का 
संचानन राज्य के हाथों में ले लेना है । इतिहास में यह विचार-घारा साम्य- 
वाद के नाम से प्रसिद्ध है। साम्यवाद के प्रणेता यह मानते भाए हैं कि बड़ 
एक अनिवाय ऐतिहासिक प्रश्नत्ति हैं जिसे रोका नहीं जा सकता । यह सच है 
कि सास्यवाद का प्रचार उतनी तेज़ी से नहीं हुआ हैं जिसकी उसके समर्थकों को 
भाशा थी । साम्यवाद की वाह्म-रेखा १८४४ और १८४८ के वीच मादर्स और 
एंजेल्स के द्वारा प्रकाशित हुई थी, परंतु पहिली साम्यवादी कांति ६६१७ में 
और, माव्स की भविश्यवाणी के विपरीत, रूस जैसे देश में हुई जो औद्योगिक 
इृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ भौर एक क्ृपि प्रधान देश था । रूस की क्रांति के 
विघायक लेनिन ने इस अप्रत्याशित घटना का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि 
भमाक्स के सिद्धान्तों के अनुसार यह आवश्यक नहीं था क्रि प्रत्येक देद् में वसी 
परिस्थितियां बन जाएँ जिनमें साम्यवादी क्रांति सफल होती हैं प्रत्युत यह काफी 
था कि विदुव में सामूहिक दृष्टि से वैसा विकास हो चका हो | इसके साथ ही 
लेमिन ने यह घोषणा भी की कि रूस की व्रति तो केवल अग्रदूत है संसाद के 
सभी देशो में एक एक करके फैल जाने वाली क्ांतियों का, बौर उन्हें यह 
आशा थी कि आने वाले दस वर्षो में संसार भर में साम्यवाद छी स्थापना हो 
जायगी । लेनिन की मविष्यवाणी ग्रलत निकली । रूस की क्रांति के तीस वर्ष 
बाद ही रूस को छोड़ कर किसी भी बड़े देश में इस प्रकार की ऋ्ाति नहीं 
हुई है, परंतु साथ ही यह भी निश्चित हूँ कि साम्यवाद की विचार-बारा निरं- 
तर फैलती गई हैँ और दूसरे महायुद्ध के वाद से रूस के आस पास के कई 
देशों में, और दूसरी ओर चीन के एक बड़े भाग में --भऔौर १६४८ के उत्त- 


र्टछ स्वाधीनता की चुनोता 


राध॑ में ऋमश: मलाया, वर्मा, हिन्देशिया और कोरिया में-- -साम्यवाद तेज़ी 
के साथ फैला है। पश्चिमी य्रोप के भी प्राय: सभी देशों में --और प्रमुखत 
फ्रांस में --साम्यवादियों की शक्ति बढ़ी हूँ । आज सम्भवतः अमरीका ही एक 
एंसा देश हू जहां साम्यवादी दल विशेष शक्ति नहीं रखता, परंतु हमें यह नहीं 
भूलता चाहिए कि अमरीका की स्थिति अन्य देशों से विल्कुल भिन्न है । 
पश्चिमी यूरोप के उन देशों की तुलना में जहां औद्योगीकरण का सूत्रपात हुआ 
अमरीका: एक बड़ा और विस्तृत देश हैं जिसमें असीम: प्राकृतिक साधन, अपार 
जन संख्या और अतुलित घन-संपत्ति हौने के कारण औद्योगिक .संकट के उत्पन्न 
होने की स्थिति अभी नहीं आई है : इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी ऐतिहासिक 
परिस्थितियां रहीं हे जिन्होंने समस्त दक्षिण अमरीका का आर्थिक जीवन अमभ- 
रीका के संयक्‍त राज्य के हाथ में दे दिया है । इन सब कारणों से अमरीका में 
ओऔद्योगिक विकास के साथ साथ मज़दूरें की स्थिति में भी सुधार होता गया 
है । पूंजीवाद के बावजूद भी वह दुनियां के किसी भी मजदूर की तुलना में 
सुखी ओर संपन्न हूँ । जब तक परिस्थितियां इस प्रकार से बदल नहीं जातीं 
कि . उसके सुख और समृद्धि पर आघात पहुँचे, अमरीका का मजदूर साम्यवाद 
की ओर माकर्षित नहीं होगा । परंतु संसार के सभी अन्य देशों की स्थिति 
अमरीका से भिन्न होने के कारण यह अनिवार्य हूँ ,कि उनमें पूंजीवाद के विकास 
के साथ साथ मजदूरों. की चेतना, उनका विक्षोभ और साम्यवादी ढंग पर 
उनका संगठन बढ़ता जांयगा ! ' जा 

: पूंजीवाद के लिए मुझे कोई सहाल्ुभूति नहीं है, पर क्या साम्यवाद ही 
मानवता का अन्तिम लक्ष्य हैं, और जिस अकेले बढ़े देश, रूस में आज से तीस 
वर्ष पहिले साम्यवाद की स्थापना हुईं थी वहां उस समय की विशेष परिस्थि- 
तियों में जन्म लेने वाली विचार-बारा बाज भी संसार के सभी देझों के लिए 
एकमात्र अनकरंणीय मार्ग है ? में मानता हूँ कि रूस में मज़दूर की स्थिति 
आंज दीस वर्ष पहिले की स्थिति से वहुत अच्छी है, यद्यपि अमरीका के म्ज- 
दर की तुलना में आज भी वह उतनी अच्छी नहीं है । में यह भी मांनता हू 
कि इन तीस वर्षों में एक पिछड़े हुए राष्ट्र की स्थिति से बढ़ते हुए रूस आज 
जो प्रमुख राष्ट्रों की पंक्कि में एक प्रमुख स्थांन पा सका हैं, इसका श्रेय, वहुतत 
कुछ साम्यवादी विचार-धारा को हैँ । साम्यवाद के तत्त्वावधान में समय समय 
पर जो पंचवर्षीय अथवा अन्य योजनाएँ वनती रही हूँ, उन्हीं का यह परिणाम 
- हुआ है कि रूस के कोने कोने में छिपे हुए प्राकृतिक साथनों का उपयोग जनता 
को 'खुशहाल बनाने की विद्या में हुआ है और उसने देश को मज़बूत भी वनाया 


है । इन सब वातों के अतिरिक्त; साम्यवाद ने रूस की जनता के सामने एक 
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ऐसा ज्वलन्त आदर्श भी रखा जिसने उसे न केवल अन्य छोटे मोटे आाकमण 
कांरियों से बल्कि जरमंती जैसी सुसंगठित सेनिक शक्ति का सामना फरने जौर 
उस पर बिजयी होने की प्रेरणा दी । रूस में राज्य की शक्ति नि:सन्देह पहिल्े 
के मुक़ाबिले में कई गूना वढ़ गई है, पर यह सवाल तो फिर भी रह ही जाता 
है कि यह सब हुआ किस कीमत पर हूँ, और यदि रूस की साम्यवादी सरकार 
द्वारोी! समय समय पर किए गए वर्बर भर संगठित हिसा-कांडों को हम राज्य 
ओर साम्यवाद के अस्तित्व के लिए अनिवार्य मान कर क्षमा कर सकें तो भी 
छोटे बड़े ऐसे अनेकों प्रश्न उठ खड़े होते हैँ जिनका तमाघान जनक उत्तर हमें 
नहीं मिलता । क्या रूस में व्यक्ति को अपनी राव बनाने और उसे व्यक्त 
करने की स्वतन्त्रता हैं ? कहा जाता हैं कि रूस में केवल दो प्रकार के समाचार 
पत्र निकलते हैं । एक का संचालन राज्य के हारा होता है और दूसरे का नियं- 
तन्रण साम्यवादी दल के हाथ में हैँ, और मास्को से निकलने वाले इन दोनों के 
मुख-पत्रों, (इज़वेत्सिया' भौर 'प्रवदा', में जो संपादकीय लेख रहते हैँ सभी 
लोकतस्तों और जिलों के समाचार-पत्रों में वही संपादकीय छेखों को रूप में 
ज्यों के त्यों उद्धत कर दिए जाते हैं । और महत्त्वपूर्ण स्थानीय ख़बरें भी तब 
तक स्थानीय पत्रों में प्रकाशित नहीं हो सकतीं जब तक कि उसके लिए केन्द्रीय 
सरकार से आज्ञा प्राप्त न कर ली गई हो । रूस में क्या व्यक्ति को यह अधिकार 
हैं कि वह किसी राजन॑तिक दल का संगठन करे और साम्यवादी विचार-घारा 
से भिन्न अपने विचारों का प्रचार कर सके ? रूस में तो आम तौर से यह 
कहा जाता है कि साम्यवादी दल के अलावा चहां यदि कोई दुसरा राजनतिक 
दल संगठित किया गया तो उसके सदस्यों का स्थान या तो रूस के कीदखानों 
में होगा या साइवेरिया के जंगलों में । रूस में शासन के प्राथमिक बौर जंतिम 
सभी सूत्र वहां के एकाकी राजनैतिक दल साम्यवांदी दल के हाथों में ही हैँ, 
और उन सबका संचालन होता है, एक व्यक्ति, स्टैलिन, के द्वारा । यह स्पष्ट हैं 
कि रूस एक तानाशाही देश है और वहां जनतंत्र के नाम की चाहे जितने जोरों 
के साथ उद्घोपणा की जाए वास्तविक जनतंत्र के विकास के लिए सचमुच 
कोई गुंजाइश नहीं हैं। रूस को पूंजीवाद के खत्म कर देने में सफलता मिल्री 
है, पद उसके साथ ही वहां छोकतंत्र का भी खात्मा कर दिया गया हैं । यह 
एक विचारणीय प्रश्न है कि पूंजीवाद की समाप्त करने के लिए जनतंत्र फी वि 
देना क्या अविवार्य है ? 


पूजीवादी जनतंत्र ओर साम्यवादः दोनों ही 
अर जनतंत्रीय, अद्ध फासिरट प्रवृत्तियां 
पूंजीवादी जनतंत्न और साम्यवाद दोनों की ही ओर से जनतंत्र के समर्यंध 
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का दावा किया जाता है और दोनों ही एक दूसरे पर फासिस्ट होने का दोष 
लगाते हैं .। पहिले महायुद्ध में अमरीका और इंग्लैण्ड आदि मित्र-राष्ट्रों की 
जोर से जनतन्त्र के समर्थन की घोषणा की जाती थी पर इस लड़ाई में स्थिति 
में. बड़ा परिवत्तंव हुआ गौर जब कि मित्र-राष्ट्रों ने जनतंत्र के संबंध में एट- 
लांटिक चाटर की: चार स्वाधीनताओं की घोषणा से अधिक कोई उत्साह नहीं 
दिखाया, स्टैलिन और रूस के प्रचार-विभाग ने वार वार इस बात की घोषणा 
की कि युद्ध का उद्देश्य “यूरोप और अमरीका की जनतो-की आज्ञादी और 
प्रंजातंत्रीय स्वाधीनता की सुरक्षा” हूँ । जनतंत्र का समर्थन हमें लेनिन और 
माक्स की रचनाबों तक में मिलता है, पर साम्यवादी जव जनतंत्र की बात 
करता हैं तब उसका बथ्थ वही नहीं होता जो पदिचिर्मी देज्यों हरा जनतंत्र की 
चर्चा में होता है । रूस का आग्रह सामाजिक समांनता पर रहता है जिसके 
सामने वह राजनैतिक स्वाधीनता को हेय समझता है और पश्चिमी देशों का 
लक्ष्य राजनैतिक स्वाधीनता होता है जिसकी तुलना में वे आथिक समानता को 
अधिक महत्त्व नहीं देते । में समझता हूँ कि दोनों की ही अनतंत्र की कल्पना 
अघूरी हें और जिस सीमा तक वह अधूरी हैं वहीं तक उन 
दोनों में फ़ासिज़्म के लिए जड़ जमाने की गुंजाइश रह जाती है। 
एक वर्ग-विशेष के हाथ में समस्त जनता के भाग्य का समस्त नियं- 
चरण दो और वह एकाकी राजनैतिक दल एक व्यक्ति-विशेष के इशारे पर 
अंपना कार्य करता हो तो मुझे वो ऐसे वातावरण में और फ़ासिज़्म में बड़ी 
समानता दिखाई देती हैँ। दोनों में ही तानाझाही का प्राधान्य है, जो जनतंत्र 
के विकास का सबसे बड़ा बत्रु है। दोनों में ही व्यक्ति के राजनंतिक जीवन को 
विल्कुल ही कुचल दिया जाता हूं । दोनों में ही शक्ति. के नग्न रूप को महत्त्व 
दिया जाता है । दोनों के ही हाथ निर्दोष मानवता के रक्त से सने हुए पाए जाते 
हैं । दसरी ओर पंजीवादी देशों में जिस जनतंत्र की चर्चा की जाती हूँ उसे 
समभके में भी में अपने को असम पाता हूँ, क्योंकि में नहीं मानता कि पूंजी- 
वादी व्यवस्था के साथ, उस व्यवस्था के प्रश्नय में जिसका समस्त आधार 
समाज को शोपित मौर झोपक, ग्रीव और अमीर, श्रमजीवी और पूंजीपति 
इन दो भागों में वाँठ देना है और मानव-समानता की भावना को कुचल देना 
है, सच्चा जनतन्त्र कैसे टिका रह सकता हैं । में तो इस सम्बन्ध में बहुत्त स्पष्ट 
हूँ कि जनतन्त्र को यदि जीवित रहना ईं -तो पूंजीवाद को ख़त्म होना पड़ेगा । 
पंजीवाद पहिछे अपने भौतिक स्वार्थ को देखता हैँ, जन-कल्याण को नहीं, और 
यदि जन-कल्याण के नाम पर हम कमी उसे कुछ टुकड़े फेकते हुए पाते हेंतो 

यंह तभी तेक'जब- तक जेन-साधारण उन टुकड़ों से संतुष्द हो जाता है, पर 
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जब्र वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाता है जोर गुर्राने लगता हैं तब 
पूंजीवोद उसको उस मांग को कृचल देने के लिए फासिझ्म का भहे से भहा 
रूप घारण करने में भी हिचकिचाता नहीं हैं। १६६६ के पहिले के वर्षो में 
संसार के प्रमुख जनतंत्रीय देशों ने, जिनमें पूंजीवादी व्यवस्था फ्रायम थी, जन- 
तंत्र के मूल-सिद्धान्तों के साथ जैसा विश्वासघात किया और जिस हृदय-हीनता 
से उसके अस्तित्व को ही खतरे में फक्ोंक दिया उसके धाद किसी भी देश में 
पूंजीवाद से किसी प्रकार की भलाई की अपेक्षा करना मानवता के प्रति एक 
भर्यकरतम अपराध माना जाता चाहिए । आज के युग फा सबसे बड़ा काम 
जनतन्त को एक भोर तो पूंजीवाद के चंगूल से मुक्त करना है भर दूसरी ओर 
उसके साम्यवाद के दुर्धव जवाड़ों में प्रवेश करने और पीसे जाने से रोफने का 
प्रयत्त करना है । 


राजनैतिक स्वाधीनता से 
आर्थिक समानता की ओर 


तब फिर हमारे सामने रास्ता क्या हैं ? पूंजीवाद मूलतः एक ग़लत 
व्यवस्था है, और वह समाज को असमानता के आधार पर किए गए संघर्षो- 
त्पुक दो टुकड़ों में वोट देती हैं । यह एक ऐसा वातावरण हैं जिसमें लोकतंत्र 
पदव नहीं सकता । दूसरी ओर साम्यवाद एक ऐसा आकर्षक और भ्रम में डाल 
देने वाला रास्ता है जो मजदूरों और किसानों के राज्य की सृष्टि तो फरता हैं; 
और एक ऐसे समाज की सृष्टि करने में सफल भो होता हैं जिसमें आधिक 

' समानता के लिए एक बहुत बड़ी गुंजाइश हैँ, पर इसके साथ ही वह जनतनत्र 
की उस भावना को जिसके मूल में राजन॑तिक समानता का भाव निहित हैं, 
समाप्त कर देता हैं। हिन्दुस्तान किस रास्ते पर चले ? इन दोनों रास्तों का 
भेद, विचार-धाराओं का संघर्ष, आज केवल दुनिर्यों को ही दो हिस्सों में हो 
नहीं बांटे हुए है, हमारे सामने भी बड़ा स्पष्ट हो गया हैँ ॥ एक और अमरीका 
का रास्ता हैं और दूसरी भर रस का रास्ता । वया यह अनिवाय॑ हूँ कि हम 
इनमें से किसी एक पर अवश्य ही चलें ? में समझता हैं कि पूंजीवाद एक छेसा 
पाप हैँ जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता । वह मनुष्य के स्वानि- 
मान को कुचल डालता है भौर उसके नेतिक मूल्यों की हत्या कर ठालता हूं । 
पंजीवाद को तो हमें नप्ट करना ही है । पर, उसके बाद ? उसके बाद कुछ 
ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें प्राप्त करता मानव-समाज के लिए बनिवार्य हो गया हैं । 
पहिली बात तो यह हैँ कि उत्पादन फे जितने साधन हैं उन पर किसी व्यक्ति 
को क़ब्जा फर लेने की इजाजत देना कभी समाज के छिंच में नहीं हो सकता । 


श्ध्र्द ' स्वाधीनता की चुनोती 
उन्हें तो प्रकृति द्वारा समाज को -दी गंई देन मानना चाहिए, और इस कारण 
समाज द्वारा ही उनका उपयोग और उपभोग, होना चाहिए । जित्नने मुल्य 
उद्योग-वंघे हैं उत सबका संचालन ओर नियंत्रण ऐसे लोगों के हाथों में होना 
चाहिए जिनका उस काम में अपना कोई व्यक्तिगत स्वायं न हो और जो उसके 
लिए समाज के प्रति उत्तरदायी हों । छोटे मोटे उद्योग-घंघों के लिए इस प्रकार 
के नियंत्रण से मुक्त होने की सुंविंधा दो जा सकती हैं, परन्तु वहां. भी समाज 
के लिए यह देखना तो जरूरी होना ही चाहिए कि उनका उपयोग किसी 
व्यक्ति अथवा वर्य के हाथों में बन या सत्ता के केन्द्रित करने में नहीं परन्तु 
समाज के कल्याण में ही होना चाहिए । दूसरी आवश्यक बात यह हुँ कि सभो 
: उपयोगी- वस्तुओं का वितरण इस आधार पर होना चाहिए क्रि प्रत्येक व्यक्ति 
का भाग लगभग वरावरी का हो । कोई भी ऐसा समाज जिसमें अमीर की 
ग़रीव के वीच का अन्तर बहुत बड़ा होता हैँ, पनप नहीं सकता, वल्कि अधिक 
दिनों तक जीवित भी नहीं रह सकता । ईइवर का न्याव. क्‍या है, यह तो नहीं 
कहां जा सकता, छेकिन समाज-रचना का तो पहिला- सिद्धान्त यह होना 
चाहिए कि उसेमें न तो अमीर ग़्रीव का भेद हो, न बड़े छोटे का अन्तर और 
न ऊँच-नीच॑ की कल्पनां । सभी मनुष्यों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए 
अधिक से अंधिक अवतर मिलना चाहिए । ; 
समाज में यदि हम इस प्रकार की समानता लाना चाहेंगे तो इसके साथ 
ही हमें एक तीसरी बात भी स्पष्ट करनी पड़ेगी, और वह यह है कि हमारी 
महनत का लक्ष्य व्यवितगत लाभ नहीं समाज की-सेवा होना चाहिए । समाज 
. में हमे पैदा हुए हैं, समाज ने हमारा निर्माण किया हे, समाज द्वारा ही हमारी 
समस्त आवश्यकताओं की पूत्ति होती है. इसलिए समाज का हम पर ऋण हैं. 
और हमारा कत्तंव्य है कि अपनी मंहनत के छवारा हम समाज के इस ऋण को 
चसंकाने की कोशिश करें । महनत हम इसलिए करते हें कि समाज को इसकी 
जरूरत है। में कॉलेज में पढ़ाता हैँ, दूसरा जादमी दफ्तेर में काम करता हैं 
तीसरा कारखाने में मज़दर हैँ, चौथा खेतीवाड़ी में लगा हैं; पांचवां डॉक्टर 
तो यह सब 'इसीलिए कि समाज को इन कार्मों की जआावदबकता हूँ ।.हमम से 
हर एक को अपना काम बच्छी तरह से करते रहना हैँ। हमार सामने यह 
- लक्ष्य नहीं- होना चाहिए कि हम अपने काम इसीलिए करें कि हमें उसके 
द्वारा पारिश्रेमिक मिलता है। पारिश्रमिक तो एक आकस्मिक वस्तु है, जिसकी 
चिन्ता हमें नहों समांज को होना चाहिए । हमें तो 'अपना काम यह सोचकर 
करना हैँ कि हमे ' उसके हारा अपनी सेवाएँ' समाज को. अपित कर रहे हें । 
इसके सार ही एक चौथी वात हमें यह भी ध्याव में रखना है कि जहाँ हम 
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प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा करें कि वह क्वाम लाभ की जाद्या मे नट्टी सेवा 
की भावना से करे, समाज या राज्य का भी यह कत्तंव्य हो जाता है हि बह 
इस बात का प्रयत्व करे क्रि प्रत्येक व्यक्षित को रहन सहन का एक ग्यूनतम 
स्तर अवध्य प्राप्त हो जाना चाहिए । हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसमे 
प्रत्येक व्यक्ति के खाने-पीने की, पहिनने ओढ़ने की भर जीवन थी अन्य 
न्यूनतम आवशध्यकताएँ पूरी की जा सकें । कोई बेरोशगार वे हो । कोई शखा- 
नंगा न हो | कोई वेघर-आसरा न हो। समाज को वितरण की व्यचस्या 
इस ढंग से करता हैँ कि हर एक की मूल आवश्यकताएं पूरी की जा सके | 
बहु समाज जिसमें व्यक्ति की ये सब आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें 
परंतु जिसमें व्यक्ति को दिनरात अनवरत और थका देने बारे काम में जे 
रहने की आवश्यकता हो अधिक विकस्तित एवं व्यवस्थित समाज नहीं माना 
जा सकता काम करना तो प्रत्येक स्वस्थ व्यवित के लिए अनिवार्य होना 
चाहिए, पर इसके साथ ही यह शर्त भी होनी चाहिए कि जहां काम को लिए 
प्रत्येक व्यवित को अनुकूल वातावरण प्राप्त हो काम कर खुकने के बाद उसे 
पर्याप्त अवकाश भी प्राप्त होगा चाहिए | जीवन में अचवकाय के क्षण ही तो 
वास्तव में निर्माण के क्षण होते हूं । अचकाय की घड़ियों में ही हमारी कल्पना 
नक्षर-लोक का स्पर्श करती है ओर अपनी कला क्वनियों में उसछी चमक भर 
देती हैं । अवकाश न हो तो व्यक्ति का समुचित और सर्वागीण विकास असंभव 
होगा । जहां इन सब बातों की आवश्यकता हूँ हमें यह भी नहीं भूलना हूँ कि 
कोई व्यक्ति तव तक सच्चा आत्म-विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता--और बात्म- 
विदवास के बिना व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है--जब तक उसे राज- 
मैतिक स्वाधीचता न मिली हो, उसे राय बनाने, बदलने और व्यक्त करने का 
पूरा अधिकार न हो, वह नेक-तीयती पर आज़ादी से सरकार की आलोचना न 
कर सके और सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करते हुए भी यदि उसे 
जनता का समर्थन प्राप्त हैं गौर इस दिशा में उसकी भआाकांनाएँ और क्षमताएँ 
हैं तो शासन के ऊँचे से ऊँचे स्थात तक पहुँचने की उसे सुविधा ने हो । समस्त 
आधिक परिवत्तनों के साथ समाज की व्यवस्था में लोकतन्त्र के इन मूल- 
सिद्धान्तों को बनाएं रखना भी आवश्यक हैं। हमारे सामने मुख्य समस्‍या यह 
हैं कि राजनैतिक समानता प्राप्त कर लेने के बाद हम चुप होकर बैठ न जाएं, 
बल्कि समाज में आथिक समानता की स्थापना के प्रयत् में लग जाएं। परस्तु 
यह आधिक समानता हमिज हमें राजनैतिक स्वत्त्वों की क्ीमत पर प्राप्त नही 
करना हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि जनतस्त्र के राजनैतिक आधार की नींव 
पर ही.आथिक जनतस्त के भवन का निर्माण होना चाहिए, उसके विरोध से 
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हीं, बौर, इसी कारण रूस का साम्यवाद जाथिक जनतन्त्र के अपने समस्त 
दावे के साथ भी मुझे आकपित कर पाने में असमर्थ है । मैं चाहूंगा कि हमारे 
देश में आर्थिक समानता की स्थापना रोजनैतिक स्वावीनता के स्वाभाविक 
“विकास के रूप में हो | इस प्रकार का कोई भी समाजवाद जनतन्‍त्र के मल 
सिद्धान्तों की उपेक्षा करके आगे नहीं वढ़ सकता | समानता को हमें उसके 
-्यापक,रूप में प्राप्त.करना है, टुकड़ों में. नहीं । आज्यादी की तरह हमारी समानता 
भी अखण्ड और-अविभाजित होनी चाहिए । इस प्रकार का जो समन्वय बनेगा 
उसे हम जनतंत्रीय समाजवाद कह सकेंगे । 
यह ब्रिटेन का रास्ता हैं। ब्रिटेन - में उस ढंग के साम्यवाद के प्रति जो 
रूस में प्रचलित हैँ कभी विद्येष -आकर्पण नहीं रहा। ब्रिटेन में जनतन्त्र की 
भावना इतनी गहरी चली गई है कि वहां की जनता ने जनतत्त्र की कीमत पर 
आ्थिक समानता प्राप्त कर छेने की तत्परता कभी नहीं दिखाई। ब्रिटेन के 
चिन्तकों का सदा यह विश्वास रहा, कि समाज में आथिक समानता की 
स्थापना वैध; शान्ति पूर्ण और जनतंत्रीय उपायों के द्वारा ही होना चाहिए । 
उन्होंने सदा ही यह माना कि आथिक समानता-की स्थापना का यह संघर्ष एक 
गृह-युद्ध के रूप में मश्ीनगर्नों या स्टेनगनों से नहीं लड़ा जाना चाहिए, उसकी 
अभिव्यक्ति तो एक ऐसी वैबानिक प्रतिद्वंद्विता के रूप में होनों चाहिए जिसमें 
दोनों दल यह प्रयत्व करें कि चुनाव-पेटी में अंधिक छुनाव पत्र उसकी विचार- 
धारा के व्यक्ति के नाम के हों । इन्हीं आदर्शों को लेकर इंग्लैण्ड में मज़दूर-दल 
की स्थापना हुई | वड़ी छगन, ईमानदारी और सचाई के साथ यह मज़दूर-दलू 
ब्रिटेन की जनता में अपने विचारों के प्रचार में लगा रहा । पालियामेन्ट में 
उसके सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर वढ़ती गई। दो वार उसे शासन में हिस्सा 
बेटाने के अवसर भी मिले, परंतु शासन में अन्य विरोधी विचार-घा राबों के 
सदस्यों के होने के कारण वह अधिक काम नहीं कर सका, ओर आंत में १६४५ 
के. चुनावों के फल-स्वरूप उसे पालियामैन्ट में अपना बहुमत स्थापित कर लेने 
और शासन के सूत्र अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार मिला । ब्रिटेन में 
मज़दर-दल की विजय इतिहास की महत्त्वपूर्ण शांतिमय करांतियों में से है । 
यह मज़दूर-दल्त का दुभग्य है कि ऐसे समय में सत्ता उसके हाथ में आईं जब 
ने उसके आथिक ढॉँचे को तोड़ फोड़ डाछा था और तेजी से विगड़ती 
ई अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति उसके सरे प्रयत्नों को चकनाचूर करने में छगी 
डर -थी, परंतु फिर भी मज़दूर-दल ने पिछले दो वर्षों में जो कुछ किया है वहु 
अहिंसात्मक, लोकतंत्रीय, समाजवाद में लोगों का भरोसा पढा। करत के लिए 
काफी है। इन दो -वर्षों में ब्रिठेत ने लड़ाई का कर्जा, खाने पीसे की कमी, 
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कोयले का अभाव और प्रकृति कसमरत कौप के होते हुए भी देश की अर्थ 
नीति में आमृल परिवत्तंन करने की दिशा में कई बढ़े चड़े कदम उठाए हैं । 
उसने बंक आफ इंग्लेण्ड, कोयले की खानों, रेलों और नहरों का समाजीकरण 
कर छिया हैं । जमीन का समाजीकरण अभी नहीं हुआं है, पर यह व्यव्स्था 
कर ली गई हैं कि उसके भावी विकास से जो छाभ हो उसका समाजीकर 
किया जा सके । उसने राप्ट्र के स्वास्थ्य को सुधारने के छिए बड़ी बड़ी योज- 
नाएँ वनः लीं हैं और शिक्षा की व्यवस्था में बामूल परिवत्तंव कर बिए हू 
उसने समाजी [बीमे की भी एक ऐसी योजना वनाली है जिस के अनुमा र वे रोजगा री 
वीमारी आंदि की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दैनिक आवश्यकताओं दी पूर्ति 
के लिये पर्याप्त सरकारी प्रहायता मिल जाती है । बनी वदेशिक नी ति में भी उस 
ने कुछ ऐसे साहसो और क्रांतिकारी परिवर्तन किये हें जिन्हें देखकर आप्दर्य 
होता हूँ। हिन्दुस्थान, वर्मा, लंका आदि से अपने साम्राज्यवाद को हटाकर ब्रिटेन 
की मजदूर सरकार ने ऐसी राजनतिक दूरदशिता और ऐसे साहस का परिचय 
दिया हूँ कि जिनकी तुलना इतिहास में नहीं मिलती । यह सद इसीलिए संभव 
हो सका है कि ब्रिटेन का शासन एक ८से दल के हाथ में है जो जनतंत्र और 
समाजवाद के सिद्धांतों में हृढ़ता और ईमानदारी के साथ विश्वास रखता हैं । 
समाजवादी विचार-धारा का 
हिन्दुस्तान में प्रचार 

हमारे देश में समाजवादी विचारधारा के प्रचार में सबसे बड़ा हाथ पंडित 
जवाहरलाल नेहरु का रहा हैं। १६३०-३२ के सविनय अबज्नञा आलोलन के 
स्थगित.हो जाने के बाद से ही जवाहरलालजी उसकी असफलता के कारणों का 
विश्लेषण करते हुए इस निष्कर्प पर पहुंचे थे कि जब तक जनसावारण के 
सामने हमारे समांज की भावी व्यवस्था, विद्येप कर अर्थ व्यवस्था, का संपूर्ण 
चित्र नहीं होगा तव तक वे किसी भी राजनंतिक बांदोलन में बहुत अधिक 
सक्रिय भाग नढीं ले सकेंगे । जवाहरलालजी की इस सम्बन्ध मेँ स्पष्ट राय थी 
कि हिन्दुस्तान की भावी अथे-व्यवस्था का आधार समाजवाद ही होना चाहिए। 
जेल से छूटने के बाद ही उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के हारा इस विचार 
का जोरों से प्रतिपादन किया । देश के चिन्तनश्ील वर्ग ने उनके इस विचार 
का समर्थन भी कया। पर मध्य-वर्ग में पिछफे कुछ वर्मा से साम्पवादी 
विचारधारा ज्ञोर पकड़ती जा रही थी। १६२७ के मेरठ के मुकदमे ने जो सर- 
कार द्वारा साम्यवादी दल के प्रमुख नेताओं पर चलाया गया था, और जिसमे 
उन्हें अपने स।वंजनिक वक्तत्यों हरा अपनी विचार-बारा को समुचित प्रचार बग 


तने कक । 
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अवसर मिल गया था, साम्यव![दी विचारधारा को जेनता तक कप में सहा- 
यता की.। परन्तु साम्यवादी विचार-घारा में कुछ बातें ऐसी थीं जिनके प्रति 
भारतीय जनता को आकपित नहीं किया जा सकता था | १६३० के आसपास 
जनता में आज के मुकावले में अहिसा. में कहीं अधिक विश्वास था: १६३० का 
व्यापक जन-आंदोलन इस विश्वास का ज्वलन्त उदाहरण था| साम्यवाद में 
हिंसा की अनिवार्यता एक ऐसी वात थी जिस पर उस समय लोगों का विश्वास 
जमना कठिन था | परंतु इन सव वांतों के होते हुए भी साम्यवाद के सिद्धांतों 
का प्रचार होता रहा । १६२९-३१ के विश्व-व्यापी आथिक संकठ में संसार के 
लगभग सभी देश डूबे हुए थे, और प्रत्येक देश में वेरीजगारी और भखमरी वढ़ 
रही थी, तव भी रूस उसके प्रभावों से सर्वथा मुक्त रह सका था | यह एक 
आइचये में डाल देने वाली-वात थी और इसने संसार के अन्य देशों का ध्यान 
रूस की ओर खींचा । १६३१ के वाद से दुनियां के बड़े बड़े लेखक ओर विचा- 
रक रूस जाकर स्थि-ति का अध्ययन करने लेंगे थे । एच० जी० वैल्स और 
वर्नडंशा ने रूस जाकर स्टेलिन के साथ विचार विनिमय किया । इन्हीं दिनों महा 
कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी रूस गये और उन्होंने 'हूस की चिट्ठी” नाम-की 
अपनी लेख-माला में जो सभी प्रमुख भारतीय पत्रों में घारावाही रूप से प्रका- 
शित हुई थी, रूस के नए जीवन का एक बड़ा आकर्षक चित्र हमारे सामने 
रखा । 
साम्यवादी विचारघारा के सम्बन्ध में जव लोगों में दिलचस्पी बढ़ती जा 
रही थी तव-जवाहरलाल नेहरु ने समाजवाद की ओर हमारा ध्याव खींचा । 
* उन दिनों साम्यवाद और समाजवाद का अन्तर बहुत कम लोग जानते थे । 
जवाहरलालजी के प्रयत्नों का यह फल हुआ कि समाजवाद के सिद्धांतों का 
अधिक प्रचार होने लगा । धीरे धीरे कुछ और लोग भी सामते आये । जय- 
प्रकाश नारायण जो सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय में अमरीका से एक 
लम्बे प्रवास के वाद लौटे थे और जिन्होंने १६३२ के आंदोलन में अज्ञात रूप 
से बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया था, समाजवाद का समर्थन करने में अग्रणी: थे। 
१६३४ में कांग्रेस महासमिति के पटना अधिवेशन के अवसर पर जवाहरलाल 
नेहरु की प्रेरणा से, और जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेच्धदेव के नेतृ त्व 
में, कांग्रेस समाजवादी दल की नींव पड़ी, पर कांग्रेस, समाजवादी दल 
को आरंभ से ही दुर्घपं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कांग्रेस सें वाम- 
पक्षीय विचार-घोरा का प्रतिनिधि, होने के नाते उसे दक्षिण पक्ष के जिसमें 
प्रथम श्रेणी के अधिकांश . नेता थे, प्रवल आक्रमणात्मक विरोध का सामना 
करना पड़ा । इन्हीं दिनों महात्मा गाँवी के कांग्रेंस से अलहदा हो जाने से लोगों 
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में यह गृलत फहमी फैली कि वह कांग्रेस की नई प्रवृत्तियों, और विशेष कर 
वाम-पक्ष की बढ़ती हुई झवित, से असंतुप्ट थे । गांधोजी के कुछ निकट के 
साथियों ने, जिनमें सरदार पढेल प्रमुख थे, समाजवादी दल के प्रति जोरदार 
प्रचार शुरू किया। परंतु बहुत जल्दी यह स्पप्ट हो गया कि समाजवादी दल ने 
तो कांग्रेस के दक्षिण-पक्ष का संगठित विरोध करने का इरादा रखता था और 
न उसके बहुत अधिक मज़बूत होने की आाद्या ही थी । कांग्रेस महासमिति की 
पटना-बैठक में जिन दो नई प्रवृत्तियों ने जन्म लिया था, उनमें से पालिया- 
मेन्टरी कार्यक्रम ने जनता का ध्यान अधिक आकपित किया | इसके बाद घट- 
नाओं का क्रम कुछ इस प्रकार से चछा कि समाजवादी दल का कार्यक्रम बहुत 
सीमित रह गया। १६३६-३७ में प्रांतीय धारा सभाओं के लिए चुनाव हुए । 
कांग्रेस ने एक प्रगतिशील घोपषणा-पत्र जारी क्रिया, पर्रतु क्योंकि उसकी मंशा 
सभी राजनैतिक दलों को साथ लेकर चलने की थी, इ पलिए आाथिक ,व्यवस्वा 
संबंधी वांतों के उसमें समावेश किए जाने पर अधिक ज्ीर नहीं दिया जा 
सकता था । चुनाव के वाद प्रान्तों में स्वायत्त-शासन की स्थापना हुई। कांग्रेस को 
समाजवादी सदस्य पद-भ्रहण से दूद रहे, पर वे न नो शासन की नीति पर 
अधिक प्रभाव डाल सके और न किसानों और मजदूरों में फैलने वाले वामप- 
क्षीय आंदोलन को रोक सके और न इसका नेतृत्व ही कर सके । परिस्थितियों 
का तकाजा उन्हें इस बात के लिये विवश कर रहा था कि वे कांग्रेस के दक्षिण 
पक्ष से अपना सस्वन्ध विच्छेद न करें। वास्तव में कांग्रेस को अपने सदस्यों में 
एकता बनाएं रखने की कभी इतनी आवश्यकता ने थी, जितनी पद ग्रहण के 
इन सत्ताईस महीनों में । ॥ 
उसके बाद ही महायुद्ध का प्रारंभ हुआ और कांग्रेस की कठिनाइयां और भी 
बढ़ गई | सरकार और कांग्रेस के बीच के विरोध ने एक खुले संघर्ष का रूप 
ले लिया; कांग्रेस मन्त्रिमंडलों को छोड़कर देश में विभिन्न बांदोलनों की सृष्टि 
करने में जूट पड़ी, उधर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई चोड़ी 
होती गई, कांग्रेस में सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में और उनसे प्रेरणा पाकर 
एक ऐसा दल बनता जा रहा था जिसका. सिद्धांत था कि हमें, (विचार 
घाराओं के भेद की चिन्ता किए विना, अपने छ्त्रुओं के शत्रुओं से मित्रता करनी 
चाहिए, और जर्मनी और इटली आदि से निकठ के सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। 
यह इृष्टिकोण कांग्रेस की समस्त विचारधारा के विरुद्ध थी) वर्योकि 
उसमें लोकतंत्रीय देशों का समर्थन करने की एक हृढ़ परंपरा जम चुकी भी, 
यद्यपि जनतंत्र के नाम पर युद्ध लड़ने वाला इंग्लैण्ड हिन्दुस्थान के प्रति जो 
नीति वरत रहा था उसे दखते हुए कांग्रेस के लिए उसका साथ देना असंभव हो 


अरननी ००3 4 +न-किन नि तन मीन > न ल3ता3333+-.4-+ नली ताज टीओि नील कल >> 34७33 लअक न > 4 +म+क++--ताससन सतत पप्पू» +पैप्- 75] 


२४४ स्वाधीनता की चुनोती . 


गया था । साम्यवांदी दल का रवेया सभी से भिन्न था | जब तक न्‍। जमंनरी 
का साथ देता रहा उसने महायूद्ध के साम्राज़्यवादी होने की घोपणा करते हुए 
हिन्दुस्थान को उससे वाहर रहने की सलाह दी, और रूस पर जर्मनी का आकऋ 
मण होते ही उसकी दृष्टि में-वह जनता का युद्ध हो गया, और भारत सरकार 
के युद्ध के अयत्नों का उसने जोरों के साथ- समर्थन करना प्रारंभ किया | ऐसी 
परिस्थितियों में, जव देश में केवल कांग्रेस ही स्वस्थ प्रगतिशील व्यक्तियों का 
एकमात्र प्रतिनिधित्व कर रही थी, और उसके कमजोरपड़ जाने से प्रतियामी 
बक्तियों के प्रवल बनने का खतरा था, समाजवादी दल ने कांग्रेंस के अन्य पक्षों 
के साथ अपने समस्त सेद्धांतिक मतभेदों को भलाकर, कांग्रेस की व्यापक नीति 
का ही. समर्थत किया । 


कांग्रेस-समाजवादी दल ओर 
उसकी गतिविधि 


समांजवादी दल के सामने आरंभ से ही कुछ ऐसी कठिनाइयाँ रहीं जिनके 
कारण वह देश के रांजनेतिक जीवन में अपनी जड़ें मज़बती - से नहीं जमा सका । 


उसके सामने कई परस्पर-विरोधी लक्ष्य भी रहे । राजनैतिक दृष्ठि से वह 


अपने आपको भज़वूत वनाना चौहता था, पर कांग्रेस में एकता ववाए रखने 


की नितांत आवश्यकता के भतिरिक्न उसके सदस्यों के कांग्रेस के व्यापक संग-; 


ठन को छोड़ कर बाहर न जाने का एक कारण उनमें आत्म-विश्वास की कमी 
भी थी, और सवसे बड़ी वात तो यह थी ही कि कांग्रेस की विचार-बारा के 
साथ एक वड़ी सीमा तक --> राजनैतिक स्वाधीनतां के प्राप्त हो जाने तक-- 
उसकी अपनी क्रिचार-धारा का सांस्य था | जब तक देश ग्रलामी की जंजीरों 
में जकड़ा हुआ था; जब तक समाजवाद के संद्धांतिक प्रचार के लिए दी कांग्रेस 
से संबंध-विच्छेद कर लेना अव्यावहारिक भी-था । कांग्रेस के भीतर रहते हुए 
समाजवादी दल का लक्ष्य यह रहा कि वंह कांग्रेस की विचार-बारा को बदले 
पर॑तु ऐसा करने में उसे सफलता न मिलने का कारण यह था कि उसके सदस्यों 
की संख्या वहुत सीमित थी और उनमें भी प्रथम श्रेणी के व्यक्ति वहुत कम 

। देश के प्रधान नेताओं का मुख्य लक्ष्य स्वाधीनता था | विचार-बारा के 
विश्लेषण में पड़ने के लिए वे तैयार न थे। कांग्रेस में रहते हुए स्रमाजवादी 
दल. ने उसके पालिग्रामेन्टरी कार्य-क्रम का सदा ही विरोध किया, पर उसका 
यह विरोध, भी सफल नहीं. हो पाया। १६३७ के बाद से, युद्ध क कुछ वर्षा 
को छोड कर, कांग्रेस की समस्त शक्ति पालियामेन्टरी कार्यक्रम में लगी रही । 
समाजवादी दल ने जहाँ एक ओर कांग्रेस के नेतृत्व का इष्टिकोण बदलने में कोई 
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हे | 
भारतवर्ष ओर समाजवाद श्भ्ज्‌ 


सफलता प्राप्त नहीं की, कांग्रेस के साधारण सदस्यों अबवा जनता में भरी स्माज- 
वादी विचारों;का विशेषप्रचार बड़ नंकर सका । इसका मुख्य कारण यह था कि 
उसने अपना बहुत कम ध्यान इस ओर दिया था | एक ओर तो कांग्रेस की 
मुत्य राजनैतिक प्रद्ृत्ति, पालियामेन्टरी कार्यक्रम, से वह तटस्य रहा | और 
दूसरी ओर कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में उसने कभी इतनी दिलचस्पी 
नहीं ली कि वह जन साधारण का आदर प्राप्त कर पाता । कई वर्षो तक 
उसका समस्त कार्यक्रम निष्किय विरोब तक ही सीमित रहा । 

१६४२ के आँदोलन में-समाजवादी दल ने अपने भाग्य का नए सिरे से निर्माण 
करना प्रारंभ किया। कुछ परिस्थितियाँ ऐथी रहीं जिनके कारण समाजवादी 
विचार-बारा में विश्वास रखने [वाले प्रायः सभी प्रमुख कार्यकर्ता जेल में एक 
साथ रख दिए गए थे। वहाँ उन्हें गंभीर विचार-विनिमय का अवस्तर मिला, 
और वहीं उन्होंने यह निश्चय किया कि वे जेल से निकलने के बाद, हिसा और 
अहिसा के सैद्धांतिक भेद की [अवज्ञा करके, देश में एक व्यापक राजनतिक 
क्रांति की तैयारी करेंगे | जयप्रकाश नारायण [आदि कुछ नेता जेल तोड़ कर 
भागे भी । कुछ अन्य समाजवादी नेता छिप कर आंदोलन चलाते रहने के 
प्रयत्त में लगे रहे। कई स्थानों पर स्वतस्च सरकारें भी बना ली गईं । यह 
कहा जा सकता हैं कि दिसंवर १६४३ के बाद जिन थोड़े से स्थानों पर 
आंदोलन चलता रहा चहाँ समाजवादी दल के नेताओं की प्रेरणा और गुप्त 
नेतृत्व उसे प्राप्त था। जनता के हृदय को जीत कर अपने दल को मज़बूत बना 
लेने की दिद्या में यह एक बड़ा साहसी प्रयत्त था। परंतु अंग्रेशी सरकार की 

ओर से राजर्नेतिक गत्यावरोध को दूर करने की दिशा में जब पहिला सक्रिय 
कदम उठाया गया तब नेतृत्व एक वारफिर महात्मा गाँधी और कांग्रेस के 
भ्षन्य नेताओं के हाथ में चला गया, और उन्हीं के साथ समकोते की असफल 
और सफल सभी चर्चाएँ होती रहीं। समाजवादी कार्यकर्ता एक वार फिर 
पृष्ठभूमि में चछे गए । इस बीच राजनतिक [क्षेत्र में तो समाजवादियों ने कुछ 
काम किया था, परंतु अपनी विचार-बारा के प्रचार की दिशा में वे कुछभी नहीं 
“कर पाए थे। गांधी जीने जब किसी भी प्रकार के हिसात्मक बांदोलन 
से कांग्रेस का संबंध न होने की घोषणा की तब तो समाजवादी दल का महत्त्व 
और भी कम हो गया। इस वोच अन्य राजर्नतिक दल भौर अन्य विचार- 
घाराएँ सामने भा रही थीं। आज्ञाद हिन्द फ़ौज द्वारा देश के बाहुर किए गाने 
वाले काम की चकांचौंध में समाजवादियों द्वारा देश के भीतर किए जाने वाला 
काम फीका लगने लगा था। साम्यवादी दल, रूस की विजय के नाम पर 
काफी लोगों को अपनी ओर आकधित कर रहा था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 


श्श्द ' स्वाधीनता. की चुनोती . 


ओर मुस्लिम नेशनल, गा्डंस्‌ जैसी_ सांप्रदायिक संस्थाएँ. भी- अपनी शक्ति को 
बढ़ाने में लगीं थीं।. पर, समाजवादी दल न तो. कांग्रेस के- भीतर ही कुछ 


अधिक प्रभाव [डाल़ पा रहा था और न इस स्थिति में था कि कांग्रेस से 
वाहर जाकर अपना अलग संगठन वना ले । 


देश के स्वाघीन हो जाने के वाद समाजवादी दल पर अचानक एक बड़ 

उत्तरदायित्व आ गया । स्वाघीनता का वह लक्ष्य जिसे प्राप्त. करने के लिए 
वह कांग्रेस का साथ दे रहा था प्राप्त हो चुका था | अब प्रइन यह था कि स्वा- 
धघीनता का विकास किस दिल्का में किया जाए । उसके भावी संघटन का 
आधार क्‍या हो, उसे प्राप्त कर लेने के वाद हम.अन्य वहुत से .स्वाधीन. देशों 
के संमान अपनी शक्ति बढ़ाने के काम में ही लगे रहें अथवा उस .स्वाधीनता 
का उपयोग एक नए समाज का निर्माण करने में, जिसका आधार सामाजिक 
और आधथिक समानता हो, करें । इस प्रश्न का उत्तर समाजवादियों के. सामने 
बहुत स्पष्ट था । स्वाधीनता तो वह नींव थी जिस पर एक समाजवादी समांज 
का ढाँवा' खड़ा करना था। इस संवंध में कांग्रेस के शेप सदस्यों से उनका 
मतभेद भी स्पष्ट था। वे लोग नहीं चाहते .थे कि किसी स्पष्ट आशथिक विचार- 
धारा के साथ देश के शासन को संबद्ध कर दिया जाए।. इस मतभेद के होते 
हुए, और उनके. संख्या में .कम होते हुए, यह संभव नहीं था कि. समाजवादी 
विचार-धारा के मानने वाले लोग कांग्रेस के अन्तर्गन काम करते रहें । कांग्रेस 
के दृष्टिकोण को बदलने का उनका समस्त प्रयत्त असफल हो चुका था | उन्हें 
अपनी इस असफलता को मान लेना था, और अपने खेमे उखाड़ कर आगे की 
यात्रा के लिये चल पड़ना था | यह आगे की यात्रा वीहड़ और भग्रावनी थी 
कंठिनाइयों और खतरों से भरी हुई, पर इस पर चलने के, अलावा समाज- 
वादियों के सामने दूसरा रास्ता रह भी नहीं गया था । उनके -प्रयत्नों के द्वारा 
यदि कांग्रेस का दृष्टिकोण बदल गया होता तव तो कोई कठिनाई थी ही न 

सरकार कांग्रेस के कब्जे में आ .गई-थी। सहज ही काननों की एक शूंखला 
: स्वीकृति की जा सकती थी और उनके परिणाम स्वरूप देश में एक समाजवादी 


जनतंत्र. की स्थापना की जा. सकती थी, -पर कांग्रेस द्वारा इस दृष्टिकोण के न - 


अपनाए जाने का स्वाभाविक. परिणाम यह था कि समाजवादी दल पर यह 
विवशंता आ गई थी. कि वह-जत्तता. में जाकर समाजवाद के सिद्धांतों में उसे 
शिक्षित करके, उसके सहारे वेघानिक .उपायों के-द्वारा. शासन पर कब्जा करता 
ओऔर तव उसे सावन बनाता देश में. एक-समाजवादी जनतंत्र को स्थापना का-। 


रास्ता का जुदाई 
देश के स्वाधीन -हो- जाने के वाद्र:उन लोगों: का. मार्ग जो समाज . व्यवस्था 


कै छ की हू 


रू 


रू था 
सारतबप आर समाजवाद नशे 


में किसी प्रकार का परिवर्तत नहीं करना चाहते थे स्वनावतः ही उन लोगों के 
मार्ग से भिन्न दिशा में जाता था जो उसे एक समाजवादी सांबे में दल ड्रेने के 
लिए उत्युक थे। एक छबे असे तक समाज व्यवस्था में कोई भी बड़ा परिवर्तन 
ने करने के पक्ष में बहुत सी दलीलें दी जा सकती थीं । १५ अगस्त १६४० को 
कांग्रेस के हाथों में राजनडिक शक्ति के मुख्य युत्र सौंप तो दिए गए थे, पर बड़ 
अक्ति राशि रागि भागों में विखरी हुई थी और उसके विभिन्न छोरों पर 
विश्वेंख लता की जो चिनगारियां रख दी गई थीं वे किसी भी क्षण भभक कर 
देश की इस नवजात स्वतंत्रता को भस्म कर सकती थीं। घाभिक भावनाओं 
के आधार पर देश के बँटवारे की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया ही इतनी भीपण 
थी कि एक वार तो उससे हमारा राष्ट्रीय अस्तित्व ही खतरे में पड़ता दिखाई 
दिया था। मंत्रि-मंडल के स्तर पर विचार-वारा चाहे कितनी भी स्पष्ट यों 
न रही हो, समस्त झासन-तंत्र इतना दूषित था कि उसके सहारे इन घर्माघ- 
भावनाओं को नियंत्रण में तहीं रखा जा सकता था। इसके अतिरिवत पाँच सो 
से अधिक देशी रियासते थी जिनकी सामस्तश्ाही और मध्य-युगीन प्रद्धत्तियों 
की गोद में इन साम्प्रदाधिक-फासिस्ट शवितयों की प्रथय मिल रहा था | उन्हें 
देश के शोप भाग के साथ निकट राजनतिक संबंधों में वध देना अपने आप 
में एक बड़ी समस्या थी । ये समस्याएँ युलकने भी नहीं पाई थीं कि पाकि- 
स्तान की प्रेरणा पर सीमा-प्रांत के कब्राइलियों ने काइमीर पर आक्रमण कर 
दिया;।' और उससे एक ओर तो पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों में नई उलसनें 
और पेचीदगी आ गई और दूसरी ओर हमें अपने विरुद्ध एक प्रवल अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रचार का धिकार होना पड़ा । इस स्थिति से लाभ उठाकर हैदराबाद के कासिम 
रिजदो ने आसफिया भंडे. नीचे एक व्यापक फासिप्ट आंदोलन का विकास करना 
आरंभ किया । यह अवसर सचमुच ही एक आश्िम्न कार्यक्रम के क्षाधार पर 
देश के सबसे सुसंगठित और सणवत वर्ग, पूजीपनियों, को जनतंत्रीय घासन- 
तंत्र के विश्द्ध और फासिस्ट प्रश्नतियों को मृहढ़ बनाने की दिया में प्रवृत कर 
देने के लिए उपयुक्त नहीं था । 

देश के सामने इस समय स्पष्टत: दो मार्ग थे। एक तो किसी न किसी 
प्रकार से, परस्पर विरोधी तत्त्वों को साथ रखते हुए भी, देश वी चक्कि को 
बढ़ाने रहने का मार्ग था, जिस मार्ग से हद कर चलना किसी भी देश के राज- 
नैतिक नेताओं के लिए कठिन होता है, और दूसरा था, शक्ति की राजनीति 
से अलग हुट कर, देश को सशवत और सुदृढ़ बनाने के सिद्धान्त की कुछ समय 
तक अवज्ञा करते हुए भी, उसे एक युस्पप्ट और सुचिन्तित, विवेकपूर्ण जोर 
आदके लक्ष्य की ओर छे जाने का मार्ग । कांग्रेस के जिस बहुसंदपक वर्ग के 


हि पु | | >> 
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हाथ में शांसन के -सूत्रे थे, वह स्पष्टतः ही पहिले मार्ग पर चल रहा था। उसने 
इृढ़ता के साथ सांप्रदायिक शक्तियों को बहुत अधिक प्रवल हो जाने से | गेका, 
उसने वुद्धिमत्ता से देशी रियासतों के प्रइनों को सुरूफाने का प्रयत्न किया, उसने 
फौजी ताक़त के द्वारा कबाइली आक्रमणक्रारियों का मुक़ाबिला किया और 
अत्तर्राष्ट्रीय लोकमत को अपने विरोध में न जाने देने की दृष्टि से उसने बड़ी 
उदारता से काइ्मीर क्े प्रदन को संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्णय पर छोड़ा | इसके 
साथ ही उसने जवाहरलालजी जैसे समाजवादी नेता के ज्ञासन के शिखर पर 
' होते हुए भी, कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे पूंजीपतियों अथवा 

अन्य स्थिर-स्वार्थों को सरकार के विरुद्ध जाने का अवसर मिलता । 
समाजवादी कांग्रेस सरकार की इस कठिनाई से परिचित्त थे । वे यह भी नहीं 
मानते थे कि देज् में रातों रात एक समाजवादी जनतंत्र की स्थापना की जा सकती 
थी | पर, वे यद अवेक्षा करते थे कि सरकार देश की भावी समाज-व्यवस्था 
के सम्बन्ध में अपने सामने कम से कम एक स्पष्ट लक्ष्य रख कर चले, और 
वह लक्ष्य समाजवाद हो । परिस्थितियों के साथ वह तभी तक पमभौता करे 
जब तक. कि वैसा करना उसके लिए अनिवाये हो । पूंजीवाद को वह एक साथ 
ही खत्म न कर दे, पर ऐसे तरीकों के संबंध में सोचना अवश्य शुरू 
कर दे जिन पर चल कर, एक अहिंसात्मक ढंग पर सही, देश में एक समाजवादी 
व्यवस्था क़ायम की जा सके । निक्नट वत्तमान में वह पूंजीवादियों को प्रोत्साहन 
 नदे,औरकोई ऐसी बात न करे जिससे देक्ष में पूंजीवाद मज़बूत होता हो । 
पर समाजवादियों के सामने यह वात बहुत जल्दी स्पष्ट हो गई कि सरकार की 
अर्थनीति का आधार ही पूंजीवाद है, उग्र राष्ट्रीयकरण में उसे विश्वास नहीं 
हैं और जिन थोड़े से उद्योग धंधों के .राष्ट्रीयकरण की तत्परता उसने दिखाई 
उनमें भी, एक विभिन्न प्रणाली पर, पूंजीवादी तत्त्वों के ही प्रावान्‍्यःकी संभा- 
बना है | आथिक योजना समिति के, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, 
सुझावों को भी सरकार कोई महत्त्व नहीं दे रही थी । सांग्रदायिक शक्तियों के 
- सरकार द्वारा सख्ती से न कुचले जाने के पक्ष में यह कहा जा सकता था कि 
उ नके 2 पीछे [एक प्रवल लोकमत था;और कोई भी“लोकतंत्रीय सरकार एक 
प्रबल लोकमत को, चाहे वह कितना ही गलत क्‍यों न हो, आसानी से कुचल 
नहीं सकती, पर गाँधी जी की हत्या के वाद, जब लोकमत एक आश्चर्य जनक 
गति से दूसरी सीमा का स्पर्श करने लगा था तव भी सरकार ने कुछ ऐसी 
कानूनी और दूसरी कार्यवाहियाँ तो कीं जिससे उसका राजनंतिक विरोध 
निर्वेल बनाया जां सका, पर उस सांप्रदायिक-फासिस्ट प्रवृत्ति के, जिसने 
विश्व की सकसे महान्‌ विभूति को हमसे छीन-लिया था, मूल-तत्त्वों को. नष्ट 


उिम+ 
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करने का कोई संगठित प्रयत्व नहीं किया--और वे आज भी हमारे बीच में 
पनप रहे हैं | इससे प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी झक्तियों के बीच एक स्पप्ट 
विभेद के सरकार के ज्ञान के सबंध में समाजवादियों की अपनी झकाएँ होना 
भी स्वाभाविक था । हुँद्रावाद की समस्या के सुलक जाने के बाद, जब देश 
स्पष्टतः कठिनाइयों के एक लंबे युग को पार कर चुका था और जब कांग्रेस- 
सरकार से भविष्य के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट संकेतों की अपेक्षा की जा मकनी 
थी, तव, विजयादशमी के अवसर पर, महाराष्ट्र और गुजरात वासियों की 
एक सभा में सरदार पटेल ने, (१) केन्द्रीय झासन को मज़बूत बनाने और 
(२) देश की सैनिक जक्ति बढ़ाने पर ही ज्ञोर दिया, और स्पष्ट झब्दों ये यह 
कहा कि संनिक शक्ति के बढ़ाने के लिए बड़ बड़े कारखानों की आवश्यकता 
है, और उनका संचालन वे पूंजीपति ही कुशलता से कर सकते हैं जो गुलामी 
के दिनों में भी देश के औद्योगिक विकास के लिए ज़िम्मेदार रहे ६ और, 
आज़ादी के बाद, जिनके और सरकार के बीच अविष्वास को दूर करने का 
प्रयत्न आवश्यक हो गया है । राष्ट्रीय सरकार के उपप्रधान-मंत्री के सामने उस 
समय स्पष्टतः ही एक ऐसे समाज का चित्र था जिसमें आने वाले वर्षो में पूंजी- 
वाद को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की ओर से पूरा प्रयत्न किया जायगा । 
समाजवादी दल के कांग्रेस से 
की] [आशिक 
सबधनवच्छद 

यह स्पप्ठ था कि इन प्रवृत्तियों को कांग्रेस के बहु संख्यक वर्ग का मूतता- 
समयंन्र प्राप्त था। ऐसी स्थिति में समाजवादियों के लिए कांग्रेस के साथ साथ 
चलना असंभव हो गया था। मार्च १६४८ के अपने नासिक-अभ्विवेशन में 
समाजवादी दल ने कांग्रेस से अलहदा होने का महत्त्वपूर्ण निश्चय स्वीकार 
किया । समाजवादी दल अपने इस निष्कपं पर हृवय-मंथन की एक दीर्ष प्रक्रिया 
के बाद पहुँचा था । उसके नेताओं के कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ के 
निकट ओऔर स्लेहपूर्ण संबंध भी उसके इस निश्चय के बीच एक बड़े व्यवधान 
के रूप में खड़े थे। पर, इन सव कठिनाइयों को पार करना आवश्यक हो 
गया था । कांग्रेस से संवंध-विच्छेद कर लेने के बाद समाजवादी दल पर एक 
बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया घा। उसके कदम से यह तो स्पष्ट हूं! 
गया है कि उसने कांग्रेस के भीतर रहते हुए कांग्रेस के दृष्टिकोण को बदल 
सकने में अपनी असमर्थता मान ली है । अब उसे एक सचेत राजनंतिक दलख का 
मत-परिवत्तंन करने का प्रयत्त नहीं करना है, बल्कि उन छाखों करोड़ों मत- 
दाताओं को समाजवादी सिद्धांतों में दीक्षित करना है जिनके निर्णय पर बढ़ 
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|. कहीं अधिक लंबा और दुर्वर्प मार्ग हैँ । भा र्स्थितियों में इस मार्य 


पर चलने का बर्थ हु एक समस्त जनता को, जो न केवल राज्नैदिक चेतना 
की दृष्टि से संसार के प्राय: सभी देझों से अधिक विछड़ी हुई हैँ पर जि 
ह्ठै 


देश की किसी भावी घाद्य-सभा में अपने वहुमत के रूदप्न देखता हैं । यह एक 


न्‍्ती 


साक्षरता भी दस प्रतिज्षत व्यक्तियों से आगे वढी हुई नहीं है, नागरिक झिक्षण 
नहीं देना पर एक विविप्ट राजनंतिक-आथिक विचार-धारा की वारीकियों से 
भी अवगत कराना, और उससे यह अपेजा करना कि वह अन्य विचार-बा राओं 
पर उसे तरजीह देगी । इंग्लैण्ड में भी, जहाँ साक्षरता और जनतंत्र दोनों की 
ही परंपराएँ बहुत पुरानी हैं, समाजवाद के कुछ सिद्धान्तों में विश्वास रखने- 
वाला एक राजनैतिक दल आधछी झताब्दी से अधिक के अनवरत प्रचार और 
प्रयत्नों के दाद, और संसार के सबसे बड़े महायद्ध के द्वारा प्रजनित मनोवज्ञा- 
निक प्रक्रियाओं की प्रतिक्रिया के परिणाम-स्वरूप, अपने अभीष्सित लक्ष्य को 
प्राप्त कर सका । हमारे देश के समाजवादी दल के पश्ष में एक यह वात है कि 
वह राजनीति के मंच पर इंग्लेण्ड के मज़द्र-दल से आधी शताब्दी के वाद 
आया हैं और इस बीच दुनियां मर में समाजवादी विचार-बारा का बहुत: 
कफी प्रचार हो चुका है। समाजवादी दल को इससे अपने प्रचार के काम- में 
आसानी होगी । इसके अतिरिक्त हमारे देद में सरकार के विरोब की परं- 
पराएँ ६ तनी पुरानी हैं और कांग्रेस के इष्टिकोण का विरोध भी इतना व्यापक 
हैं कि कांग्रेसी सरकार के बहुत से विरोधी तत्त्व, जो अन्य राजनंतिक दलों में 
आसानी से नहीं खप सकेंगे, समाजचादी दल को मज़बूत बनाने में सहायता 
देंगे | कांग्रेस के शासन में पूंजीवाद चाहे मज़बूत होता जाए, राजनैतिक स्वा+ 
घीनताओं का विकास भी अनिवातत्र हैं, और उसमें वैघानिक सीमाओं में काम 
करने वाले किसी भी विरोधी दल के थिंकास की पूरी गुंजाइश है । यह सच है 
कि आज भी देझ्ष में कांग्रेस के प्रति, आज्ञादी के प्रयत्नों में उसकी भन्निकेटता 
के कारण, एक भावप्रवण निष्ठा है, पर “राजनैतिक स्मृतियों के प्रच्यात अस्था 
चित्व को देखते हुए यह विश्चित रूप से कहा जा सकता हैँ कि बहुत जल्दी हम 
भारतीय जनता को अन्य राजनैतिक दलों के-तत्त्वावधान में बड़ी संख्या में: 
एकत्रित होते हुए देखेंगे। यह वादावरण भी समाजवादी दंल के द्वारा राज- 
नैतिक शक्ति अपने हाथों में संग्रहीत करने के प्रयत्नों में सहायक ही होगा । 


और उसका सम्भावित 
प्रतिक्रेयाएँ 


पर, इसके साथ ही समाजवादी - दल के कांग्रेस से संवंध-विच्छेद कर लेने 
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की कुछ खतरनाक प्रतिक्रियाएँ भी होंगी हो । कांग्रेस-विरोधी प्रतिक्रियावादी 
तत्वों को समाजवादी दल अपने से ब्राहर रखने में समर्थ भी हो सका ---अपने 
राजनतिक वल की बढ़ाने की इृष्टि से उसे उन तत्वों को अपने साथ छे लेने 


रू. 


का आकर्षण होना तो स्वाभाविक है --पर ज्यों ज्यों कांग्रेस के प्रगतिशील 
विचारों वाले व्यक्ति उसमें झामिल होते जायेंगे, कांग्रेस कट्र र-पंची और छूड्वि- 
वादियों का अट्डा बनती जायगी । १ यह भी संभव हैं कि आगे जाकर कांग्रेस 
इंग्लैण्ड के अनुदार दल के समान, पूंजीवाद को बनाए रखने वाली एक सस्था 
के रूप में काम करने रंगे । विचार-धाराओं का संघप ज्यों ज्यों तीन्र होता 
जाएगा, समाजवादी दल अधिक उम्र रूप से समाजवाद का समर्थन करेगा 
और कांग्रेस अपनी सारी शक्ति पूंजीवाद को कायम रखने में छगा देगी। 
समाजवादी दल यदि बहुत जल्दी अपने को सशक्त ववा सका --जिसकी आजा कम 
ही हैं --तब तो देश में जनतंत्रीय समाजवाद की कल्पना को सुरक्षित माना 
जा सकता है, परंतु यदि वह ऐसा नहीं कर सका तो पूंजीवाद कांग्रेस की आइ 
में अपनी शक्तियों को बहुत मज़बूत बना लेगा और समाजवादी दल को, व॑वबा- 
निक और कवैधानिक सभी उपायों द्वारा, निरदंबता पूर्वक कुचल डालने का 
प्रयत्त करेगा। दुर्भाग्य से सभी देयों में ऐसा होता आया है | जनतंत्रीय समाज- 
वाद इंग्लैण्ड को छोड़ कर किसी भी देश में इतना मज़बूत नहीं वन पाया कि 
वह वंधानिक उपायों द्वारा पूंजीवाद को नष्ट कर सके। पूंजीवाद को उसने 
छोड़ तो दिया है; पर सिह के समान उसने गरज कर जनतंत्रीय शमाजवाद 
को जब दवोचना चाहा हे तव वह कुछ भी नहीं कर सका है । मध्य-यूरोप 
के सभी देझ्ों में कमज़ोर और निष्क्रिय समाजवाद की लाझ् पर ही फासिज्म 
का विश्याल दुर्ग खड़ाकिया गया था । __  ___._._._._.._.. __/_ 


का विशाल दुंग खड़ा किया गया था ।  333.3४.४...ऑऑ 
१ १६४८ के कांग्रेस के सभापति के चुनाव को यदि विचार-धाराओं वी घृप्ठ- 


भूमि पर देखा जाए तो कहा जा सकता हैं कि संघर्प गांवीवादी असांप्रद पिक 
राज्य में लोकतंत्रीय विश्वास और हिदू-संस्क्ृति-प्रधान-राष्ट्रीयतावादी भर्ड- 
फासिस्ट धाराओं के बीच था-यशञ्यपि विचार-धाराओं का यह भेद बहुत 
स्पष्ट नहीं था, और नेताओं के विश्वासों. अधिक उनके अनुयायियों की 
भावना में उसका आधार था। समाजवादी दल यदि कांग्रेस में रहा होता तो 
यह संघर्ष सम्भवत: समाजवादी और गाँवीवादी विचार-घाराओं के बीच होता, 
यद्पि उसमें गाँवीवादी विचार-धारा के पीछे और भी बड़े बहुमत की अपेक्षा 
कीजा सकती थी । समाजवादियों' के कांग्रेस से वाहर आ जाने से उन श्रहइ- 
त्तियों को नि:सन्देह वल मिला है जिनकी छोक-राज्य की कल्पना मिश्चित 
रूप से स्पष्ट और असाप्रदायिक और वैज्ञानिक आबारों पर स्थापित नहीं है । 
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समाजवादी दल एक ओर तो पंजी 


ूर्ज के समर्थकों को अपना संघटन 
मज़बूत वनाने का मौका देगा और इसरी 


वाद 

ओर वह साम्यवादियों के लिए भी 

एक छुनाता के हूप में सामने आएगा । समाजवादियों और कम्यूनिस्टों के 

'बीच की स्पर्धा और कड़वाहट का बढ़ते जाना स्वाभाविक है, और इस प्रति- 

स्पर्धा में कम्यूनिस्टों के पास अधिक तेज हृथ्चियार हैं । उनके पास एक सनभी 

को तीन्रता से अपनी ओर बाकपित करती हुँ । उसके पास नवय॒वक्रों में अपने 
प्राणों को जोखम में डाल कर भी एक विशिष्ट समाज रचना के लिए जो 
उत्साह होता हैँ उसे जागृत और उद्दीप्त करने की एक अभूतपूर्व सामथ्य है, 

और अच्छे-वुरे साधनों में किसी प्रकार का भेद न करते हुए लक्ष्य की ओर 
बढ़ते जाने का एक जोशीला उन्माद है । जनतंत्रीय समाजदाद के पास ये सच. 
बाकपक, लभावने और नण्या चढ़ा देने वाले तत्त्व नहीं हैं । वह तो जनता के 
विवेक को जागृत करके लोकतंत्रीय और वँघानिक सावनों के द्वारा एक नए 

समाज का निर्माण करना चाहता है । यह एक नि:संदिग्व तथ्य हैं कि नव- 
युवकों को अपनी ओर खींचने की प्रतिद्वन्द्रिता में समाजवादी दल कम्यूनिस्टों 
के सामने ठहर नहीं सकेगा । इन सबका परिणाम यह होगा कि एुक ओर. 
पूंजीवाद, कांग्रेस की बाड़ में, अपने को मज़बूत बनाने का प्रयत्न करेगा और 
दूसरी ओर कम्यूनिस्ट अपने संघटन को फैलाने और मज़बूत करने के प्रयत्न 
में लग्रेंगे । देश में विचार-वाराओं का संबर्प बहुत तीत्र हो जायगा । मैं यह नहीं 

कहता कि विचार-बाराओं के इस तीक् संघ से हमें वचना चाहिए १ यह बहुत 

संभव है कि अपने भविप्य का मार्ग चुस्पप्ट बना लेने के लिए यह संघर्ष आवब- 
इयक हो; परंतु आज का सबस्त बड़ा प्रइत तो यह है कि क्या समाजवादी दल 

को इस वात का पूरा अहसास हूँ कि उसका कांग्रेस से अलहदा हीना इस 

संघर्ष को वहुत नजदीक ले आता है, और यदि वह इस वात को जानता हूँ 

तो क्या अपना भाग उस प्रभावषुर्ण ढंग से पूरा करने की तैयारी उसमें है, और 

उन साधनों के संबंध में वह स्पष्ट हैँ जो इस संकद के अवसर पर उसे उप- 
योग में लाने होंगे ? - 

- भारताय समाजवाद को 


रूपरखा 

. पहिला काम जो समाजवादी दल को करना चाहिए यह हँ कि वह उस 
भारतीय समाज का एक संपूर्ण चित्र जनता के सामने रखे जिसे वह श्राप्त करना 
चाहता हैं । हमारे सामने जो अन्य - विचार-बाराएं हूं उनके लक्ष बहुत कुछ 


हुई विचार-बारा है, जो चाहे जितनी ग्लत क्यों न हों, मस्तिष्क और भावना 
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स्पप्ट हैं | पूंजीवादी देश, शासन के ब्रोड़े बहुत हस्तक्षेप को ोड़ कर, व्यक्ति 
को उसके आशिक जीवन में पूरी स्वावीनता देने में विश्वास रखते हैं । कम्य- 
निस्ट व्यक्ति की सारी झक्तियों का उपयोग राज्य के द्वारा एक ऐसे समाज का 
निर्माण करने में लगा देवा चाहते हैँ जिसका लक्ष्य वाथिक समानत्ता है । उसे 
प्राप्त करने के सावन भी उनके सामने स्पप्ट हें । परंतु समाजवादी विचार- 
धारा बसी स्पष्ट नहीं है, विशेष कर वह समाजवादी विचार-बारा जो जनतंत्र 
से भी अपना संपके बनाए रखना चाहती हैँ और हिंसा के प्रयोग से बचना 
चाहती हैँ । किस प्रक्नार का समाजवाद्र हम अपने देझ्न में चाहते हैं ? बह 
१६१६-३३ के बीच जर्मनी के जनतंत्रीयः समाजवादी दल का समा- 
जवाद होगा था १६४५ के वाद के ब्रिटन के मद्भदूर दल का समाजवाद ? १ 
समाजवादियों की एक विशेषता यह भी है कि वे राष्ट्रीय परिस्थितियों के 
साथ समझीता कर लेने में भी विश्वास रखते हैं। भारतीय परिस्थितियों के 
देखते हुए किस प्रकार के समाजवादी कार्यक्रम को वह क्रियात्मक रूप देना 
चाहेंगे ? किन उद्योग-बंधों का वे समाजीकरण करना चाहेंगे ? घरेलू उद्ोग- 
धबों कोवे कहाँ तक प्रोत्साहन देंगे ? वैयक्तिक संपत्ति को क्या वे बिल्कुल 
ही नप्ट करना चाहेंगे अथवा निजो और वँयबित्क संपत्ति में वे किसी प्रकार का 
अन्तर मानेंगे ? कर लगाने में वे किन सिद्धांतों पर चलंगे ? अमीरों का नाश 
ये जबर्दस्ती करेंगे या कानून के ह)रा या विभिन्न करों के द्वारा उनकी संपत्ति 
का अधिकांश समाज के लिए प्राप्त कर के ? उनका लक्ष्य किस सी मा तक अमी रो को 
गरीब बनाना होगा और किस सीमा तक गरीबों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना ? 
सामजक रक्षा की उनकी योजनाएँ किस ढेंग की होंगी ? समाजवादियों 
के सिद्धांतों में गांधीवाद से अधिक अन्तर न होते हुए मूल भेद यह है कि वे 
इस बात में विश्वास रखते हे कि समाज का वह लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए 
जिस तक जन साधथाहण को पहुँचना है। इस कारण यह क्षावद्यक हो जाता हैं 
कि समाजवादी उस लक्ष्य की एक स्पष्ट रूप- रेखा जनता के सामने रखें। 

समाजवादी दल के सामने एक बड़ा प्रइन यह भी है कि वे अपने संगठन 
के आरंभिक वर्षो में समाजवाद पर अधिक जोर दें अयवा जनतंत्र पर । दुनियां 
के सभी देशों का इतिहास बताता हैं कि समाजवाद उन्हीं देशों में सफल हो 
१ किसी ने यूरोप-महाद्वीप के देशों के समाजवाद को ब्रिटन के समाजवाद से तुलना 
करते हुए कहा था कि जब कि महाद्वीप के समाजवादी चाहते हैं कि ट्रेनों में 
फटे क्लास के डिब्बे मजदूरों के लिए खोल दिए जाएँ, ब्रिटेन के समाजवादी 
यह चाहते हैं कि उनके , लिए तीसरे दर्जे के डिब्बे में ही अधिक सुविधाओं 
का बायोजन कर दिया जाए । 
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सका है जहाँ जनतंत्र की परम्पराएँ बहुत गहरी और मज़बूत थीं, और हिन्दु 
स्तान में तो अभी हमने जनतंत्र की प्रारंभिक मंज़िलों को भी पूरा नहीं किया 
हैं । अपने नासिक अधिवेशन में समाजदादी दल ने यह स्पष्ट किया कि बढ़ 
देश में वास्तविक जनतंत्र का विकास भी चाहता हैँ । यह विश्वास समाजवादी 
दल के इतिहास में विल्कुज्न नई वात थी, और इस विश्वास की आवश्यकताओं 
को देखते हुए भी जयप्रकाश नारायण को यह कहने पर मज़वर होना पड़ा कि 
समाजवादी दल ने कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम से अलह्ददा रह कर एक बहुत 
बड़ी गलती की । जयप्र काश नारायण ने अपने भाषण में इस माक्सवादी विचार 
को कि राज्य के द्वारां ही सामाजिक परिवत्तंन हो सकता विल्कुल ही अस्वी- 
कार कर दिया है । उन्होंने कहा, “मैं इस विचार-धारा का संपूर्ण विरोध करता 
हूँ । तानाशाही देशों कं, चाहे वे फासिस्ट हों या कम्यूनिस्ट, अनुभव से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यदि राज्य को ही सामाजिक पुननिर्माण का एक मात्र 
साधन मान लिया जाता हैं तो उसका परिणाम होता है फौजी ढंग से व्यव- 
स्थित किया गया एक ऐसा समाज-तंत्र जिसमें राज्य ही सर्वेसर्वा होता हैं । 
जनता की प्रेरणां को बिल्कुल ही कुचल विया जाता हैँ और व्यक्ति को एक 
बड़े और अ-मानवी यंत्र का पुर्ा मान लिया जाता हैं| इस प्रकार का समाज 
सचसुच ही हमारे देश का लक्ष्य नहीं है, और न इस प्रकार के समाज की 
रचना करके हम उस लोकतंत्रीय समाजवादी समाज का निर्माण कर सकते हैं 
जो हमारो लक्ष्य है । ” जयप्रकाश नारायण के इसी भाषण में और भी बहुत 
सी बातें हें जिनसे पता लगता है किये समाजवाद की स्थापना जनतंत्र की 
कीमत पर-नहीं, उसके आधार पर ही, कराना चाहते हैं, व्यक्ति के मुक्त और 
-निर्वाव विकास में वह किसी प्रकार की बाघा उपस्थित करना नहीं चाहते । 
परंतु उनके लिए यह वताना अब भी शेप रह जाता है कि व्यक्ति की प्रेरणा 
को मुत्रत रखते हुए, उसे समस्त जनतंत्रीय स्वावीनता देते हुए किसप्रकार वे 
अपने समाजवाद की स्थापना. कर सकेंगे और किस प्रकार वे उन बहुत सी 
गृत्यियों को सुलझाने में सफल हो सकेंगे जो जनतंत्र और समाजवाद के कुछ 
मूलभत आंतरिक विरोधों के कारण समय समय पर उनक सामने उपस्थित 
होंगी । इसमें सन्देह नहीं कि यदि हमें समाजवाद की ओर बढ़ना हूँ तो हमें 
जनतंत्र के संबंध में अपनी वहुत सी वर्तमान कल्पनाओं को बदलनां होगा, जन- 
तंत्र के मलभत सिद्धांतों में भी कुछ परिवर्तन करने होंगे । वयक्तिक.स्वा्तत्र के 
लिए. नई परिभाषा वनानी पड़ेगी और व्यक्ति की आशिक स्वातंत्र्य की ए 
“बडी सीमा तक नियंत्रण में रखना होगा । यह सव जनतंत्र की उस कल्पना 
से भिन्न होगा जो अभी तक हमारे मन में रही हैं । समाजवादी दल के प्रमुख 
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नेताओं से यह अपेज्ला की जाती है कि वे इस संबंध में एक सुचिन्तित योजना 
हमारे सामने रखेंगे । 
साधनों का प्रइन 

हमें केवल लक्ष्य के संबंध में हो बहुत स्पष्ट नहीं हो जाना हैं। उन साधनों 
का और*एक के वाद दूसरी बहुत सी स्थितियों का,भी, जिनसे गुजरते हुए हमें 
समाजवाद तक पहुँचना हूँ, स्पप्ठ चित्र हमारे सामने होना चाहिए ॥ साधेनों के 
संत्रंच में 'जयप्रकाशनारायण ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि सम|जवादी दल 
कंबल नैतिक साधनों का ही उपयोग करेगा। “में अधिक से अधिक स्पष्ट 
यब्दों में यह कह देना चाहता हूँ,” जवप्रकाशनारायण ते बताया, “कि मैं इस 
बात में विश्वास करने लगा हूँ कि समाजवाद की प्राप्ति के लिए साधनों के 
संबंध में सतर्क रहना बहुत अधिक आवश्यक हुँ | समाजवाद विभिन्न लोगों 
के लिए विभिन्न अर्थ रखता हूँ परन्तु यदि समाजवाद से हमारा निर्देश एक 
ऐसे समाज तंत्र की कोर हुँ जिसमे प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं 
की पू्ति कर दी जाती हैं और जिसमें व्यक्ति सभ्य गौर सुसंस्कृत, स्वतंत्र और 
साहसी, दयाघ्वील और उदार होता हैँ तो में इस संबंध में भी विलकुल स्पष्ट हैं 
कि हम इस लक्ष्य तक हगिज नहीं पहुँच सकते जब त्तक कि कुछ मानवीय मूल्यों 
और व्यवहार के मापदण्डों का सख्ती से पालन न करें ।” आगे चल कर 
जयप्रकाशनारायण ने कहा, “अच्छे साथनों के द्वारा ही हम एक अच्छे समाज 
को लक्ष्य तक पहुंच सकते हैँ” । परन्तु वे अच्छे साधन क्या होंगे इस की स्पष्ट 
व्याख्या नहीं की गई हैं| गांधीजी के नांम को वार वार दोहराया गया हुँ पर 
यह नहीं कहा गया हूँ कि समाजवादी दल के समस्त कार्यक्रम का आधार 
अहिंसा पर स्थापित होगा। अहिंसा को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करने . 
में क्या समाजवादी दल को कोई आपत्ति है ? किस सीमा तक वह अहिंसा 
पर चलने के लिए तेयार होगा और किन परिस्थितियों में उसे त्याग देने के 
लिए अपने को विवद्य मानेंगा | हा हु 

सच तो यह है कि लक्ष्य और साधन दोनों के संचंध में समाजवादियों 
को अपने सिद्धान्तों का स्पष्ट प्रचार करते रहने की आवश्यकता है | इसका 
अर्थ यह होगा कि उन्हें अपनी काफी झक्तियां प्रचार के काम में लगानी होगी । 
प्रचार के साथ ही रचनात्मक कार्यक्रम भी उन्हें अपने हाथ में छेना होगा। 
इसके लिए में यह आवश्यक नहीं समझता कि उन्हें पालियामेन्टरी कार्यक्रम 
से अलग हो जाना चाहिये। यह सच है कि देश में जब तक रचनात्मक कॉर्य- 
क्रम के द्वारा जनतंत्र की नींव नहीं डाल दी जाती तव तक समाजवाद की 
स्थापना असंभव है, पर कोई भी राजनैतिक दल राजनैतिक कार्यक्रम से अपने 


हु 


२६६ स्वाधीनता की चुनोती 


हा 


को मजबूत नहीं वना सकता ।-समाजवादी दल के लिए स्थानीय, प्रांतीय और केन्द्रीय 
संस्थाओं व वारासभाओं के चुनावों में अपने अधिक से अधिक सदस्यों को भेजने 
के लिए प्रयत्नशील गहन! पड़ेगा क्यों कि उसका अंतिम लक्ष्य तो धारासभाओं में 
अपना बहुमत वन्ा कर झासन पर कव्जा कर लेना है । परंतु उंसे अपनी 
बहुत अधिक ज्क्तकि रचनात्मक कार्यक्रम में भी लगानी होगी | सच को यह हैं 
कि उसका राजनेतिक कार्यक्रम रचनात्मक कार्यक्रम के अन्तर्गत और साधन 
के रूप में ही रहेगा । देश में जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना के लिए 
यह एक आवश्यक छते होगी । यह एक विवादास्पद प्रइवन हो सकता है कि 
आजः जिस ढंग पर समाजवादी दल का संघटन है उसमें कहाँ तक उसके 
बड़े से बड़े नेताओं के लिए भी यह संभव होगा कि वे रचनात्मक कार्यक्रम 
को इतना महत्व दे सक कि राजनैतिक कार्यक्रम उसका गौण अंग बन जाय | 
इसके लिए केवल सैँद्धान्तिक विशलेशण काफी नही हैं । समाज-सेवक्रों का एक 
ऐसा संगठन वना लेना आवश्यक्र होगा जिसके सदस्य पद और सत्ता के आक- 
पंण से अपने को मुक्त रखते हुए अपनी सामाजिक क्ृत्तियों को शुद्ध सामा- 
जिक सेवा में लगा दें। कांग्रेस के ऊंचे से ऊचे वर्ग में पद-छोलुपता जिस 
भयंकर रूप में बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए विचारों में इस प्रकार की 
क्रान्ति की आवश्यकता बहुत बढ़ गई हैँ | परंतु क्या समाजवादी दल अपनी 
मनेकों समस्यांश्रों में उलछके हुए और उन्हें सुलकाने का प्रयत्न करते 
हुए अपनी समस्त सदिच्छाओं और कल्याणकारी भावनाओं को साथ 
भी इस नैतिक क्रान्ति के उत्तरदायित्व का भार सफलता पूर्वक उठा 
सकेगा ? 

अच्तराप्ट्रीय समाजवाद 
.. - समाजवादी आन्दोलन आज हिन्दुस्तान तक ही सीमित नहीं हू वह 
संसार के कई देशों की प्रमुख प्रवृत्ति वन गया है । ब्रिटेन और उसके दो 
उपनिवेज्ञों, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में संपूर्ण शौसन तंत्र समाजवादी 
दलों के नियंत्रण में हैँ । स्केंडिनेविया और पश्चिमी यूरोप के स्पेत और 

पुतंगाल, को -छोड़ कर, सभी देशों में समाजवादियों का शासन में प्रमुख अथवा 
महत्वपूर्ण हाथ है। जापान का समाजवादी दल अन्य सभी राजनैतिक दलों 
की तुलना सें अधिक सुसंगठित और व्यापक है, और एशिया के अन्य सभी 
देशों. में भी.समाजवाद एक प्रवल प्रवृत्ति के रूप में मौजूद हैं । यह सच हू 
कि प्रत्येक देश का समाजवाद दूसरे देश के समाजवाद से भिन्न है, और अधि- 











कांश देशों में तो समाजवादियों में आपस में ही काफी मतभेंद है। १ कई देगा 


नाउं-: का जा उ:7 उऊउतऊ कफ उसछ की सख्ेसे के पक्ष में थे और 
- १ इटली में कुछ समाजवादी प्रवान-मंत्री गस्‍्पेरी के पक्ष में थ और कु 


सदर 
प्श 


भारतवर्ष ओर समाजबाद रद 


ने समय समय पर समाजवाद को ईसाई-धर्म अथवा राष्ट्रीयता से संबद्ध करने 
का प्रयत्न भी किया “यद्यपि उप्तकां परिणाम कभी अच्छा नहीं निकला । 
ब्रिटेन और महाद्वीप के देशों के समाजवाद का अन्तर तो स्पष्ट हैं ही) गौण 
बातों के सबंध में मतभेंदों को मिटा कर कुछ मूल-पसिद्धांतों के आधार पर वया 
एक अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद का विकास नहीं किया जा सकता ? समाजबाद 
की यदि यह व्याख्या की जाए कि वह एक ऐसी नीति अथवा सिद्धांत है जिसका 
लक्ष्य एक केन्द्रीय जनतन्त्रीय शासन के तत्वावधान में, आज की तुलना में, 
अधिक अच्छे वितरण और उसके ही अन्तर्गत, अधिक अच्छे उत्पादन की व्य- 
वस्था करना है, तो किसी भी समाजवादी को उसे मान लेने से इन्कार नहीं 
होगा । परन्तु अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद के विकास की दिशा में कोई 
महत्त्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया हैं | पिछले दिनों स्विटज्जरलैण्ड, वेल्जियम 
और ब्रिटेन में यरोप के समाजवादियों की कुछ कांन्फेसें हुई पर इनमें किसी 
अखिल-यंरोपीय समाजवादी सगठन की नींव भी नहीं डाली जा सकी। इसका 
कारण यही था कि दूसरे महाय पेड़ों से चकनाचर और तीसरे महा- 
युद्ध की संभावनाओं से आक्रांत, अमरीका और रूस के दीच बढ़ने वाली प्रत्येक 
दुर्भावना से प्रताड़ित यूरोप के देश आज संसार का किसी भी प्रक्तार का नेतृत्व 
अपने हाथ में ले पाने की स्थिति में नहीं हैँ । यह निश्चित हैं कि ब्रिटेन की 
मदड़ादूर सरकार के हाथ में आज यद्दि एक दटती हुई अर्थव्यवस्था और चक- 
नाचूर होते हुए साम्राज्यवाद की अनेकों समस्याएँ न होतीं, और पूंजीवादी 
अमरीका के बढ़ते हुए प्रभुत्व का संकट न होता, तो वह निश्चित रूप से 
अन्तर्राप्ट्रीय समाजवाद का केन्द्र और नेता वन सकता था मुझे पूरा विश्वास 
हैं कि यदि आज नेहरू-सेरकार, ऊँसी कि नेहहू के प्रधान-मंत्रित्व में उससे 
अपेक्षा की जा सकती थी, समोजवाद के मार्ग पर चलती होती तो अन्तर्रा- 
प्ट्रीय समाजवाद के विकास ओर नेतृत्व का उत्त रदापित्व उस पर होता, और 
न केवल कॉमनवेल्व की कास्फ्रेन्सों में बल्कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 
जवाहरलाल नेहरू आज की तुलना में कहीं अधिक प्रभावपूर्ण भाग छे सकते 
थे | आज के राजनैतिक और आधिक और बहत से लोगों की दृष्ठि में नैतिक 
सांस्कृतिक संकट से दुनियां को बचाने का भी बहीं रास्ता था । पर वैसी 
स्थिति न होते हुए भी आज के भारतीय समाजवादी दल के लिए यह 
आवशध्यक है कि वह सभी देयों के समाजवादी आन्दोलनों से और विश्येपकर 
विरुद्ध । फ्रांस में समाजवादियों का आंतरिक मतभेद बड़ा त्वीघ्र है । जापान में 
- इसी मतभेद के कारण चहाँ के पहिले समाजदादी प्रधान-मंत्री को त्यागपत्र 
देना पड़ा । 


श्द्८ स्वाधीनता की चुनीती 


एशिया के सभी समाजवादी दलों से, निकट के संपर्क स्थापित करे | राष्ट्रीयता 
' की संकुचित सीमाओं को पार कंरके ही समाजवाद एक प्रखर अन्तर्राष्ट्रीय 
शक्ति का रूंप ले सकेगा । 


वेदेशिक नीति की समस्याएँ 


पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सेतालीस को मिलने वाली हमारी आज़ादी के 
पीछे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक लंबा घटना-चक्र हैं ।इप्त आजादी के 
पिलने के अन्य प्रमुख कारण तो थे ही | हमारा राष्ट्रीय आंदोलन दिन बदिन 
इतना सशक्त होता जा रहा था कि अंग्रेजी शासन के लिए उसे कुचलना असं- 
भव हो गया था, और उससे समभौता कर लेने के अलावा दूसरा विवेकपूर्ण मार्ग 
उसके सामने रह नहीं गया था । उघर, अंग्रेजों की आ्थिक दशा लगातार 
बिगड़ती जा रही थी और अब ऐसी स्थिति आ .गई थी कि एक बढ़े 
साम्राज्य का बोक उठाना उनके लिए कठिन हो गया था । सर स्टैफूर्ड क्रिप्स 
ने बड़ी सचाई से यह मत व्यक्त किया कि इंग्लेण्ड के पास न तो इतने अफृप्तर 
थे और न इतनी सैन्य शक्ति कि आने वाले वर्षो में वह हिन्दुस्तान पर अपना 
प्रभुव कायम रख पाता । प्रथम महायद्ध ने ही ब्रिटेन की अरथनीति पर एक 
प्रवल आघात किया था। इसी का परिणाम था कि ब्रिट्रेन को मिश्व, मध्य- 
पूर्व हिन्दुस्तान और प्रशान्त महासागर, सभी स्थलों पर थोड़े बहुत समभौते 
की नीति पर चलने पर विवश होना पड़ा था, परंतु दूसरे महायुद्ध ने तो उसकी 
अर्थनीति की रीढ़ की हड्टी को ही बिल्कुल तोड़ दिया और उसे ऐसी स्थिति 
में ही ने रहने दिया कि वह किसी बड़े देश में, उसकी मर्जी के खिलाफ़, अपना 
साम्राज्य बनाए रख सके । हिन्दुस्तान की आज़ादी के पोछे, इस प्रकार जह 
राष्ट्रीयवा की बढ़ती हुई शक्ति, जिसकी अभिव्यक्ति १६९४२ के आन्दोलन और 
१६४६ के हिन्दुस्तानां फौज के विक्षोभ और जहाजी बेड़े की बगावत में 
मिलती हैं, एक प्रमुख कारण थी, वहाँ दूसरी ओर ब्रिटेन की आन्तरिक कम- 
जोरियों का भी वड़ा हाथ था । लेकिन में समभता हूँ कि इन दोनों कारणों 
से भी बड़ा कारण यह था कि छह के वाद दनियां दो विरोधी गटों में 
वेंडती जा रही थी, उसमें ब्रिटेन के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह 
हिन्दुस्तान को रूस के खिलाफ और अपने और अमरीका के गट में धामिल 
रखे । ब्रिटेन जानता था कि गुलाम हिन्दुस्तान कभी खुले दिल से उसे अपनी 


२७० स्वाधीनता की चुनाती 


सहानुभूति और सहायता नहीं देगा । वह यह भी जानता था कि एक प्रभाव- 
पूर्ण ढंग से और उदार हृदबता का एक बड़ा प्रदर्शन करके यदि वह हि न्द्रस्तान को 
आज्ञाद करता हुं तो इस देश की जनता अपने को उसका इतना कृतजन्न मानेगी 
कि अपने प्रति किए गए उसके पुराने और काछे कारनामों को भूल कर भी 
वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसे अपनः पुरा सहयोग दे सकेगी | में समझता 
हूँ क्रि ठेश के दो टुकड़े करने की नीति के पीछे भी अंग्रेजों की यही भावना 
काम कर रही थी कि पाकिस्तान तो राजनैतिक चेतना और आ्िक विकास 
दोनों की दृष्टि स बहुत अधिक पिछड़ा हुआ होने के कारण, वेसे भी अपने को 
अंग्रेज़ी कॉमनवेल्थ से सुक्त करने में हिचकिचाएगा और जब तक पाकिस्तान 
कॉमनवेल्थ के साथ है तव तक, देश की एकता की भावना को बनाए रखने 
की दृष्टि से, और अन्य दूसरे कारणों से भी, हिन्दुस्तान भी आसानी से 

ह कॉमनवेल्थ से बाहर जाने के लिए तँबार नहीं होगा । ब्रिटेन आज भरसक यह 
प्रयत्न कर रहा है कि पाकिस्तान व हिन्दुस्तान दोनों ही कॉमनव्रेल्थ का सदस्य 
बने रहने के लिए तेयार हो जाएँ । 


जज [५ 


हमारी वंदेशिक नीति की 


प्रम्मख पअवात्तया हु 

इन परिस्थितियों में, देखना यह हूँ कि, हमारी वैदेशिक नीति की रूपरेखा 
कैसी बनेगी । कंन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होने के बाद से देक्ष जिस 
मार्ग पर चल रहा हैं, उससे हमारी भावी राजनीति के संबंध में बहुत कुछ 
अनुमान लगाया जा सकता हूँ | पिछले दो वर्षो में पंच्ित . जवाहरलाल नेहरु 
के नेतृत्व में एक ओर तो हमने एशियाई देशों से बड़े निकट के संपर्क 
स्थापित कर लिए हैँ | मार्च १६४७ में दिल्ली में एशियायी सम्मेलन का बांयों- 
जन इस दिशा में एक बहुत वड़ा और सफल प्रयत्न था, और दूसरी ओर संसार 
की प्रमुख .शक्तियों अमरीका रूस और ब्रिदेत से भी हमारे संबंध. अच्छे 
ही बनते गए हूँ | नज़दीक के देझ्ञों, पश्चिमी एशिया, चीन और वक्षिण-पूर्वी 
एशिया के देशों को और भी नजदीक लाते हुए हमने-यह प्रयत्न किया हैं कि 
-हम एशिया के बाहर के देशों से भी.दूर न खि्चे | जिन लोगों ने एशियायी 
सम्मेलन में भाग लिया था, या उसकी गति विधि को नज़्दीक से अध्ययन करने 
का प्रेयत्न किया था, वे जानते हैं कि वहाँपर कितनी बड़ी कोचिश इस. वात 
की की गई थी कि एशिया के वाहरी देशों और महाद्वीपों के प्रति किसी प्रकार 
की कट भावना हमारे मन में उत्पन्न न हो सके सेंक्षेप में हमारी नीति यह 
रही हैं कि हम संसार के सभी देशों से अच्छे संपक रंखते हुए एशिया के देशों 


बेंदशिक नीति की समस्याएँ र्जर्‌ 
से और भी निकट मैत्री के सूत्र में वध सके | इसी नीति का परिणाम यहू था 
कि जब ॒हांलेण्ड ने हिन्देशिया पर आक्रमण किया तब हिन्देथिया के लोकतन्त्र 
के पक्ष में हमने अपनी आवाज़ वलन्द की, और जब ब्रिटेन और अमरीका इस 
संबंध में हिचकिचा रहे थे, तब जवाहरलाल नेहरू ने लेक-सक्सेस में स्थित 
हिन्द्स्‍स्तान के राजदूत को यह आदेश दिया कि इस प्रश्न को वह सुरक्षा परि- 
पद के सामने रखें । हिन्दुस्तान ने इस प्रकार, एशिया के नेतृत्व की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर छे ली हैं | वहुत संभव हैँ कि कुछ समय के वाद एथिया में भी एक 
ऐसे पस्रिद्धान्त का विकास हो जैसा अमरीका के संबंध में प्रेज्ञीडेण्ट मुनरो ने 
प्रतिपादिन किया थां | यह आवाज़ तो अब भी मुनाई देने लगी हूँ कि योरो- 
पीय राष्ट्रों को एशिया में अपनी फौज़ें रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, 
ओर इसका नाम निहुरू सिद्धान्त' पड़ता जा रहा हैं । यह ठीक हूँ कि स्वाधी- 
नता प्राप्त होने क॑ वाद हमारे देश में कुछ ऐसी आन्तरिक घटनाएं हुई कि 
हमें न कंबन उनमें बहुत अधिक व्यस्त रहना पड़ा, उन्होंने हमारी, अन्तर्रा- 
प्ट्टीय प्रतिष्ठा को भी गिराया, पर यह निदशिचत हूँ कि ज्यों ज्यों हमारी भ्षक्ति 
बढ़ती जाएगी हम 'नेहरू-सिद्धान्त! की भावना के अनुसार काम करेंगे और 
नहरू-सिद्धान्त' के पूरी तौर से अमल में आाने का अर्थ यह होगा कि एशियायी 
जमीन पर यूरोप का कोई देश अपना राजनैतिक या आशिक प्रभुत्व बनाए 
, नहीं रख सकेगा । 
ब्रिटेन ओर भारत के 
आपसी संबंध 

जहाँ एक भथोर एथियायी देशों के संगठन की वात हो रही हूँ और यह 
थाशा प्रगट की जा रही है कि हिन्दुस्तान इस दिद्वा में नेतृत्व अपने हाथ में 
ले सकेगा, वहाँहम यह भी देख रहे हूँ कि ब्विटेन के साथ हिन्दुस्तान के संबंध 
निकटतम . बनते जा रहे हूँ । समझौते के द्वारा सत्ता के परिवत्तंन का अर्थ 
यह हुआ हैँ कि हमारे मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो कड़वाहद थी वह अब मिटती 
जा रही हैं । १५ अगस्त १६४७ के एऐतिहाप्तिक अवसर पर और उसको बाद 
दिल्‍ली और बंबई को जनता ने छाड्ड माउन्टर्वैटन का जैसा स्वागत किया वह 
इस वात का प्रमाण है। स्वतन्त्र भारत कं प्रथम बर्थ मत्री श्री पप्मुसतम्‌ चेटी 
ने घोषणा की कि ब्रिटेन की नई अर्थ नीति में हिन्दुस्तान उसके साथ कंधे से 
कंधा भिड़ा कर खड़ा रहेगा। बाद में इस प्रकार की घोषणाएं करना संभवत: 
वृद्धिमततापूर्ण नहीं समझा गया, पर यह एक मिसंदिग्ध तथ्य हैँ कि स्वाधीनता 
की प्रथम भठारह महीनों में ब्रिटन से हमारे निफटतम आधिक संपर्क रहे हं । 


म७२ स्वाधीनत। की चुनौती 


अक्टूबर १६४८ में लन्दन में होने वाले अंग्रेजी कॉमनवेल्थ के प्रधान-मंत्रियों 
के सम्मेलन में उसके अन्य उपनिवेश-सदस्यों -के साथ हमारे प्रधान-मंत्री कां 
व्यवहार न केवछ शिष्ट और सहृदयतापूर्ण पर मैत्री और स्नेह की भावनाओं 
से भरा हुआ भी रहा है, और उन्होंने दर्जनों सभाओं में, वार वार, बड़े मधर 
गब्दों में उन नए और सौहोद्रंपृर्ण संबंधों की चर्चा की है, जो चीरे धीरे हमारे 
भौर ब्रिटेन के -बीच में हृढ़ होते जा रहे हें । यह ठीक हैँ कि दिन पर दिन 
अधिक गहरे बनते जाने-वाले इन संपर्कों की नीली, निश्चल सतह को कभी 
कभी चचचिल, वेवल या मेसर्वी आंदि की अविवेकपूर्ण वक्‍तृताएँ अथवा पालिया- 
मेन्ट के किसी अन्य कट्टर पंयो सदस्य के मूखंतापूर्ण .प्रश्न और हमारे मन में 
उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उठने वाली क्षोभ की लहरें, कंपायमान बना देती 
और कभो कभी हमारे कुछ बढ़े अधिकारी और नेता भी उनका 
करारा प्रत्युत्तर देने के लोभ का संवरण नहीं कर पाते, पर बहुत जल्दी 
ब्रिटेन के जिस्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रगट किये जाने वाले विचार और हमारे 
प्रति उनका स्वस्थ दृष्टिकोण हमारी सदुभावना .को पुत्ः प्राप्त करनें में 
समर्थ होता है । न्‍ 
इन बातों को देखते हुए और साथ ही यह भी देखते हुए कि हमारे वेश 
के औद्योगिक विकास के लिए ब्रिटेन और अमरीका की पंजी, मशीनरी और 
औद्योगिक प्रतिभा की हमें बड़ी आवश्यकता पड़ेगी, यह स्पष्ट दिखाई देता है 
कि भाने वाले कुछ वर्षो. में ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे ।जून 
१९४८ के बाद हमें इस बात की स्वत्तन्त्रता थी कि हम अंग्रेजी कॉमनवेल्थ से 
अपना सम्बन्ध विच्छेदर कर लें, पर हमने ऐसा नहीं किया | एक समय था जब 
यह बात लगभग निविवाद रूप से मान ली गई थी कि हिन्दुस्तान का स्थान 
कॉमनवेल्थ में नहीं है, पर अब यह कहा जाते लगा हैं कि, एक विश्युद्ध लोक- 
तंत्रीय विधान के होते हुए भी, हमें कॉमनवेल्थ से किसी न किसी प्रकार के 
संबंध अवश्य रखने चाहिए । इस विचार-घारा के मूल में कुछ तो ऐतिहासिक 
परंपराएँ हें और कुछ व्याव्रहारिक तथ्य | हमारा समेस्त आधुनिक राजनेतिक 
विकांस अंग्रेजी विच!र-वाराओं के अनुप्तार हुआ है। स्वाधीनता, समानता 
' और.जनतन्त्र आदि की हमारी कल्पनाएँ ब्रिटेन से ही हमने प्राप्त की हैं | पिछले 
अस्सी वर्षों में ब्रिटेन के ही ढंग की जञासन-पद्धति का विकास हम अपने देश में 
करने के प्रयत्नों में छगे रहे हैं !-राजनीति-कें क्षेत्र: में हमारा मानसिक्र वाता- 
रण बहुत कुछ ब्रिठेत के मानसिक वातावरण के अनुरूप ही बनता गया है। 
आज भी हमारे और ब्रिटेन के स्वार्थ एक दूसरे से बिल्कुल असंत्रद्ध नहीं हैं । 
हिन्द और प्रशान्त. महासागरों में शांति और सुव्यवंस्था के वने रहने के लिए 


चेदशिक नोसति की समस्याएं श्ज्रे 


हम भी उतने ही चिन्तित हे जितना ब्रिटेन | मलाया और स्थाम की अराज- 
कता यदि ब्रिटेन के हितों के विरुद्ध जाती है त्तो वह हमारे मन में भी अपने 
सीमा-प्रान्तों की सुरक्षा के संबंध में चिन्ता उत्पन्न करती हूँ | मध्य-ूर्व में ्रिटेन 
यदि गृहन्युद्ध के किसी खतरे को टालना चाहता है तो हम भी जानते हूँ कि 
इस प्रकार की कोई घटना हमारे व्यापार और सुरक्षा संबंधी स्वार्थों को नुक- 
सान पहुंचाए बिना नहीं रह सकती । इसके अतिरिक्त, जो लोग हिन्दुस्तान के 
कॉमनवेल्थ का एक अंग बने रहने में विश्वास रखते हैं उनकी एक दलील यह 
भी हैं कि यदि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों ही कॉमनवेल्य में रहे तो रक्षा 
वैदेशिक नीति और यातायात-संवं धी प्रदनों पर उनक्ला एक दूसरे के निकट-संपर्यो 
में आ जाना स्वाभाविक हो जायगां, और इस प्रकार संभवतः उस आने वाले 
सोनहले दिन की आधार-शिला रखी जा सकेगी जब एक ऐसे देश के, जिसे 
ईश्वर और प्रकृति ने एक बनाया है, कृत्रिम रूप से निर्माण किए जाने वाले 
दो भाग फिर से मिल सकेंगे। में समझतो हूँ कि हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी कॉमन- 
वेल्थ में बने गहने का आन्दोलन और भी प्रवल होगा । इसमें सन्देह नहीं कि 
जहाँ तक वस्तुस्थिति का संबंध है, औपनिवेशिक स्वराज्य और पूर्ण स्वाधीनता 
में कोई अन्तर नहीं हैँ । कहा जाता है कि औपनिवेशिक स्वराज़्य- में पूर्ण स्वा- 
धीनता के सभी लाभ मौजूद हैँ और उसकी हानियों से वह मुक्त हैं । भेंग्रेज़ी 
कॉमनवेल्य का सदस्य बने रहने से हमें अनायास ही एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संघ- 
टन का लाभ भी मिल जाता हैं जिसके साथ इतिहास कौर नियति ने- पिछले 
डेढ़ सौ वर्षो से हमें संबंद्ध कर रखा हैं। यह तो निश्चित हूँ कि आज की दुनियां . 
में कोई राष्ट्र, चाहे वह कितना ही शवितणशाली क्यों न हो संसार को राजनीति 
से अलग थलग नहीं रह सकता । जब किसी अस्तर्राष्ट्रीय समूह में हमें शामिल 
होना ही हूँ तो अंग्रेज़ी कॉमनवेल्थ के साथ रहने में हमें एतराज़ क्यों हो ? ये 
सब एसे तके हूँ जिन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता । 
ये दो प्रमुख विचार-धाराएं है जो आने वाले यग की हमारी वैदेशिक 
नीति पर अपना जबर्दस्त प्रभाव डालेगी । एक ओर तो हम एशियायी देशों 
का सामीप्य और उनकी मंत्री प्राप्त करना चाहते हें और चाहते हू कि उनके 
भविष्य के निर्माण में हमारा भी प्रमुख हाथ रहे और दूसरी ओर ब्रिटेन के 
साथ हम अपने सम्बन्धों को अच्छे बनाएं रखना चाहते हैं । भव हमें देखना 
यह है कि इन दोनों विचार-घाराओं में पारस्परिक वैपम्य तो- नहीं है, इस 
सम्बन्ध में सोचने पर पहिला विचार तो हमारे मन में यही आता हैं कि इन 
दोनों विचार-धाराकओों में सामंजस्य आसारी से स्थापित किया जा सकता हैं। 


अपनी एशियाँयी नीति में अंग्रेजी कामनवेल्व के उपनिवेशों, विशेष कर आस्ट्रे 
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लिया से हमें सहारा ही मिलेगा | यह एक विचारणीय तथ्य है कि हिन्देशिया 
के मामले में सुरक्षा-परिपद्‌ में आस्ट्रेलिया और हिन्दुस्तान दोनों ने मिलकर 
हिन्देशिया के प्रजातन्त्र का साथ दिया | अंग्रेजी कामनवेल्थ का सदस्य बने 
रहने में एक यही खतरा हो सकता हैँ कि हम अपने देश को ब्रिटेन की वैदेशिक 
नीति के साथ इतना अधिक संबद्ध कर दें कि अपने लिए किसी स्वतनत्र बैदे- 
शिक नीति का निर्माण करना हमारे लिए कठिन हो जाए । संपूर्ण स्वाधीनता 
' के पक्ष में जो सबसे बड़ी वात कही जा सकती है वह यह हैं कि मन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में हमें अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाना हैं । जब तक हम अंग्रेशी 
कॉमनवेल्थ में रहेंगे, ऐसा नहीं कर सकेंगे | कुछ नैतिक बन्धन ऐसे हैं जिन्हें 
शायद हम ढीले न कर सकें । पूर्ण स्वाधीनता सबसे पहिले ःतो एक प्रतिष्ठा 
का प्रश्न है, और यह (्रतिष्ठी” हमारे जीवन में, वह राष्ट्रीय जीवन हो या 
व्यक्तिगत, एक बहुत बड़ी और प्रेरक शक्ति है, इससे इन्कार नहीं किया जा 
सकता । इस पूर्ण स्वाबीनता के दर्जे को प्राप्त किए बिना हम किसी स्वतन्त्र 
वैदेशिक नीति का निर्माण नहीं कर सकेंगे । न्‍ 
में समझता हूँ कि एशियायी प्रइव को लेकर ब्रिटेन से हमारा कोई बड़ा 
संघर्ष. नहीं होगा । मैं यह नहीं कहता कि अपनी एशियायी नीति में हमें ब्रिटेन 
का हादिके समर्थन प्राप्त-.हो सकेगा । इस संबंध में ब्रिटेन की भावनाओं और 
हमारी आकांक्षाओं में एक सीमा तक विरोध तो हूँ ही । ब्रिटेन पद्िचिमी यू रोप 
का एक देश्व हैं | युद्ध के अन्तिम दिनों में चचिल के नेतृत्व में उसने पश्चिमी 
यूरोप के देज्ञों का एक गुट वनाने का प्रयत्न किया था। मजदूर दल की सर- 
: कार ने भी इसी नीति पर चलना चाहा; पर कुछ समय के लिए उसे अपनी 
: इस नीति को स्थगित रखना पड़ा, क्योंकि उसने देखा कि पश्चिमी यूरोप के 
संगठन के उपके प्रयत्नों को रूस और अमरीका दोनों ही देशों के द्वारा संदेह 
की दृष्टि से देखा जा रहा है, और वैदेशिक नीति में उसका प्रारंभिक लक्ष्य 
दोनों में से किसी पर भी निर्भर न रहते हुए दोनों ही के साथ अच्छे संबंध 
बना लेना था। जपने इस प्रयत्न में उसे कुछ आन्तंरिक विरोधों का सामना 
भी करना पड़ रहा था । फ्रांस आसानी से ब्रिटेन के पीछे पीछे चलने के लिए 
तैयार नहीं हो सकता था, और नावें, वेल्जियेम ओदि देज्ों के नेता यह धारणा 
नहीं - बनने देना चाहते थे कि उनके संगठन का उद्देश्य किसी भी रूप में रूस 
के विरुद्ध था; और रूंस से भी निकटतम संबंव बनाए रखने के लिए वे उत्धुक 
थे। इन सव कारणों से परिचिमी यूरोप के संगठन के प्रइन को कुछ दिनों के 
लिए -उठा कर रख ही देना पड़ा । पेर, यूरीप की तेजी से वदलती हुईं राज- 
मैंतिंक परिस्थितियों ने एक वार फिर इस विचार को नया जीवन-दान दिया । 


बेंदशिक नीति की समस्याएँ ; र्ज्र 


एक ओर तो पूर्वी यूरोप के देश तेज़ी से रूस के प्रभाव-क्षेत्र में ही नहीं उसकी 
राजन तिक सत्ता के अन्तगत आते जा रहे थे, और दूसरी ओर ब्रिटन, फ्रांस 
और पश्चिचमी यूरोप के अन्य सभी देशों का अर्थ-तंत्र उतनी देजी से दूटता जा 
रहा था । तीसरी ओर अमरीका की आथिक और राजनैतिक आवश्यकताएँ 
थी | इन सबकी अभिव्यक्ति मार्शलल-योजना में हुई | मार्शल-योजना का सीधा 
उद्देश्य यूरोप के आर्थिक संकट में पड़े हुए देशों को सहायता देना और उन्हें 
अपने पैरों पर खड़े करना था, पर यह तो सहज ही मन्नुमान किया जा सकता 
था कि उम्रका अप्रत्यक्ष प्रभाव इन देशों को अमरीका के राजनैतिक संरक्षण 
में लाने की दिशा में भी पड़ेगा । जिन सोलह यूरोपीय देशों ने अमरीका से 
इस प्रकार की सद्मायता लेना मंजूर किया वे स्वभावतः ही अमरीका के: प्रभाव- 
क्षेत्र में आगए, और जिन अन्य देझ्ञों ने इस सहायता से इंकार कर दिया 
उन्होंने उतने ही निश्चित रूप से अपने को रूसे के प्रभाव-द्लेत्र में पाया। 
यूरोप इस प्रकार दो हिस्सों में वेट गया । ब्रिटेत स्पष्ट रूप से अमरीका पर 
अधिकराधिक निर्भर होता जा रहा था | इस बदले हुए वातावरण में पश्चिमी 
यरोप के किसी संगठन की अंग्रेजी योजना को कम से कम अमरीका संदेह 
की दृष्टि से नहीं देख सकता था, और इस प्रकार ब्रिटेन की मजदूर दल की 
सरकार के विदेश्-मंत्री श्री वेबिन ने एक वार फिर पश्चिमी यूरोप के देशों 
के संगठन की इस योजना को अपने हाथ में लिया । 
पश्चिमी यूरोप के किसी संगठन की चर्चा वातावरण में न भी होती तो 

भी ब्रिटेन के मन में फ्रांस और हांलेण्ड जैसे देशों के प्रति विशेष मै त्री का भाव 
तो रहता ही | हिन्देशिया के मंमले में ब्रिटेन की सहानुभूति एशिया के इस 
नए उदीयमान प्रजातंत्र के साथ कभी उतनी नहीं रही जितनी अपने साम्राज्य 
को वनाये रखने के प्रयत्नों में लगे हुए हॉलेण्ड के साथ पश्चिमी यूरोप के 
देशों का संपके अधिक दृढ़ हो जाने के वाद भव वो यह और भी अनिवाय हो 
गया हू कि ब्रिटेन हिन्दुस्तान की एशियायी आवश्यकताओं से अधिक ध्यान इन 
देशों की मैत्री को दे । अपने इन पड़ोसी देशों के प्रति, जो अपने समाजवादी 
लक्ष्य और साम्राज़्यवादी आकांक्षाओं में सामंजस्य स्थापित करने में ब्रिटेन की 
तुलना में बहुत कम सफल हुए हैं, ब्रिटेन के सहज भुकाव के कारण हमारे मन 

३ सुरक्षा परिषद में रूस की ओर से जब यह प्रस्ताव रखा गया कि इस 
बात की जांच के लिए कि डच सरकार सुरक्षा परिषद के लड़ाई रोक देने के 
हुबम पर कहां तक चल रही हैँ उसके सदस्यों का एक कमीशन नियक्त कर 
दिया जावे तो फ्रांस ने अपने विशेषाधिकार (५७६०) का प्रयोग किया और 
ब्रिटेन ने हिन्देशिया का साथ न देकर चुणी साथ ली ! 
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में यह आश्का हो सकती है कि हिन्दुस्तान ने अपने सामने एशिय।यी देशों की 
सर्वांगोण मुक्ति का जो लक्ष्य रखा हूँ वह संभवत: ब्रिठेत को न रुचे और इसी 
प्रश्न पर हमारे और ब्रिटेन के बीच एक तीन्र मतभेद बढ़ चले। इस संबंध में 
“ भेरा अपना ख्याल यह हूँ कि पश्चिमी यूरोप के देशों से निक्रठ के पंपर्क स्थापित 
करने में प्रयत्नशील रहते हुए भी ब्रिटेव आज इस स्थिति में नहीं है कि वह 
हिन्दुस्तान से “अपने संबंधों को विगाड़ ले। इस वात को लेकर ब्रिटेन और 
हल्दुस्तान:के वीच मनमुठाव हो सकता हैँ, कुछ तनाव भी हो सकता है पर 
विगाड़- नहीं होगा । ब्रिटेन इस दिश्ला-में अपनी इच्छाओं पर कुछ नियंत्रण रख 
कर भी हिन्दुस्तान की एशियायी नीति के किसी भो विरोध में अपने को तट- 
स्थ ही रखेंगा ।- 
लेकिन. असली प्रश्न तो यह है कि ब्रिटेन की वैदेशिक नीति में हिन्दुस्तान 
कहाँ... तक उसका साथ दे सकंया ? ब्रिटेन में आज यदि अनुदार दल का शासन 
होता- तो वह सर्वंथा अमरीका के इश्चारों पर चलता हुआ नजर बाता । मज्ञ- 
दूर दल के शक्ति ग्रहण करने को परिणाम यह हुआ कि वह अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति में अपने लिए एक स्वतन्त्र स्थान बना सका हूँ | मजदूर दल ने इस बात 
की वहुत कोशिश की कि वह रूस और अमरीका दोनों ही से अपने संबंध अच्छे 
बनाए रख सके, परंतु इसमें उसे निरंतर निराशा का ही सामना करना पढ़ा 
हैं । रूस की सरकार एक अनुदार ब्रिटेन और समाजवादी विटेन में कोई भेद 
मानने के लिए तैयार नहीं है । रूस तो उस्न प्रत्येक देश को अविश्वास की दृष्टि 
से देखता आया हैं जिसने संपूर्ण रूप से उसका नंतृत्व न मान लिया हो या 
उसकी अर्थनीति को न स्वीकार कर लिया हो | पिछले विनों रूस की ओर 
ब्रिटेन ने जब कभी मैंत्री का हाथ बढ़ाया, रूस ने उसे वरी तरह भटक दिया । 
इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि रूस के प्रति ब्रिटेन की सदभावना 
व विद्वास लगात्तार कम होते गए हें और ज्यों ज्यों ब्रिटेन और रूस में अवि- 
इवास की भावना वढ़ती गई है, ब्रिटेन ने यह जरूरी समझा हैं कि वह अम- 
रीका .का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करे । अन्तर्राष्ट्रीय गुट बन्दी में ब्रिटेन 
को आज हम अमरीका के शिविर में पाते हें । यह भी स्पष्ट है कि दुनियाँ 
आज दो शरक्षि-केन्द्रों में बंठती जा रही है । एक का संचालन मॉस्‍्कों से होता 
है और दूसरे का नियंत्रण वॉशिंगटन- के शासकों के हाथ में हैँ। हिन्दुस्तान को 
यह -तय- करना होगा कि वह उस आने वाले संघपं में, जो रूस और अमरीका 
होगा, किस ओर भकता है। ब्रिटेन के हम जितना निकट खिंचेंगे अनिवाये 
रूप से अमरीका के प्रभाव में भी हम उतना ही अधिक आते जाएँगे । ब्रिटेन 
और अमरीका से इतने निकट के संबंध होते हुए क्या हम बह कल्पना करें कि हि दु- 
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स्तान इन देझषों का पक्ष छेकर खस के खिलाफ लड़ेंगा ? मेरा विश्वास हैं कि 
रूस और अमरीका का संघर्ष अनिवार्य होते हुए भी अभी बहुत निकट नहीं 
हैं, और हिन्द्रस्तान के पास इतना समय है कि वह अपने अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों 
के बारे में सुनिश्चित और दृढ़ नीति का निर्माण कर सके | लेकिन घटनाओं 
का चक्र तो किसी के निर्णय की प्रतीक्षा में रुका नहीं रहता, और इसीलिए 
हिन्द्रस्तान को भी इस संबंध में जल्दी ही अपना निश्चय बना लेना है | यह एक 
ठोस वास्तविकता हूँ कि हिन्द्रस्तान अपने लिए जो भी अन्तर्राष्ट्रीय नीति बनाए 
उसकी आज की एथियायी नीति पर उसका आधार होना चाहिए । 


एाशया का एकता त्र 


संगठन का महत्व 
एशिया की एकता और संगठन पर आने वाले वर्षो की बिश्व-पास्ति 
. निर्भर रहेगी । एशिया यदि संगठित हो तो बड़े राष्ट्रों में आपसी संघर्ष के 
. बहुतु से अवसर अपने आप ही कम हो जाएंगे । अमरीका और रूस में अपने 
अपने प्रभाव क्षेत्रों को बढ़ाते जाने की जो होड़ लगी हुई हैं एक संगठित 
एशिया की दुर्भयय दीवारों से ठकरा कर बह नष्ट हो जायबगी, और यदि वे 
सीमाएँ दुर्े्च नहीं है, यदि वे निशवत हैं, तो यह निश्चित हैं कि अमरीका और 
रूस के बीच छिड़ने बाला आगामी महायुद्ध एशिया की जमीन, एथिया के 
समुद्रों और एशिया के आस्मएन पर लड़ा जाएगा, और उसका परिणाम यह 
होगा कि इस आगे बढ़ते हुए महाद्वीप की प्रगति रुक जाएगी । अपनी रक्षा य 
अन्तर्राप्ट्रीय शान्ति दोनों ही की दृष्टि से यह आवश्यक हैँ कि हिन्दुस्तान ने 
पिछले एक साल में एशिया के संबंध में जो नीति बनाली हूँ उस्त पर मजबूती 
के साथ चलता रहे । आज की परिस्थितियों का यह तकाजा हूँ कि हिन्दुस्तान, 
बिना किसी भेदभाव के, सभी एशियायी देशों से अपने संबंध निकटतम बनाता 
जाए और इन सभी देयों से एतिहासिक दृष्टि से बड़े पुराने संध होने से उसे 
अपने इस काम में सहायता ही मिलेगी । 
इन देशों में चीन सबसे बड़ा और सबसे पराना देश है । चीन के साथ 
हमारे सबंध भी बड़े पुराने हैं । इन संबंधों का. आधार सदा से, राजन॑तिक 
प्रतिदन्द्रिता नहीं सांस्कृतिक आदान-प्रदान रहा हूँ । जब्र से अधोक् और उप- 
गुप्त के भेज हुए बीद्ध भिक्षुओं ने चीन में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार 
किया तभी से चीन के साथ हमारे सबंध बड़े मधुर रहे हैँ | जहां एक और 
हमारे यहां से दोद प्रचारक लगातार चीन जाते रहे हें वहां चीन ने भी 
फाहियान और हुएनसांग जैसे विद्वानों को हमारे यहां भेजा | आधनिक कास 
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में महाकवि रवीच्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, प॑ं० जवाहरलाल नेहरु आदि ने 
इन संबंधों को फिर से ताजा किया, और चीन की और से माशंल और मैडम 
च्यांगकाईशेक व अन्य कई व्यक्तियों ने हमारे देश्व के प्रति चीन की सदुभाव- 
नाओं की समय समय पर अभिव्यक्ति छी । जापान ने जब चीन पर आक्रमण 
किया तब हमारी समस्त सद्याचुमूति चीन के साथ थी, और १६४२ के आंदो- 
लन के अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत को हमारे पक्ष में लाने का बहुत कुछ 
श्रेय चीन को है | चीन के साथ अपने इस ऐतिहासिक संवंध को हम भूल नहीं 
सकते, ओर आज तो हमारी और चीन की समस्याएँ वहुत कुछ मिलती जुलती है 
और दोनों मिलकर उन्हें अधिक आसानी से सुलझा सकते हे। चीन को कमजोर 
रहने देना और उसे अमरीका और रूस की आर्थिक और राजनैतिक प्रति- 
इन्द्चिता का अखाड़ा बन जाने देना हमारे लिए वड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता 
है । आज एक ओर तो चीन को. हमारी सहायता की आवश्यकता है और 
दूसरी ओर अपनी एशियायी और अत्तर्शाष्ट्रीय राजनीति के समर्थन की हम 
चीन से अपेक्षा कर सकते हैं । ह 
चीन से हमारे जितने निकट के संबंध हूँ उससे भी अधिक घनिष्टता के 
संबंध दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से हें । यह वह प्रदेश है जिसे एक बार हमने 
अपनी संस्कृति के पोषक तत्त्वों से अनुप्राणित किया था । आज भी वहाँ के 
मंदिरों और प्रासादों में हमारे देवताओं की मूरत्तियाँ और हमारे महाकाव्यों के 
हृदयों का चित्रण मिलता है । इस प्रदेश से हमारे व्यापारिक संबंध भी उतने 
ही पुराने हैं। सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में जव हम स्वयं राजनैतिक 
और आशथिक दृष्टियों से अधःपतित थे, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और डच साम्राज्य- 
वादों ने मलाया, हिन्द चीन औौर हिन्देशिया आदि देशों को अपने शिकंज में 
जकड़ लिया । पिछले कुछ वर्षों से प्रायः इन सभो देशों में स्वाधीनता के आंदो- 
लन उठ खड़े हुए हें, और उनमें एक वड़ी सीमा तक सफलता भी मिली हैं, 
परंतु आज भी इन देझ्षों को पूर्ण स्वांधीनता प्राप्त नहीं हुई हैं, और हिन्देशिया 
में तो इस आज़ादी के लिए दिन प्रति दिन वलिदान दिया जा रहा हूं। इन 
देशों को पूर्ण स्वाधीन बनाने में हमें सक्रिय सहायता देनी चाहिए | आज तो 
सभी पड़ौसी देशों के स्वार्थ एक दूसरे से मिले हुए हें । दक्षिण-पूर्वी एशिया में 
जब तक किसी भी यरोपीय देंश का एक भी सिपाही मौजूद है तव तक एशिया 
के किसी भी देश-की आज़ादी को पूर्ण सुरक्षित नहीं माना जा सकता । दक्षिण 
पूर्वी . एशिया के राजनैतिक भविष्य' के साथ हमारा अपना भविष्य गृंथा 


हुआ है । 
और, यदि दक्षिण-पूर्वी एशिया की राजनीति केग्रति हम /उदासीन अनहीं रह 


हे 
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सकते तो मध्यपूर्व अथवा पश्चिमी एशिया के देशों की राजनीति के प्रति तो हमें और 
भी सतर्क रहना हैं । आज मोरक्कों से लेकर ईरान की खाड़ी तक समस्त अरव 
देशों में सामान्य अरब संस्कृति का आधार लेकर एक नई सांस्कृतिक चेतना 
* के व्यापक चिन्ह दिखाई देते हैं ।अरव देझ्यों में एकता और संगठन की भावना 
बढ़ती जा रहो है । यह निश्चित-है कि इस भावना के पीछे अधिक राजनैतिक 
वल नहीं हैं । यह भी निश्चित है कि उसके पीछे जो भी राजनैतिक वल हैं 
उसे ब्रिटेब और अमरीका का समर्थन मिल रहा हैँ; भौर उसका एक बड़ा 
कारण यह हैँ फि ब्रिटेन सौर अमरीका इन देशों को रूस के बढ़ते, हुए प्रभाव 
से भुक्त रखना चाहते हैं, और दूसरा बड़ा कारण यह हैँ कि ब्रिटेन और अमरीका 
उन्हें अपने आथिक प्रभाव से मुक्त करना नहीं चाहते | १ पश्चिमी एशिया के 
देश, इस प्रकार, अन्चर्राष्ट्रीय संघर्षों का एक अखाड़ा बन गए हैं। ईरान 
के प्रश्न को छेकर जब रूस और प्रजातन्त्रीव देशों में सुरक्षा-परिपद्‌ में एक 
बड़ा विरोध उठ खड़ा हुआ था तव उसका कारण केवल यही नहीं था कि ये 
देश ईरान की तेल की खानों को संपूर्णतः रूस के हाथों में जाने देना नहीं 
चाहते थे, वल्कि यह भी था कि वे उम्ने रूस के सास्यवाद के प्रभाव से मुक्त 
रखना चाहते थे | इसलिए पश्चिमी एशिया की राजनैतिक गतिविधि के संबंध 
में भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा । पश्चिमी एशिया से हमारे ऐतिहासिक सम्बन्ध 
भी बड़े पुराने हैं। लगभग एक हज्जार वर्षो से हम अरब देशों व ईरान की 
संस्कृति से निकटतम संपर्कों में बंधे रहे हैं | इन देशों के धर्म, वास्तुकलो, चित्र- 
कला, संगीत और साहित्य का -हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा हैं। 
आज जिसे हम हिन्दुस्तानी संस्कृति के नाम से पुकारते हैं उस पर भारतीय 
तत्त्वों का जितना प्रभाव रहा है शायद उतना ही बड़ा प्रभाव इस्लामी तत्वों 
का भी रहा है । मुसलमान देशों से आज भो हमें निकदतम संचंध बनाए रखना 
१ रूस के बढ़ते हुए प्रभाव का अनुमान इससे किया जा सकता है कि आज 
अरब देशों में कम्यूनिस्ट और उनके क्रियाशील साथियों की संख्या १ लाख 
२६ हजार से अधिक है, जिसमें से ५५ हजार ईरान में, ३० हजार छेवनान 
व २३ हजष्र सीरिया में हेँ। विभिन्न मज़दूर संघों में संगठित उन व्यक्तियों 
की संर्या, जो सीधे कम्यूनिस्ट प्रभाव और नियंत्रण में हैं, इनके अतिरिक्त है । 
उदाहरण के लिए मिश्र में कम्यूनिस्टों व उनके क्रियाशील साथियों की संख्या 
७५०० होते हुए भी उन मज़दूरों की संख्या जो इस प्रकार की संत्याओं से 
संबद्ध है, १ लाख पचास हजार है। ईरान में ब्रिटेन और ईरान की मिली जुली 
तेल की कम्पनी में काम करने वाले ६० हजार मजदूरों में से ० प्रतिधत 
इस प्रकार के संधों के सदस्य हैं जिन पर कम्यूनिस्टों का सीधा प्रभाव हैं । 


हि 
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हैं । सच तो यह हूँ कि पश्चिमी एशिया के ये मुसलमान देश हमारे बचाव की 
पहिली श्रेणी हैं । उनमें यदि अराजकता रही या किसी साम्राज्यवादी देश का 
स्वाथपूर्ण हस्तक्षेप रहा तो उसका प्रभाव हमारी राजनीति पर पड़ना अवश्य- 
भावी होगा | इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि इन देशों में एकता 
और संगठन और राजनैतिक आज़ादी और आधिक स्वावलंवन के जितने भी 
प्रयत्न -किए जाएँ- हम -उत्त सबका समर्थन करें । * ; 
एशिया के नक्शे पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें दिखाई देता हैं कि 
हिन्दुस्तान एशिया का भीगोलिक केन्द्र है, और वह चीन, दक्षिण-पूर्वी एशिया 
ओर परिचमी एशिया के सभी देशों के ज़मीन, पानी और हवा के यातायातों 
का भी केच है । एशिया की जो दो बड़ी संस्क्ृतियां हैं, हिन्दू-बौद्ध और 
इस्लाभी; वे दोनों ही हमारो इस भूमि पर एक दूसरे में अविच्छिन्न रूप से 
घुलमिल गई हैं। इन्हीं भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का यह परि- 
णाम है कि राजनंतिक स्वाधीनता के सिंहह्वार में प्रवेश करने के .साथ ही यह 
देश एशिया भर की राजनीति का केन्द्र भी बत गया ह। हमें अपनी इस जिम्मे- 
दारी को समझ लेना और अच्छी तरह निभाना है। 
पाकिस्तान और हमारी 
२७७ ८ 9 > 
बदाशक नाते 
.. पाकिस्तान के बन जाने का हमारी वैदेशिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? - 
हिन्दुस्तान के चेंटवारे और उसकी दोनों ओर की सीमाओं पर सामरिक दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण एक स्वतंत्र राज्य के बन जाने से स्पष्टतः हमारे रक्षा के प्रव्न ने 
एक गंभीर रूप ले लिया है | इसमें तो ग़क नहीं कि देश के बँटवांरे ने युद्ध 
की दृष्टि से हमारी स्थिति को अधिक संकटमय बना दिया है, परन्तु स्थिति उत्तनी 
भीपण नहीं जितनी दिखाई देती है। सौ वर्ष पहिले के इतिहास पर दृष्ठि 
डालें तो हम देखेंगे कि हमारे देश की सीमाएँ उस समय भी लगभग वैसी ही 
थीं जैसी आज हें वल्कि इससे भी खराब, क्योंकि तव तक अंग्रेज़ी राज्य सत- 
लज के पार नहीं गया था, और आज-तो हमारी सीमाएँ-रावी का स्पर्श कर 
रहीं हें। सच तो यह- है कि जब हम किसी ददिश् की बचाव की समस्या पर 
विचार करते हैं तो उसकी सीमाओं के प्रइन पर हम- बड़ व्यापक रूप म सोचना 
होता है यह सुरक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं का ही तकाजा हैं कि आज हम 
. अमरीका को क्‍्यराइल द्वीपों और रूस की ईरान की राजनीति में दिलचस्पी 
हुए पाते,हे । इसी प्रकार हिन्दुस्तान के; बचाव की सीमाओं में ईरान की 
खाडी, इराक . और अफ़ग्ानिस्तान आ जांते हें। हिन्दुस्तान के दो हिस्सों में 


बेदेशिक सीति की समस्याएँ स्प्रे 


बट जाने का परिणाम यही तो होगा न कि इन देशों की संख्या में जब एक और 
देश, पाकिस्तान, को भी झामिल करना होगा ? में समझता हूँ कि पाकिस्तान 
के वन जाने से हमारी सैन्य-धक्ति को भी बहुन बड़ा धक्का नहों लगेगा । यह 
सच है कि सीमा-प्रांत और पश्चिमी पंजाब की लड़ाकू जातियाँ हमारे साथ 
नहीं होंगी, पर जाट, सिख, डोंगरां, राजपूत और मराठे सैनिक अब भी हमारी 
सेनाओं में रहेंगे । दो राष्ट्रों के सिद्धांत ने हमारे संगठन में जो कमजोरी ला 
दी थी वह भी अब हमारे सामने नहीं रहेगी । देश की समस्त सेना एक अविभाज्य 
राष्ट्रीयता की प्रेरणा से अनुप्राणित होगी। हमारे देश के ्लाथिक और बौद्यो- 
गिक्र साथनों में तो नाममात्र की ही कमी हुई है । हवाई ताक़त की दृष्टि से 
हिन्दुस्तान आज भो एशिया का केन्द्र ओर एक बड़ी ताक़त है । हमारी समुद्री 
ताकत भो किसी प्रक्रार कम नहीं हुई है। में समझता हूँ कि पाकिस्तान के वन 
जाने के बावजूद भी हमारे पास इतने अधिक ओर बड़े साधन हैं कि हम जल्दी 
ही संसार की बड़ी शाक्तियों की श्रेणी में आ सकेंगे । 
पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों का 
ताल्विक विश्लेषण 

परतु हमारे!इस निकटतम पड़ौसी पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध कैसे रहेंगे? 
भंसमभता हैँ कि यह संबंध हिन्दुस्तान की एशियायी नीति की कसौटी सिद्ध होंगे । 
पाकिस्तान की स्थापना को अथ हुआ देश का दो टुकड़ों में बेंट जाना । राष्ट्री- 
यता की एक भावुक्र कल्पना जिन लोगों के मन में थी उनके लिए तो सचमुच यह 
हृदय को इहला देने वाली बात थी कि हमारे इस 'प्राचीन और पवित्र देश के, 
हमारी भारत माता के, टुबाढ़े किए जा रहे हैं। परंतु इतिहास में हम देखते हैँ 
कि कई वार ऐसा हुआ हैँ कि कई छोटे मोटे राज्य मिल कर एक बड़ा राज्प्र 
बना छेते हैं, या एक बड़ा राज्य कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता हैं । हिन्दु- 
स्तान के इतिहास में भी यह कोई नई या अनोखी बात नहीं है । भौगोलिक 
और सांस्क्रतिकएकता के बावजूद भी देश प्राय: कई राजनैतिक टुकड़ों में विभा- 
जित रहा हैं । सच तो यह है कि ऐसे अवसर कम ही हुए हैं, और कम समय - 
तक ही चले हैं, जब मौर्य, गप्त, मुग्रल या अंग्रेज़ी साम्राज्यों के समान समस्त 
देश एक ही शासन के अन्तर्गत रहा हो | पाकिस्तान का बन जाना इस प्रकार 
फोई बहुत अजीव या बनहोनी घटना नहीं दिखाई देती । यदि यह कहा जाए 
कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 
पाकिस्तान के पहिले से दुनियां में एक दर्जन से अधिक मुस्लिम राज्य मौजूद हैं 
मिश्र, ईरान, इराक, सौदी अरब, यमन, सीरिया; लेवनान, पफगानिस्तान 


[कल 


स्वाधीचता की चुनोती 


ब्घ्र 
आदि सव ही तो सुस्लिम राज़्य हें । हिन्देशिया की सात करोड़ की आवादी 
मे ६कराड़ २० लाख व्यक्तिमुसल्मान हें । हिन्दुस्तान के उत्त र-पश्चिम और दक्षिण- 
पूर्व दोनों ओर जब कई मुस्लिम राज़्य दूर दूर तक फैले हुए हैं तव हमें एक 
नए: मुस्लिम राज्य की वृद्धि से ही परेशान होने की क्या जरूरत हैँ ? और यदि 
समस्त मुस्लिम राज्यों से हमारे संबंध अच्छे उनका सहयोग और सहा- 
नुभूति हमें मिलती रही है, तो हम पाकिस्तान से ही किसी वरे प्रकार के संबंधों 
की आशंका क्‍्योंरखें ? पाकिस्तान एक नया मुस्लिम राज्य है, केवल यही 
कारण हमारी आइ्वंकाओं के लिए काफी नहीं 

पाकिस्तांन से हमें एक डर जरूर हे जो 


हक 
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सरे मुस्लिम राज्यों से नहीं था। 
पाकिस्तान के मुस्लिम राज्य होने से तो हमें कोई खतरा नहीं है, परंतु यदि 
उसका आवार सर्वथा धर्मांवता पर रखा गया तोःसचमुच वह मब्य-युग की कई सम- 
स्थाओं को पुनर्जीवित कर देगा और एक निकट पड़ौसी होने के नाते उन सम- 
स्याजों से हमें भी जूकना पड़ेगा.। इस प्रकार का डर किसी दूसरे राज्य से 
अब हमें नहीं रह गया हैं। उन सभी राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना इतनी 
प्रवल हो चुकी हैँ कि अब उनसे यह आशंका नहीं रखी जा सकती कि वे 
वामिक कट्टरता को उस पर हावी होने देंगे । वीसवीं झताव्दी के बारंभ में 
तुर्की के घुल्तान ने एक वार यह प्रयत्त किया था कि इस्लाम को राज्य का 
आधार वनाया जाए और सभी मुसलमान देशों को एक मज़ह॒वी भंडे के नीचे 
“खड़ा किया 'जाए, लेकिन 'पैन-इस्लामिज़्म' का यह आंदोलन अधिक चल न 
सका और अब सभी मुस्लिम देगों में घर्मं एक व्यक्तिगत चीज वन गया हैं, और 
राज काज पर, उसका कोई सीधा प्रभाव नहीं हैं | वेसे तो कोई कारण नहीं 
दिखाई देता कि जब सभी मुस्लिम देश घर्म पर राष्ट्रीयतां को तरजी 
दें रहे हें तो केवल पाकिस्तान ही क्यों एक निराले रास्ते पर चलेगा । लेकिन 
“पाकिस्तान कीं स्थापना के पीछे कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ रही हैं जिचक कारण हम 
इस भंव को विल्कुल निर्मूछ भी नहीं मान सकंते । हिन्दुस्तान के मुसलमानों का 
-संघटन मुस्लिम लींग नें मद्गजहव के नाम पर किया हैं, और ग्रैर-सुसल्मानों के 
* लिए उनके हुदय में घुणा और हेप की भावनाएँ भरने की कोशिश की हैं । 
मुस्लिम जवतता की वर्बर और निम्नतम प्रवृत्तियों को मड़का कर ही झुस्लिम- 
लीग अपनी स्थिति को मज़बत बना सकी हैं। पांकिस्तान-प्रदेश के रहने बाला 
“के सामने उसने बड़े बड़े लालच,भी रखे हें कि पाकिस्तान एक इस्लामी देश 
: होगा. वहाँ के हिन्दू मौर सिख वहाँ से निकाल वाहर किए जाएँगे और उनकी 
जायदाद तथा स्त्री और बच्चों पर भी उनका अधिकार हो जायगा। वित्ता 
"पढ़ी लिखी, वें समक और पिछड़ी हुई मुस्लिम जनता को भड़काने और 
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चेदेंशिक नीति क्री समस्याएं घर 


मुस्लिम लीग के मंडे के तछे संगठित करने का तो यह एक अच्छा तरीक़ा था, 
लेकिन मुस्लिम-लीग के नेता यह भूल गए कि यदि कभी सचमुच पाकिस्तान क॑ 
स्थापना हो गई और झासन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई तो यही 
प्रवत्तियों पाकिस्तान की जड़ को कोर डाॉलेंगी और उस्ाड़ कर फेंक देंगी । 

यह निश्चित हूँ कि यदि ग्रर-मुसल्मानों को जोर-ज बरदस्ती या मार-कांट 
से पाकिस्तान के प्रदेशों से निकाल देने ओऔरदु उतकी ज़मीन क्ापदाद पर कब्जा 
जमा छेने की नीति पाकिस्तान के नेताओं की सुचिन्तित और गंभीर नीति हूँ 
तव तो पाकिस्तान अधिक दिनों तक टिक्र नहीं सकेगा । मधच्य-युग के कुछ 
बर्बस्ता पूर्ण सिद्धान्तों को लेकर चलने वाला कोई राज्य आज की बीसवीं घताच्दी 
के जनसन्त्र के युग में टिक नहीं सकता | प्रत्येक देश की जनता का अपना एक 
मत तो होता ही है, पर आज तो अस्तर्राष्ट्रीय जनमत नाम की एक वस्तु भी 
है, और दुनिरयाँ की सीमाएँ इतनी संकुचित हो गई हैं कि इस जनमत की अब- 
हेलना करके कोई व्यवस्था अपने को अधिंक समय्र तक जीतित नहीं रख सकती । 
में समझता हूँकि पिछली लड़ाई में जर्मनी, इटली और जापान जैसे बड़े देशों 
की पराजय का घझुख्य कारण यह था कि उनको व्यवस्था का आधार फासिशम 
के जिन सिद्धांतों पर रखा गया था, यह अन्तर्राष्ट्रीय जनमत उन सिद्धांतों को 
आसानी से पश्चा नहीं सका । मध्य-यूरोप की फासिस्ट विचार-बारा ओर कार्य 
प्रगाली जनतंत्र के सामने शायद सबसे बड़ी और अन्तिम चुनौती घी, पर 
वह टिक्र न सकी । इस अन्तर्राष्ट्रीय जनमत का विरोध करके कोई भी देश 
अपनी स्थिति को सशवत नहीं वना सकता । यदि पाकिस्तान ने घामिक कट 
रता के आधार पर ही अपना सघटन किया तो प्वह संभव है कि उसे कुछ 
समय तक कुछ मुस्लिम देशों की आसानी से भड़काई जाने वाली कुछ जनता 
का आंधिक समर्थन मिल सके, पर यह निश्चित है कि इस प्रकार की धर्माधता 
का समर्थन करके अन्य मुस्जिम देश कमो भो अयनी अन्तर्राष्ट्रीय साख को गिरने 
देना पसंद नहीं करेंगे । 

इस धारणा में कोई तथ्य नहीं हूँ कि मुह्लिम त्र्माथता इन सभी मुस्लिम 
देशों को हिन्दुस्तान के झिलाफ्‌ किसी युद्ध में पाकिस्तान को, पूरी सदद देने के 
लिए विवश कर सकेगी । पहिली बात तो वह हैँ कि मुसल्मान देशों में केवल 
इस्लाम के नाम पर संगठित होने की कोई भावना आज मौजूद नहीं है । इनमें 
से अधिकांश देश आज जिस भावना के वर्तीभृत हैँ वह भरव-जातीयता की 
भावना है ।तुर्की जैसा बड़ा और सणकत जौर आधुनिक मुसलमान देश अरब- 
संगठन की किसी भी कल्पना से बाहर है । यह सच हैँ कि अरब देशों में सांस्क्ृ 
तिक चेतना की एक लहर फैली हुई हूँ, मौर मिश्र उसका उपयोग बपनी धहित दो 


बम 


कण 


श्पछ स्वाधीनता की चुनोती 


बढ़ाने की दिल्का में करना चाहता है, और वयोंकि इस रप्ट्रीय जातीय-सांस्क्ृतिक 
चेतना के पीछे अरब देझें का संश्रात वर्ग है, त्रिटेन और अमरीका इस भावना का 
उपयोग इस समस्त प्रदेश में रूस द्वारा प्रेरित सर्वहारा प्रवृत्तियों के नियंत्रण 
में करना चाहते हैं। पर अरब-लीग इस नवीन चेतना का एक अंज तक ही 
प्रतिनिधित्व करती है ।अरब-लीग में भी गहरे मतभेद हें | शियाओं और सुन्नियों 
का -धामिक मतभेद हैं । खिलाफूदु की भाकांक्षाओ को छेकर मतभेद है । इव्न 
सऊद और शाह फ़ारुक़ में राजनैतिक नेतृत्व के लिए प्रतिद्विन्द्रिता चल रही 
हैं। फिलस्तीन, ईराक, सीरिया और लेवनान पर अमीर अब्दुल्ला की लल- 
चाईं हुईं दृष्टि भी विग्रह का एक बड़ा कारण है। दूसरी वात यह भी है कि 
ये सभी मुस्लिम देश विस्तार में बहुत छोटे, साधनों में बहुत सीमित, राजनै- 
तिक चेतना की दृष्ठि से बहुत पिछड़े हुए और सैनिक शक्ति की दृष्ठि से बहुत 
कमज़ोर हैं | वे न तो अलग-अलग और न सामूहिक दृष्टि से ही एक बड़ी 
ताकत माने जा सकते हैं । फिलस्तीन के संबंध में अमरीका की नीति से प्रवल 
विरोध होते हुए भी सौदी अरव और मिश्र निष्किय बैठ रहे । ट्रांसजौडेन में 
इतना साहस नहीं है कि वह ब्रिटन के विरुद्ध जा सके । १ इस स्थिति में यह 
कल्पना करना कि पाकिस्तान की-धर्माध भावनाओं से प्रेरित होकर सभी 
इस्लामी देश हिन्दुस्तान के खिंलाफ़ एक जिहाद बोल सकेंगे, वस्तुस्थिति से 
अपनी आंखें बन्द कर लेना है । मैं मानता हूँ कि १६४७ के उत्तरार्ड में हिन्दु- 
स्‍्तान में मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार हुए पाकिस्तान द्वारा प्रचारित 
उनके अतिरंजित वर्णनों से मुसलमान देझ्ों की जनता में क्षोम फंला, पर मैं 
यह भी मानता हूँ कि हिन्दुस्तान से उनके व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध 
इतने निकट के हैं, और हिन्दुस्तान इतने स्पष्ट रूप से एक असांप्रदोयिक, 
“भौतिक लोकतंत्र की नीति पर चल रहा है, कि यह क्षोभ अधिक टिका नहीं 
रह सकेगा । पाकिस्तान के नेतृत्व में इस्लामी देशों का कोई ऐसा संगठन जो 
हिन्दुस्तान के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ना चाहे, एक असम्भव कल्पना हैँ । 

पौकिस्तान के अस्तित्व के लिये यह भी आवद्यक है कि हिन्दुस्तान से 
उसके अच्छे से अच्छे संबंध हों | यदि धर्माधघता को उसने अपने राज्य-संचालन 
का प्रमुख भाधारवनाया तो इसका अर्थ यह होगा कि पोकिस्तान में रहने वाले 
हिन्द और सिख उसकी इस नोति के शिकार होंगे, जैसा कि आज भी हो रहा 
१ अंग्रेजों के फिल्स्तीन से हटने से पहिले समस्त अरब देशों द्वारा यहु दियों के 
वॉयकाट के निश्चय के कारण सीरिया और इराक की रेलों में यरुशलम के लिए 
माल नहीं भेजा जा सकता था, पर वह ट्रांसजीड्डन पहुँचा. दिया जाता था, जहाँ 
से बह यहुदियों के पास भेज दिया जाता था 





चेक 4 है कप 24 बन 
चबंदाशक सात का समस्याए म्यर्‌ 


हैं, तो नैसी स्थिति में हिन्दुस्तान पाकिस्तान की इस नीति का झाब्दिक विरोद 
ही नहीं करेगा वह उसके खिलाफ, हिन्दुओं कौर सिद्रों के स्वार्या और प्राणों 
की रक्षा लिए पाकिस्तान से बुद्ध करने तक के लिए तैयार हो जाएगा। और 
इस वर्घ-व्यवस्थित वच्या में भी उसके पीछे जनसंख्या और आथिक साधनों 
का इतना वाहुल्य होगा कि पाकिस्तान की सेनाएँ उसके सामने टिक नहीं 
सकेंगी--व्योंक्रि आज के युग में सेनाओं की घक्ति का आधार घामिक कट रता 
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अथवा व्यक्तिगत शौर्य नहीं लड़ाई को नवीनतम अस्त हैं यदि पाकिस्तान की 
सरकार अथवा जनता का यह विश्वास हो कि इस मामले में ब्रिटेत से 
उसे किसी प्रकार की सहायता मिल सकेगी तो उसे इसमें निराशा का ही मुंह 
देखना पड़ेगा। ब्रिटेन हगिज नहीं चाहेगा कि हिन्दुस्तान के पड़ोस में और 
मध्य-पूर्व के देशों के वीच कोई राज्य मध्य-बुगीन घाभिक कंटूरता के जावार 
पर अपना काम करे, कौर अमरीका व दूसरे जनतंत्रीय देशों का दृष्टिकोण भी 
संभवत: ऐसा ही होगा । रूस के संबंध में यह भय हो सकता है कि बह पराक्षि- 
स्ताम की राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयत्त करे, पर रूस से भो हम बह 
आशा तो नहीं रख सकते कि वह अपना सहारा किसी ऐसे देश को देगा जहां 
मजह॒वी कट्टरता का बीलवाला हो | सच तो यह है कि प्राकिस्तान ने यदि 
घामिक कट्टरता के मार्ग को अपनाया तो वह न केवन समूचे विश्व की सहानु- 
भूति को खो बैठेयगा उसे छोटे या बड़े, पास के या दूर के, जनतंत्रीय था 
साम्यवादी अनेकों देशों के सक्रिय विरोध का सामना भी करना पड़ेगा । 


पाकिस्तान की आंतारिक 
समस्याएं 


और भें जानता हूँ कि पाकिस्तान अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह 
अन्तर्राष्ट्रीय जनमत की अवहेलना कर सक्के । उसके सांमने उसकी अपनी बहु 
बड़ी बड़ी समच्याएँ हूँ जिन्हें उसे सुलका लेना हैं | पाकिस्तान दो सामने सबभे 
बड़ी समस्या तो उसके आधिक साथनों के संबंध क्री है।यह सच हूँ कि 
पाकिस्तान में खाद्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी । पश्चिमी पोकिस्तान की गेहूँ 
की पैदावार अपने खर्च से कई गुना ज्यादा दे और पूर्वी पाकिस्तान भी अपने 
आसपास के देशों की सहायता से अपनी चावल की कमी को आसानी से जुड़ा 
सकेगा | परन्तु आज वो किसी भी देश के सामने जो अपनी शक्ति बटाना 
चाहता हैं, मुख्य समस्या उद्योग-पंधों के विकास की है। पाकिस्तान को 
ओऔद्ोगीकरण के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ेगी थे संद उसके पास 
नहीं हैं । इनके सम्बन्ध भें उसे हिन्दुस्तान पर निर्भर रहना पढ़ेगा:। यह दीक 


४. र 


ही से 


श्द्द * _ स्वाधीनता कीचुनोती 


है कि वह यदि चाहे तो इस प्रकार की थीज़ें वाहरीं देझ्षों से मंगा सकेगा, पर 
ऐस। करने में उसे कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा । औद्योगीकरण 
की दृष्टि से पाकिस्तान के पास एक वहुत वड़ा साधन -पानी से पैदा होने वाली 
विजली (प्रजवा0 प्रा68०४१० 20००) का है। पाकिस्तान में, विशेषकर 
पर्चिमी पाकिस्तान में दूर तक बहने वाली लम्बी लस्वी नदियाँ हें जो पहाड़ी 
इलाक़े से होकर आती हैं और जिससे इतनी अधिक विजली पैदा की जा 
सकती हूँ कि उससे सारे हिन्दुत्तान क्र काम चल सकता है। पाकिस्तान इस 
सम्बन्ध में वहुत ही अधिक भाग्यशाली है, परन्तु इस शक्ति का विकास करने 
और उसे खेती वाड़ी के कामों और कल-कारखानों में लगाने में ही पाकिस्तान 

इतना अधिक रुपया खर्च करना पड़ेग। और इतने अधिक कुशल इंजीनियरों, 
अफुसरों और कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी कि उसका सारा रुपया और सारी 
शक्ति इसी काम में लग जाएगी । 

इस विद्यत-शक्ति से पाकिस्तान आने वाले वर्षों में जो लाभ उठा सकेगा ' 
वह तो उसे मिलेगा ही, पर निकट वत्तेमान का प्रइत उतना आश्षाप्रद नहीं हैं । 
पाकिस्तान एक विलकुल नया राज्य हँ और उसके सामने अभी तो अपने 
शासन को ही ठीक तौर से संघटित कर छेने का एक बड़ा कांम है। शासत 
सभी देझ्ञों में जटिल और खर्चीला होता जा रहा है | पाकिस्तान को भी अपने 
शासन के संघटन पर बहुत काफी रुपया खर्च करना होगा । बड़े बड़े पदाधि- 
कारी रखना होंगे । उनकी तनख्वाहों, पंशनों और भत्तों का प्रबन्ध करना 
होगा । यह सब रुपया यदि उसने अपने ही लोगों से टैक्स लगा कर वसूल. 
करना चाहा तो इसका अथ्थ होगा कि उनके जीवन का स्तर और भी नीचा 
गिरेगा | पाकिस्तान की जनता इसे हगिज्ञ वर्दाइत नहीं करेगी | उसकी तो 
लगातार यह- मांग रहेगी कि जहाँ एक ओर ओऔद्योगीकरण की दिशा में बढ़े 
क़वम उठाए जा रहे हें, प्राकृतिक साधवों का पूरा उपयोग किया जा रहा हैं, 
शासन-प्रवन्ध का खर्चा वढ़ाया जा रहा है, उनके अपने जीवन के स्तर ,को 
ऊँचा उठाने का भी तात्कालिक और- ठोस प्रयत्न होना चाहिए | आने वाले 
भविष्य के आश्ञाप्रद स्वप्नों में पाकिस्तान की जनता आज भूखी और नंगी 
रहने के लिए तैयार नहीं होगी । पाकिस्तान के नेताओं के सामने यह एक 
बड़ा प्रश्न है जिसे सुलमाने में उन्हें जल्दी से जल्दी जूट जाना हूं । 

आशिक समस्या के साथ ही साथ सेना के संघटन की समस्या भी .हैंह। 
भगोल और प्रकृति ने समचे देश के लिए जिन सीमाओं का निर्धारण किया 
है; पाकिस्तान पर उन सबके बचाव का भार आ जाता है । उत्तर-पश्चिमी 
सीमाओं की ओर से हमें एक छंवे अर्से से: खतरा रहा है ओर रूस:क समाव्य 
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देशिक नीति की समस्याएँ र्घक 


आक्रमणों से उसकी रक्षा करने व साथ ही कवाइली इलाकों के जाक्रमणों को 
रोकने के लिए हमने वड़ी बड़ी सेनाओं दा संघटन किया है, पर पिछली बड़ी 
लड़ाई में एक ओर आसाम और मणिपुर ओर दूसरी ओर चटगांव के मार्ग से 
जावानियों ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का जो प्रयत्न किया उससे हमारी 
पूर्वी सीमाओं की रक्षा का महत्त्व भी बढ़ गया है । उत्तर-पश्चिमी और उत्तर- 
पूर्ती दोनों ओर की हमारी पुरानी स्थल-सीमाएँ आाज पाकिस्तान की स्थल- 
सीमाएँ है, और इनके बचाव की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की सरकार पर 
था गई हैं। पाकिस्तान यदि एक सार्वभोम राज्य न होता और हिन्दुस्तान के 
साथ रक्षा-वैदेशिक नीति और यातायात के क्षेत्रों में उसका कुछ संबंध होतालतो इस 
ज़िम्मेदारी का एक बड़ा भाग हिन्दुस्तान को भी स्वीकार करना पड़ता। 
लेकिन अब हिन्दुस्तान पर इस प्रकार की कानूनी या नेतिक ज़िम्मेदारी नह 

है । सच तो यह है कि हमारी फौजी जरूरतें पाकिस्तान के मुकाविले में बहुत 
कम हैं ।जब तक हमारे दोनों ओर पाकिस्तान के प्रदेश हैं तव तक 
ज़मीन के रास्ते किसी बाहरी आक्रमण से बचाव का भार और 
उत्तरदायित्व पाकिस्तान पर ही रहेगा । पिछली लड़ाई के पहिले हिन्दु- 
स्तान लगभग ५६ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सेना पर खर्च करता था । युद्ध के 
दिनों में यह रकम एक अरब तक जा पहुँची थी । पाकिस्तान को भी इतना 
अधिक नहीं तो इससे कुछ ही कम रुपया अपनी सेना पर झार्च करना होगा, 
ओर धीरे धीरे उसे अपने सूनिक व्यय को और भी बढ़ाते जाना होगा । अंग्रेज 
अफसरों के धीरे घीरे हटते जाने से सेना का व्यय कुछ कम होगा, पर दूसर्र 

ओर उसे आधुनिक ढंग से पुनः संगठित करने के लिए वहुत अधिक रुपया खार्च 
करना होगा । पाकिस्तान को अपनी स्थल सेना काथुनिक अस्त्र-शस्त्र से 
सम्पन्त रखना पड़ेगी । इसके अलावा समुद्री वेड़े और हवाई ताकत का तो 
हन्दुस्तान मौर पाकिस्तान दोनों को ही नए पिरे से निर्माण करना हैं ) उसके 
लिए भी बहुत रुपया चाहिए । सांम्प्रदायिक वैमनस्प को देखते हुए पाकिस्तान 
को हिन्दुस्तान का स्पर्श करने वाली सीमाओं पर भी निरीक्षक-सेनाओं की 
नियुक्ति करना पड़ेगी | आधुनिक ढंग पर अपनी सेना के विकास की समस्या 
पाकिस्तान के घिकास की प्रमुख समस्याओं में से हैँ । 
भाषा ओर जातीयता संबंधी 
सांस्क्रातिक प्रश्न 

आधिक हृष्दि से पाकिस्तान स्वयं संपूर्ण नहीं हैँ । सैनिक दृष्टि से बह 

बड़ी पिछडी हुई स्थिति में हैं। छेक्रिन आाधथिक जोर सैनिक दोनों समस्याओं 


है 


है 
हु 


श्ध८ स्वाधीनता की उन्नीती _ 


« से भी वड़ी समस्या राप्ट्रीयता की भावता द्वारा उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ 
गी।.पाकिस्तान ने भौगोलिक तत्वों को अपने राज्य का आधार नह 
बनाया हूँ। इस्लामी रष्ट्रोयता के नाम पर उसमे अपने राजनैतिक अस्तित्व, 
का निर्माण किया है | यह निश्चित है कि पाकिस्तान के कर्णवारों ने राष्ट्री 
यता की सर्वमान्य परिभाषा को तोड़ा मरोडा है और एक बढ़े गलत रूप में 
जनता के सामने रखा है। में हगिज यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 
न्‍्दू और मुस्नंलमानं दो अकय राष्ट्र हैं, केवल इस आधार पर किवे दो विभिन्न 
गो को मानते हें। धर्म तो राष्ट्रीयता का एक वहुत कच्चा आधार है । 
यदि आप धर्म को आधार बना कर एक नई राष्ट्रीयता का निर्माण करना 
चाहते ग्लर इसके नाम पर अपना एक अलग राज्य वना लेने का निर्णय 
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भी कर लेते हँ तो कोई कारण नहीं कि इस नए राज्य में रहने वाले अन्य 
घ॒र्मावलंवी भी क्यों न एक नए बटवारे की मांग करे ? पाकिस्तान के 
सामने सिखों की एक वडी समस्या है, जो उन्हें अपने घरवार और जमीन 
जायदाद छोड़ कर भाग आने पर मजबूर किए जाकर हल नहीं की जा सकती , 
और न उनके मकानों में आग लगा कर और न उनके स्त्री और बच्चों पर 
अत्याचांर करके ही सुलक सकती हैँ । सिख एक बड़ी संख्या में पढिचिमी पंजाब 
में मारे गए हैं और उससे भी बड़ी संख्या में भाग आने पर मजबूर हुए हैं। 
पाकिस्तान की सरकार पर यह नैतिक वाध्यता है कि वह पश्चिमी पंजाब व 
सिंध से जितने सिख व हिन्दू, जीवन और संपत्ति के भय से, वाहर चले गए 
हैँ, उन सवको वापिस वुलाए, उनकी जायदाद उन्हें लौटाने का प्रवन्च करे 
और एक सभ्य सरकार के समान उनके जानमाल की रक्षा की सीधी ज़िम्मे- 
दारी अपने ऊपर छे । पश्चिमी पंजाब में सिखों के बड़े वड़े तीर्थस्थल हैं, गृरू- 
हारे हैं, शिक्षण-प्रंस्थाएं हैं | इसी प्रकार, सिंध का वाणिज्य और व्यांपार एक 
बड़ी सीमा तक हिन्दुओं के हाथ में था | ये सिख और हिन्दू अपने जल्म- 
स्थानों, तीर्थ-स्थलों और कर्मक्षेत्रों को न लौट सकें तो यह पाकिस्तान के लिए 
शर्म की वात- होनी चाहिए । यही वात पूर्वी बंगाल के उन लक्ष लक्ष हिन्दुओं 
के लिए कही जा सकती है जिनके पूर्वी बंगाल से निष्क्रमण की प्रक्रिया 
समस्त देश में सांप्रदायिक उपद्गवों के शान्त हो जाने के महीनों वाद भी जारी 
है । में समझता हूँ कि इसका सीधा तरीका यहं नहीं है कि हम पाकिस्तान को 
धमकी दें, अथवा यद्ध के द्वारा उसे मज़वूर करें कि वह अपनी कुछ जमीन 
हिन्दस्तान को दे, जहां हम झरणाथियों को वसा सकें । यह तो एक राजनैतिक 
सौदे की सी वात होगी और प्राकिस्तान की तुलना में हमारी बढ़ी हुई बक्ति 
हे हुए, इससे हमारी नीयत और हमारे इरादा के सम्बन्ध मे गत 
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फ़हमी ही पैदा होगी ॥१ 

राष्ट्रीयता के कई उपकरणों में घर्म के अलावा भाषा, जातीयत्ता, जीवन-- 
सम्बन्धी तत्व-दर्शन की एक रसता आदि कई दूसरे तत्व भी आ जाते हैं 
और प्राय: इन सभी तत्त्वों को छेकर पाकिस्तान को बड़ी बड़ी समह््याओं का 
भुराविलता करना होगा | भाषा की दृष्टि से देखें तो सीमाप्रान्त की प्रमुख 
भाषा पदतों है, पश्चिमी पंजाब में पंजावी, सिंथ में पसिंघी, पूर्वी बंगाल में 
बंगला और बलोचिस्तान और चटगांव की पहाड़ियों में कई प्रादेशिक बोलियाँ। 
उर्दू के जानक्रार तो पाकिस्तान में कम मिलेंगे, हिन्दुस्तान में उससे कई गुना 
ज़्यादा--उर्दू के मुख्य केन्द्र हैदराबाद, दिल्‍ली और लखनऊ हिन्दुस्तान में हैं । 
उर्दू को यदि राजभाषा का पद दिया गया तो उसके बोलने वाले और समझने 
चाले इतने कम हैं कि उसका बड़ा विरोध होगा । पाकिस्तान में रहने वाले 
साई छः करोड़ व्यक्तियों में से साढ़े चार करोड़ पूर्वी पाकिस्तान में हैं और वे 
संस्कृत-मिश्रित बंगला बोलते हैँ । पूर्वी बंगाल के वगाल भापी किसी दूसरी 
भाप को कैसे स्वीकार करेंगे ? यदि बंगला पाकिस्तान की राष्ट्रमापा बनी 
तो सीमाप्रान्त, पंजाब, सिंघ और बलोचिप्तान में कितने व्यक्ति ऐसे मिलेंगे 
जो बंगाल में या चीन की किसी बोलो में या दक्षिणी अमरीका की किसी 
भाषा में कोई अन्तर कर सकेंगे । 

भाषा के साथ ही जातीयता का प्रश्न भी गुंथा हुआ है। पाकिस्तान में 

१ इसका समाधान, में मानता हूँ, नेत्तिक उपायों के द्वारा ही संभव हो 
सकता है--उन उपायों के द्वारा जिन पर गांधी जी चल रहे थे। गांधी जी के 
अन्तिम दिनों के कार्यक्रम और विचारों से प्रतीत होता है कि पाकिस्तान और 
मुसल्मानों फा संपूर्ण चिश्वास सम्पादन कर लेने के बाद उनका इरादा पाकि- 
सतान जाने का था । पाकिस्तान जाने के छिए जिस न॑तिक आधार को बह 
प्राप्त कर लेना चाहते थे वह उन्हें मिल गया था और यदि उन्हें जीवित र 
दिया जादा तो चह बहुत जल्दी अपने ड्रस विचार को कार्य-रूप में परिणत 
फरते । गांधी जी के पाकिस्तान जाने से नि:ःसन्देह ऐसा वातावरण बन जाता 
कि वहाँ फी मुप्तत्मान जनता भागे हुए सिखों और हिन्दुओं को छुले दिल से 
चापिस लेने के लिए तत्पर हो जाती, और यद्दि देसा न हो पाता तो गांधी जी, 
अपने सत्याग्रह के सिद्धान्तों के जनुत्तार, कुछ ऐसे सक्रिय नैतिक उपाय ढूंढ 
निकालते जिन पर चल कर दोनों प्रदेशों की भवाक्रान्त मानवता अपने अपने 
स्थानों पर छीट पाती । इस दिया में यदि स्थायी काम करना है तो, सरकार 
और उसकी हंन्प-्शक्ति पर निर्मर ने रहते हुए, इस प्रकार के किर्हीं सैतिक 
उपायों को खोज निकालना होगा । 


२६० स्वाधीनता की चुनोती 


जातीयता की दृष्टि से भी बड़े बढ़े भेद हैं | लंवे कद वाले, स्वस्थ हृष्टपुष्ट 
रक्तवर्ण पठान में और दुवके-पतले, ठिगने, सांवले रंगवाले बंगाली में क 
किसी अकार की समानता की कल्पना हम नहीं कर सकते । दसरी ओर सीमा- 
प्रान्त के पठान पर जहां मध्य-एशिया और इस्लाम की संस्क्ृतियों का बहत 
अधिक प्रभाव है, भ्िंघ की संस्कृति पर हिन्दू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों 
का लगभय, वरावर असर पड़ा है और पूर्वी बंगाल की संस्कृति, चाहे उसके 
मानने वाले कई करोड़ व्यक्ति मुसलमान ही क्‍यों न हों, अपनी समीवर्त्ती हिन्दू, 
संस्क्ृति में बिल्कुल ही डूबी हुई है । पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रहने 
वालों का; वे चाहे मुसलमान हों या हिन्दू, पहिरावा, रहन सहन, आचार-विचार 

क दूसरे से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, परन्तु पूर्वी बंगाल और पंजाब के 
मुसलमानों में कहीं भी समानता नहीं हु--जनसाथारण के तो धामिक विश्वासों 
में भो अन्तर हैँ। इसी प्रकार सिंधी और पंजाबियों में अन्तर बहुत अधिक 
नहीं हूँ पर यद्दि किसी सिंधी अथवा पंजाबी को पूर्वी बंगाल के गांव में 
रहने का मौका पड़े तो अपनी साधारण आवश्यकताएँ प्रगट करना भी उसके 
लिए कठिन हो जाएगा । जातीयता के प्रइव को लेकर तो अन्य कठिनाइयां 
भी उपस्थित होंगी । सीमाप्रान्त से पाकिस्तान के बनने से बहुत पहिले से ही 
आज़ाद पठानिस्तान की मांग उठने लगी थी । सीमाप्रान्त का प्रत्येक व्यक्ति 
अपने को पहिले पछ्तून मानता है, और फिर पाकिस्तानी या और कुछ । पाकि- 
स्तान के वाहर रहने वाली पस्तुन जाति से उनकी समानता अधिक हूँ, पाकि- 
स्तान के अन्य प्रदेशों के वासियों से कम । इन सब बातों के अतिरिक्ष प्रान्तीयता 
की बढ़ती हुई भावता का मुकाविला भी पाकिस्तान को करना पड़ेगा | सीमा- 
प्रान्त और सिंव के रहने वाले यह कभी नहीं चाहेंगे कि पंजावी अपने स्वार्थों 
के लिए उन पर शासन करें, और न वंगालियों द्वारा ही पश्चिमी पाकिस्तान 
का शासन अधिक दिनों तक वर्दाइ्त किया जा सकेगा | जन-संख्या के आधार 
पर वे पाकिस्तान के शासन में अपना अधिक अधिकार चाहेंग्रे । प्रान्तीयता की 
इस फैलती हुई भावना को एक राष्ट्रीयता में बांव देना पाकिस्तान के लिए 
एक अव्यावहारिक प्रयत्त हो सकता हैं । दे 

- सच तो “यह है कि पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं है | या तो वह एक बड़े 

राष्ट्र, हिन्दुस्तानी राष्ट्र का ही एक अविच्छिन्न और अविभाज्य अंग हैँ या कई 
छोटे छोटे राष्ट्रों का एक अव्यवस्थित समूह । एक अच्छी राष्ट्रीयता के सम्वच्च 
में एक आवश्यक झर्ते यह है कि उसका आधार केवल धामिक एकता में नहीं 
होता चाहिए परंतु भाषा, जातीयता, वेषभूषा, कला; साहित्य और संस्कृति की 
एकता भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस प्रकार की एकता का सर्वथा अभाव 
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7 
एक अच्छी राष्ट्रीयता की दूसरी झर्स यह हुँ कि उसके अन्तर्गंठ जो छोटी 


मोदी रप्ट्रीयताएँ हों वे इतनी प्रवद् नहीं होनी चाहिए कि मूल राष्ट्रीयता की 
सावना को ही नप्ठ कर दें। पाकिस्तान के लिए इस प्रकार का खतरा एक 
थोर तो हंगाल से दर 
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ओऔर दसरी कोर सीमाप्रान्च से । इस प्रकार हम देखते है 
क्ि पाकिस्तान का आधार यदि 'धम पर रखा गया तो वह न केवल एक मध्य- 
कालीन रियासत बन जाएगा जिम्नका आंवनिक युग से किसी प्रकार का मेल 
नहीं होगा और दूसरी ओर उसने यदि राषप्ट्रीयता को अपना आधार बनाया 
तो उसका यह आधार इतना कमजोर सावित होगा कि बहुत जल्दी उसके सम- 
स्तर्ठाचि के ही बिखर जाने का डर है। जो राज्य इतनी कमझोर नीव पर खड़ा 
हो उसके लिए तो अपने पड़ीसी देशों, विशेषकर अपने सत्रसे निकट के पड़ौसी, 
से निकट तम संबंध स्थापित करना अनिवार्य हो जाना चाहिए । 


पाकिस्तान को हिन्द सम्बन्धी नीतिः 
काश्मीर की समस्या 


५ 


यह सच हूँ कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान के में इस नीति पर नहीं चल 
रहा हैं । कुछ अनिवार्य परिस्थितियों में देश के बंटवारे के बाद, पाकिस्तान के 


सामने बुद्धिमानी का एकमात्र रास्ता यही था कि वह हिन्द वे 
निकटतम संबंध स्वापित करें तथा उसकी और हिन्द 
हो, परन्तु पाकिस्तान हिन्द से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के बदले, उससे 
उन्मुख्त होकर, पश्चिमी एशिया के इस्लामी देशों में विशुद्ध घर्मावता के 
आधार पर, हिन्द के विरुद्ध घणा की भावना फैलाने में हो गया । इस 
का सीधा परिणाम यह हुआ कि एकता की ओर बढ़ने के स्थान पर एशिया 
दो भागों में बेटता सा-दिखाई दिया । पाकिस्तान को अपने प्रचार के काम में 
कुछ सफलता भी मिली | इस प्रकार एशथियायी देशों की एकता की दिया में 
कुछ प्राप्त करना तो दूर रहा, उनके निकट-संगठन की कोई योजना भी असंभव 
सी दीखने लगी । एशिया में दौन अपने गहयद्ध में दिनोंदिन इतना उलकत 
जा रहा था कि उससे हल्के सांस्कृतिक संबंधों के अलावा किसी प्रकार के अन्य 
सम्बन्ध, राजनेतिक अबवा आधिक, जोड़े ही नहीं जा सकते थे, सजबर होकर 
हमारा कुकाव दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों की जोर हुआ, जहाँ पश्चिमी 
यूरोप के टूटते हुए साम्राज्य अपनी समस्त चालबाज्ञी के साथ अपने को बचा 
रखने के प्रयत्न में लगे हुए थे। पाकिस्तान की विरोधी लोति के परिणाम- 
स्वरूप, इस प्रकार एक बोर तो हमारी वाह्यलीति छा दायरा संकीर्ण: 
यया, और दूसरी ओर विनभादन से उत्तन्न होने बाली हमारी सास्तरिया सम- 
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स्याएं विपम- से विपमतर हो चलीं | अगस्त और सितम्वर १६४७ में पूर्वी 
पंजाव और दिल्‍ली में होने वादी घटनाओं ने हमें काफ़ी धक्का पहुँचाया । हत्या- 
काण्ड' दवाए जा सके; परन्तु उन्होंने जिस जहरीली विचार-धारा को जन्म 
दिया उसके विस्तार को रोकना सरकार के लिए कठिन हो गया । वैसे वाता- 
वरण में कोई भी रचनात्मक कार्य हाथ में लेता असंभव था। उधर, उन 
हत्याकांडों से हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी ठेस पंहुंची | अब तक अन्त- 
राष्ट्रीय सम्मेलनों में हम एक आत्मविद्वास के साथ ज्ामिल 
होते थे ] अक्तूबर १६४७ में कोरिया के सम्बन्ध में हमारा हस्तक्षेप 
बड़ा प्रश्यंसनीय रहा था। नवम्बर में हमने दक्षिण अफ्रिका की सरकार द्वारा 
वरती जाने वाली वर्ग-मेद की नीति के सम्बन्ध में ज्ञोरदार शिकायत की, 
और संयुक्त राष्ट्र-संघ का बहुमत हम अपने पक्ष में प्राप्त कर सके । हिन्देशिया 
के पक्ष का भी हमने प्रभावपूर्ण समर्थन किया। परन्तु, ज्यों ज्यों साम्प्रदायिक 
धर्माचता की लपटे देझ्य में प्रवल होती जा रहीं थी, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
हमारा प्रभाव क्षीण पड़ता जा रहा था । 
साम्प्रदायिक हत्याकाण्ड अभी दव भी न पाए थे कि काइमीर की 
समस्या हमारे सामने आ गई | काइमीर का प्रइन बिल्कुल सीधा-सादा था । 
अंग्रेज़ों ने जाते जाते देशी राज्यों की सावंभौमता की घोषणा कर दी थी | 
वैधानिक दृष्टि से यह सार्वभौस सत्ता राजाओं के हाथ में आ गई थी। क़ाइ्मीर के 
महाराजा संभवत: काइ्मीर को स्वादीच रखना चाहते थे, पर पाकिस्तान की 
ओर से दवाव निरंतर बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि पाकिस्तान से प्रेरणा 
पाकर कबाइली लोग काश्मीर में घुस जाए थे और उसकी सुन्दर घाटियों को 
नष्ठ अ्रप्ट .करने में लग गए थे । इन परिस्थितियों में 
काब्मीर - नरेश ने भारतीय संघ में शामिल होने की प्रार्यना की, 
जो फौरत मान ली गई। पर इसके साथ ही हमारी जनतन्त्रीय 
सरकार ने यह शर्त भी लगा दी कि काइमीर अन्तिम रूप से भारतीय 
संघ में शामिल तभी माना जाएगा जब इस संबंध में वहां की जनता की' 
स्वीकृति मिल जाएगी । हमारा विश्वास था कि काइमीर के वैधानिक ढंग से 
भारतीय संघ में सम्मिलित होते ही पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून के अनुसार 
अपनी सीमाओं में से कवाइली लोगों को गुजरने नहीं देगा । परन्तु पाकिस्तान 
ने काइमीर के निश्चय की 'घोखेवाजी और हिंसा' का परिणाम वताया और 
उसके जिम्मेदार अफसर अधिकारी लड़ाई का सामान और -रसद खुले आम 
काब्मीर पहुँचाते और कवाइलियों को सहायता देते रहे | हमने फोर संयुक्ष 
राष्ट्र-संघ के सामने सारे प्रइव को पेश किया | तब हमारा, यह विश्वास मिदा 


चैदेशिक नीति की समस्याएँ: श्ध्रे 
नहीं था कि संयुक्त राप्ट्र-्संच के सामने मामला पेद होते ही पाकिस्तान अपने 
सन्‍्तर्राप्ट्रीय कर्तंव्यों के प्रति सचेत हो जाएगा और हमारे लिए काइमीर से 
फऊवाइलियों को निकाल कर जनमत-संग्रह का आायोजन करना सम्भच 
हो जायगा । 

संयुक्त राप्ट्र संघ के सामने हमने एक सीधी सादी मांग रखी थी | हम 
चाहते थे. कि (१) पाकिस्तान की सेना अथबा उसके कर्मचारी काश्मीर के 
झाक्रमण में भाग न छें; (२) पाकिस्तान के नागरिक भी इस युद्ध से अपने को 

पदस्थ रखें; और (३) पाकिस्तान आक्रमणकारियों को कादमीर के विरुद्ध (अ) 

फौजी व दूसरी रसद न पहुँचाए, (आ) लड्ाई में अपनी ज़मीन का उपयोग न 
करने दे, और(इ) किसी प्रकार की ऐसी सहायता न दे जिससे लड़ाई के फैलने की 
संभावना हो । सुरक्षा-परिपद्‌ में जद हमारी शिकायत पर विचार शुरू हुआ 
तो पाकिस्तान के विदेश-मंत्री .सर ज्फरलला ने हमारे खिलाफ अभियोगों की 
एक लंबी सूची पेश्ष की, जिनक! सम्बन्ध काइ्मीर से बहुत कम था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि जम्मू और काइमीर' के प्रबन को 'हिन्द और पाकिस्तान! 
का प्रशन वना दिया गया । संयुक्त राष्ट्र-इंध में इस मामले को पेश करने के 
वाद तेजी के साथ हफ्ते और महीने गुदारने लगे और का््मीर में होने वाले 
रक्कपात को फौरन ही रोक देने के बदले हमने इस महान अन्तर्राप्ट्रीय संस्था 
को पाकिस्तान द्वारा केवल समय टालने के लिए उठाए गए आधार हीन प्रश्नों 
के सैद्धान्तिक विषेचन में अपना सारा ध्यान केन्द्रित करते देखा। हमें यह 
विश्वास हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य आधार आदर्शवाद 
अथवा न्याय एवं गान्ति नहीं, शक्ति का संतुल्नन हैँ। काइमीर के मामले में 
सयक्व राष्ट्र्संघ में हमने अपने को बिल्कुल भिन्न हीन पाया | पश्चिमी यूरोप 
के किसी भी देश ने एक बार भी हमारे पक्ष का समथन नहीं किया। रूस 
सभी मामलों में तटस्थ रहा। ब्रिटेन भौर अमरीका का 'मकुकाव स्पप्टतः पराक्ि- 
स्तान की ओर रहा । 

से मानता हूँ कि इसका सारा दोप प्रत्यक्ष रूप से पाठिस्तान पर नहीं 
रखा जा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारी मित्रहीन स्थिति का बहुत 
कुछ उत्तरदायित्व हमारी उस वदेशिक नीति पर हूँ जिसका आधार अपने देश 
को अन्तर्राप्ट्रीय गुटवन्दी से वहर रखने के हमारे निश्चय में हैं । अपनी इस 
नीति का निर्वारण हमने खुली आघों से किया था। संसार स्पष्ठत: दो गुटों में 
वेटता जा रहा था; जिनमें से एक का नेतृत्व पूंजीवादी जनतन्त अमरीका 
के हाथ मेंघा और दूसरे का संचालन साम्पवादी रूस के द्वारा किया जा रहा 
था । हम इनमें से किसी भी गूट के साथ अपना गढ बन्धन फरने के लिए 


२६४ स्वाधीदता की चुनोती 


हमने 


तैयार नहीं थे । किसी भी बड़े देझ्च के पीछे पीछे चल हंम नहीं चाहते थे 
ने किसी देश के अन्तर्राष्ट्रीय दायित्द मे अपने को वांवना चाहते थे । दोनों 
ही गदों से विचार-धारा में मत-भेद होने के अतिब्क्ति हमारी आन्तरिक सम- 
स्थाएँ ही इतनी बड़ी थीं कि किसी भी वड़े यद्ध से हम अपने को अलग रखना 
ही चाहते थे । अन्तर्राप्ट्रीय गुटवन्दी से अलग हट कर खड़े रहने की जिस वैदे- 
शिक नीति की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दासन-सूत्र अपने हाथ में 
लेते समय. की थी, वह उस पर इढता से जमे हुए हैं । परंतु किसी री अन्त- 
रॉष्ट्रीय गृटवन्दी से अपंने को अलहृदा रखना और किसी की आ्िक सहायता 
पर निर्भर न होना -- क्योंकि आधथिक सहायता स्वाधीनता के बांध का वह 
जारीक छेद हूँ जिसमें होकर राजनैतिक प्रभ्॒त्व की वेगव्ती धारा के फंट पड़ने 
की सदा ही संभावना रहती है। हमारी वैंदेशिक नीति का केवल एक, और 
वह थी नकारांत्मक, पक्ष ही हो सक्षता हैँ] उसके दूसरे, और स्वीकारात्मक पक्ष 
का भी पूरा चित्र हमारे सामने शुरु-से रहा हैं, परंतु, हम उस पर चल ज्हीं 
सके हैं । संसार में अलहदा खड़े होने के लिये भी झक्ति की जावश्यकता होती 
हैं। विभाजित हिन्दुस्तान वैसे भी दुनियां, में उतनी प्रतिष्ठा पाने की आशा 
नहीं रख संकता था जितना अखण्ड बौर अविभाजित हिल्दुच्दाव--ईच परि- 
स्थितियों में उसके दोनों भागों के सभी अत्तर्राप्ट्रीय मामलों में मिलजुल कर 
काम करनेकी और भी अधिक आवश्यकता थी। उबर; अस्तर्याष्ट्रीय मामलों में न्याय 
के नाम पर हम अपने दृष्टिकोण को जो समय तमय पर बदलते रहे उस से भी गूलत 
फहमी फैली । जमरीका ने हमें अपना विश्वास-पात्र नहीं माया | जब कि दूसरी 
ओऔर रूप में यह धारणा फैलती बई कि हम जमरीका के पीछे पीछे चलना 
चाहते हैं 4 छोटे छोटे देझ्ों में मी हमारी कुछ कर पाने की शक्ति में विध्वास 
घटता चला | हिन्देशिया और हिन्दचीन आदि ने हमसे जिस नेतृत्व की अपेक्षा 
की थी वह भी उन्हें नहीं मिला । स्वाबीनता के वाद के डेढ़ वर्षो में स्पष्ट- 
तः ही हम अस्तर्राष्ट्रीय दुष्टि से आगे नहीं बढ़ पाये, ओर इसका मुख्य कारण 
यह रहा कि हम उन बहुत सी अनर्यल और मध्य-युगीन समस्याओं मे उलक रह 
जो पाकिस्तान की विरोधो और प्रतिक्रियावादी नीति के कारण समय समय 
पर हमारे सामने खड़ी होती गई । 


'पाकृस्तान रू हमार सत्धा का 


'मनावज्ञानक आधार 
इन परिस्थितियों में पाकिस्तान के प्रति हमारे मन में दीक और सुँकला- 
: छुड की भावना बढ़ते जाता स्वाभाविक हैँ, पर अपनी इस खीक और कुझला- 
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हड में हमें उस मनोव॑न्ञानिक आंधार को नहीं भूल जाना हैं जिस पर पाकि- 
स्वान की सृष्टि हुई और न उन परिणामों की ओर से ही हम अपनी दृष्टि 
ते हैं जो पाकिस्तान के साथ किसी वैचारिक अथवा वास्तविक 


स॒ 

संघर्ष के फलस्वरूप हमारे देश में उत्पन्न हो सकते है । यह एक स्पप्ठ तब्य हू 
कि पाकिस्तान वो निर्माण के पीछे देश के करोड़ों मुसलमानों का तकंन्म्मत्त 
विवेक नहीं था, एक गलत और अर्नतिक प्रचार के द्वारा उकसाई गई घामिक 
भावनाएँ थीं। मुस्लिम लीग ने सुसलमानों के घामिक जोश को उभारा था। 
कायदे-आजम जिन्ना जहां अपने इस खयाह़ में फूले न समाते थे कि कलम और 
जवान के जोर पर',कानून और वैघानिकता का सहारा छेकर', उन्होंने 'मुस्तजमानों 
के सबसे बढ़े और दुनियां के पांचवे बड़े राज्य का निर्माण किया था। पाकि- 
स्तान के प्रांतों की मुस्लिम जनता बड़ी उत्सुकता से उस आने वाले जमाने की 
प्रतीक्षा कर रहो थी जब उसे इस मजहबी जोश को चुड़े आम व्यक्त करने का 
मौका मिलेगा | मुस्लिम-लीग के नेतुत्व की चिशेपता यह रही हैं कि स्वयं 
कानूनदां और तक में विश्वास रखने वाला होते हुए भी उसने अपनी शक्ति 
का आधार मुस्लिम जनता की कट्टर मजहबी जोश की भावनाओं पर रखा । 
धघामिक कट्ट रता की जिस भावना पर मुस्लिम-लीग फे नेताभों ने पाकिस्तान 
का निर्माण किया, उसके बन जाने के बाद उस भावना को नियंत्रण में रखना 
उनके लिए आसान नहीं होगा ।इसके विपरीत यदि वे उत्त भावना को उकसाते 
रहे तो उन्हें जनता का भाव-प्रवण, आवेशमय,; जोशीला प्मर्थन प्राप्त होता 
रहेगा जो किसी भी फ्रॉसिस्ट राज्य की शक्षित का मुख्य आधार होता है । 
पाकिस्तान की स्थिति बहुत कुछ दों महायुद्धों के बीच के जर्मनी से मिलती 
जुलती हूँ । जमंनी में हिंडनर ने आयं-संस्कृति के लिये जो घामिक जोश फैला 
दिया था कायदे आदम जिन्ना धर्म के नाम पर वंसी ही कट्ट रता और वैसा 
ही जोश पाकिस्तान के सुप्नलमानों में भरने में सफल हुए हैं । जर्मनी की उपमा 
को यदि धागे बढ़ाया जाय तो हम यह भी कल्पना कर सकते हैं कि उसमे 
अपने आपको आधिक हृष्टि से संपूर्ण और संसार के सभी देशों में प्रभुच्च बना 
ने के उद्देश्य से रूस जैसे घनवान्य से समृद्ध, विभाल और आवाद देश पर 
कब्जा करना जरझूरो समझा वैसे हो पाकिस्तान भो किसी दिन हिन्दुस्तान पर 
अपनी ललचायी हुई दृष्टि डालेगा । बाज भी पाकिस्तान में कभी कभी 
यह बावाद्ञ भूंज उठतो है-- हँस के लिया परॉकिस्तान, लड़के लेंगे 
हिन्दुस्तान” । पाकिस्तान से अपने राधि-राति मतमेदों को देखते हुए और 
उसकी इन फ़ासिस्ट प्रवृत्तियों को समझते हुए, जिनदा अनिवार्य परिणाम 
युद्ध दिखाई देता है, बहुत से लोग यह प्रश्न कर सऊसे हैँ जोर कर मी रहे हैं। 
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कि यदि ऐसा है तो क्यों न हम अपनी शक्कि को बढ़ा कर .पाकिस्तान को उसके 
इक्तिशाली बनने, और हमारे प्रति अपनी दुर्भाववाओं को क्रियात्मक रूप देने 
के पहिले, ही कुचल दें | 
पाकिस्तान और दो महायुद्धों के बीच के जमनी में भावनाओं और प्रवृ- 
त्तियों के सम्बन्ध में बहुत छुछ समानता होते हुए भी वस्तुस्थिति में बड़ा 
: अन्तर हैं । जमेती एक छोटा पर उद्योग-प्रधान, राष्ट्रीयता की दृष्टि से गहा 
हुआ और शासन और सैन्‍न्य-शक्ति की दृष्टि से मज़बूत देश था । पाकिस्तान को 
जर्मनी की स्थिति में पहुँचने में शताब्दियाँ लगेंगी, और यदि बह कभी वैसी 
सनन्‍्य-शक्ति प्राप्त कर भी सका तो अपने वलवते पर' नहीं, अन्य देशों ञशों की सहायता 
से ही वह ऐसा कर सकेगा, और वैसी स्थिति में उसे उन अन्य देझ्षों का 
गुलाम बवकर ही रहता होगा। एक छोटा उद्योग-प्रधान देश एक वड़े 
कृबि-प्रवान देश पर हावी हो सकता है--और अब्र ते उसके भी दिन लद॑ 
गए--पर एक छोटा, पिछड़ा हुआ कृपि-प्रधान देश एक ऐसे बड़े देश पेर जां 
ओद्योगीकरण की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा हुआ है अपना आधि पत्य स्थापित 
कर सके यह एक्र अप्त॑ंभव कल्पना है। पाकिस्तान के नेतृत्व में समस्त मुसलमान 
देश, धर्म के आधार पर, हिन्दुस्तान के विरुद्ध संगठित किए जा सकें, इस 
प्रकार का कोई प्रयत्न संभवत: क़ायदे-आजम के जीवन-काल में किया जा रहा 
हो, पर आज तो वह संभव नहीं रह गया है । आज तो यह स्पष्ट है, जैसा पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने नवम्बर १६४८. में इंग्लेप्ड से काहिरा होकर लौटने पर , 
वताया, मध्य-पूर्व के सभी मुस्लिम देश हमारी मित्रता के लिए उत्सुक हैं। १ वे 
मानते हैं किन केवल व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों की दृष्टि से बल्कि 
अपनी राजनेतिकस्वाधीनता वर्नाए रखने की दृष्टि से भी उन्हें हमारी मित्रता 
की भावश्यकता है । औरयदि ये सभी देश कभी हिन्दुस्तान के विरुद्ध घामिक अथवा 
किसी अन्य आंघार पर संगठित हो भी सकें तो उनका यह संगठन हिन्दुस्तान के 
लिए सिर दर्व तो पैदा कर सकता है, पर विशेष चिन्ता का कारण नहीं बन 
सकेगा जब तक कि इस संगटन के पीछे ब्रिटेंन-अधरीका या रूस को सक्तिय 
सहयोग न हो, और ब्रिटेन-अमेरिका अथवा रूस से अपने निकट अथवा सुदृर 
१ “में नहीं समझता,” पं० जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस-कांफ्रेंस में दिए 
गए वक्तव्य में मध्य-पूव के देशों के सम्बन्ध में कहा, “कि तथा-कथित 
धार्मिक गूठ के बनने की कोई सभावना है । भौगोलिक प्रादेशिकता का विकास 
तो होगा ही । इसी प्रकार, परिचमी एशिया के सम्बन्ध में लगभग सभी देशों 
के द्वारा यह महसूस किया जा रहा हूँ कि उनके लिए. हिन्दुस्तान के साथ निकट 
के संपर्क स्थापित करना आवश्यक हैं 
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विष्य के संबंधों को देखते हुए हम इस प्रकार की कल्पदा नहीं कर सकते। सुझ 
पूरा विद्वास है कि पाकिस्तान से हमें किसी प्रकार का भय नहीं है । पाकि- 
स्तान की अपने संबंध में हम संभवतः चेसा आश्वासन नहीं दे सकते । आज 
हमारे देश में लोकतंत्रीय शक्तियां प्रवल हैं, पर फामिस्ट शक्तिपां भी उनके 
क्रिनारों पर आकर तेजी से टकरा रही हैं, और कभी कभी उन्हें तोड़ती हुई 
उनके अन्तराल में दूर तक प्रवेश करती हुई भी दिखाई ठेती हैं । पाकिस्तान 
से हमारे सस्वन्धीं का दारोमदार बहुत कुछ हमारी इन दोनों आन्दररिक प्रद्त्तियों 
दे: आपसी सम्बन्ध पर निर्भर रहेगा | 
पाकिस्तान का निमार्ण एक फासिस्ट आधार पर हुआ, और उसके गठन 
अधिकांश उपकरण भी फासिस्द हैँ पर पाकिस्तान को एक फासिस्ट देश 
मान कर चलना गलती होगी । पाकिस्तान और हिन्द दोनों देशों की जीवन- 
धारा का प्रवाह लगभग एक ता हो हूँ ! अन्तर केवल इतना ही हू कि पाकि 
स्तान में प्रतिक्रियावादी तत्त्व हमारे देश की तुलना में कुछ अधिक प्रबल हैं । 
पाकिस्तान के जांसन की वागडीर जिन व्यक्तियों के हाथ में हूं वे प्रगति- 
घील नहीं हैँ जितना हमारे देश का शासक वर्ग, पर उन्हें प्रतिक्रियावादी भी 
नहीं कहा जा सकता । फासिस्द साधनों के द्वारा उन्होंने पाक्रिस्तान का 
निर्माण किया, पर लोकतंत्रीय सिद्धांतों के आधार पर वे उसे चलाना 
चाहते हँ। यह सच हैं कि लोकतंत्र की उनकी कल्पना उतनी व्यापक नहीं हूँ 
जितनी हमारे राष्ट्रीय नेताओं की--यद्यपि वह भो बहुत अधिक प्रगतिप्तील तो 
नहीं है । पाकिस्तान में फासिज्म की जो नग्न प्रवत्तियां हैं वे हिन्दुस्तान के 
समान ही, झासन के बाहर हें--यद्यपि हमारी तुलना में कुछ पिछड़ा हुआ होने 
के कारण पाकिस्तान का झासन उन्हें उतना अधिक नियंत्रण में नहीं रख पा 
रहा हैं ([ पूर्ण नियंत्रण तो हमारे घासन का भी उन प्रव्नत्तियों पर नहीं हैं ) । 
इसका प्रमाण वह खुली आलोचना है जो देश में थान्ति और सुब्यवस्या को 
कायम रखने के लिए सरकार द्वारा किए जाने के प्रयत्नों के सम्बन्ध में पाकि- 
स्‍्तान के कुछ प्रमुख पत्रों हारा की जाती रही हैँ । मौलाना जफ्रअली का 
प्रसिद्ध पत्र ज्षमीदार! पाकिस्तान-सरक्रार की सुक्े-आम आलोचना करता है 
और करांची का इंसाफ पाकिस्तान के बनने के वाद महीनों तक पाकिस्तान 
के मौजूदा मंत्री-मंडल के स्थान पर एक नया लड़ाकू मंत्रिमंडल जो इस से 
में मिल्‍लत वी अच्छी सेवा कर सक्के' बनाए जाने पर और देता रहा । मौलाना 
एब्दीर अहमद उच्मानी के नेतृत्व में झुजाहिदीने पाकिस्तान नाम की एक 
संस्था पाविस्तान में काम कर रही हैँ, जिसका उद्देश्य “उन बहत सी बराउयों को, 
जो मुस्लिम-समाल में घस गई हैं, मिटा देना, मुस्लिम नौजवानों को वर्तमान 


] पे, हे 
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गिरी हुई नैतिक अवस्था से उठाना-और उनमें शद्ध इस्लामी आदझ्ों का 
सदग फ़्कता हैँ । इस आन्दोलन का वत्तंमान -झ्ासन के प्रति क्या दृष्टिकोण 
हू इसका उन्दाज्ञा इस बात से लगाया जा सकता है कि सांप्रदायिक उपद्रत्रों 
के अवसर पर, जब सरकार द्वारा उनकी रोक थाम का प्रयत्न हो रहा था 
उसके ज़िम्मेदार नेता खुले-आम क़ायदे-आज़म को कातिले-आज़म और लिया- 
कतअली को हिमाक़तबली के नाम स्रे पुकारते थे । 
पाकिस्तान के प्रति दुमावनाओं को फैलाने का अर्थ वहां के जासन को और भी 
कमज़ोर वनाना और इन फासिस्ट प्रैवृत्तियों को वल देना होगा । उसकी 
सीधी प्रेतिक्रिया हमारे देश में फासिस्ट प्रवृत्तियों करो सशक्त बनाने की 
दिशा में होगी। इन फासिस्ठ प्रवृत्तियों को शक्ति प्रात्त करने का अवसर 
देने का अर्थ होगा लोकतन्त्र छो जड़ें खोदना। यह तो हमें निश्चय कर 
ही लेना हुँ कि इस बीसवीं झताव्दी में हमारा शासन उन प्रतिक्रियावादी 
सिद्धांतों पर स्थापित नहीं होगा जिन्हें य्रोप सोलहवीं व सन्रहवीं शताब्दी में 
ठकरा चुका हैं । मेवाड़ की स्वाधीनता की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने 
जिस केसरीया. वाने का आह्वान किया अथवा जिस भगवे झंडे को लेकर 
मराठ .दूर दूर के प्रान्तों तक पहुँचे वे हमारी इतिहास की चमकीली और 
आकर्षक रमृतियों के रूप में हमारे पास सुरक्षित रह सकते हैं, पर आज तो हम 
बीसवीं जझताव्दी में हैं, और सोलहवीं सदी के मेवाड़ या अठारहवीं सदी के 
मराठा-राज्य से कहीं अधिक बड़े, और कहीं अधिक भव्य और शानदार; 
हिन्दुस्तान के निर्माण के काम में लगे हुए हैं। अपने इतिहास की पुरानी और 
. चमकीली स्मतियों को छेकर नहीं किन्तु विश्व की सभी प्रयतिश्ञील शक्तियों को 
लेकर ही हमें इस महान्‌ देश के भविष्य का निर्माण करना हूँ | पाकिस्तान की 
और हमारी समस्याएँ एक ही हें, और लक्ष्य भी एक ही हमारे सामने है । 
कुछ मनोवैज्ञानिक.प्रक्रियाओं और प्रतिक्रियायों की चपेट ने हमारी एकता 
को चकनाचर कर डाला, पर आज दोनों को ही .एक्र असांप्रदायिक, भौतिक 
लोकतन्त्र का निर्मण करना हैँ | इस कार्य में वे एक दूसरे की सहायता कर 
सकते हैं । यदि पाकिस्तान के लोकतंनत्रीय तत््व आज उतने सशक्त नहीं ह कि 
बे हमारी सहायता कर सकें तो हमें उन्हें और भी कमजोर बनाने के 
प्रयत्नों से अपना सहयोग खींच लेना चाहिए, और -यथा शक्ति उन्हें वल प्रदान 
करने का प्रयत्त ही करना चाहिए | जनवल, अर्थवल्, प्रगतिशीलता सभी 
दृष्टियों से हम उनसे आग बढ़े हुए हैँ--हमारा कर्तव्य उन्हें अपन साथ लेकर 
चलना हैं | हमारे और उनके वीच एक धर्म का ही वो बन्चर है न ? घर्म को 
राजनीति का आधार मान कर यदि हमने हिन्द और पाकिस्तान को एक दू सरे 
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से विपरीत दिशाओं में बढ़ने दिया तो उसका परिणाम समस्त एशिया को, जो 
विचार-वाशओं के आवार पर आज भी तेज़ी से गृह-युद्ध में लग्रे हुए दो भागों 
में बंटता जा रंहा हैं, धर्म के आवार पर भी दों हिस्सों में बांद देना होगा । 
इस प्रकार, चीन में जन्म छेने वाला एशियांयी साम्यवाद और हिन्दुस्तान में 
पलने-फैलने वाली धामिक सांप्रदायिकता, जो अब तक चीन और हिन्दुस्तान की 
ही कमजोर बना रहे थे, मिलकर समस्त एशिया को कोर डालंगे और 
चकनाचूर कर देंगे। पाकिस्तान से अपने संबंधों को विगाड़ लेने का अर्य होगा 
इस भयंकर खतरे को त्तिमंत्रण देना । 
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चद।शुक नाते के सबंध से 
विभिन्न विचार-धाराएँ 

वंदेशिक नीति के सम्बन्ध में जो विचार अभी तक हमारे सामने आए है 
उन्हें तीन धाराओं में वांटा जा सकता है । कुछ लोगों का तो यह स्पष्ड मत है कि हमें 
सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रशतों में ब्रिटन और अमरीका का साथ देना वाहिए। ब्रिटेन 
से हमारे संबंध बहुत पुराने हैँ। उसने हमारे विचारों के निर्माण में बड़ा योग दिया 
है, और यदि उसके प्रति हमारी बहुत सी धिकायते थीं भी तो जिस ढेंग से हमारी 
आज़ादी को उसने मान लिया हैँ उसे देखते हुए हमारा कर्तव्य हो जाता हैँ कि हम 
उप्तका साथ दें । ब्रिटेन का साथ देने का अर्थ है अमरीका का साथ देना। इस 
देश में हम एक बढ़े औद्योगीकरण फे प्रवेश द्वार पर हैं। इस औद्योगीकरण में 
हमें त्रिटेन और अमरीका से एक बड़ी संस्था में मशीनरी और विशेषज्ञ मंग- 
याने होंगे । एक लंबे समय तक हमारी अर्य नीति का द्विदेन और अमरीका की 
अर्थनीति से घनिष्ठ रांवंध रहेगो | इन सब बातों को देखते हुए यह बिल्कुछ 
तके-सम्मत दिखाई देता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हम ब्रिटेन और अम- 
रीका का सांथ दें | कुछ लोग तो यहाँ तक भी मानते है कि हमे अंग्रेजी 
कॉमनवेल्य के अन्तर्गत ही रहना चाहिए। पर, इसके साथ ही कुछ और भी 
प्रश्न हूँ जिन्हें हूम दृष्टि से ओजझ्लल नहीं कर सकते । यदि हम कॉमनवेल्य के 
एक सदस्य वने रहे तो क्या हम अपनी प्रतिष्ठा को बसा ही बनाए रह सकते 
हैँ जैसा हम चाहते हैं ? और इससे भी बड़ा प्रश्न तो यह है कि जहां यह सच 
है कि ब्रिटेन और अमरीका हमारी मित्रता को खोना नहीं चाहते, क्या आज 
सचमुच उन्हें हमारी बहुत बड़ी आवध्यकता रह गई है ? बया ब्रिटेन ने हमें 
आज्ञादी इसीलिए दी कि उसकी दृष्टि में हमारी आधविक उपयोगिता अब 
अधिक नहीं रह गई थी ? ब्रिटेन और अमरीका आज तो पश्चिमी एडिया के 


अरब देधों में जो राजन॑तिक चेतना की दृष्टि से पिछदट़े हुए हे, अपना आवि 
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'रैं०० स्वाधीनता की चुनोती 
साम्राज्यवाद फैलाने के लिए अधिक उत्सुक हैं। इन अरब देक्षों में व्यापार 
, फैलाने की दृष्टि से ही हमारे ओर अंग्रेज़ी भापाभाषी देझ्ों के वोच काफी 
मतमेद उपस्थित हो सकता है, और इसके अतिरिक्त इन देशों और विशेषकर 
पाकिस्तान के साथहमारे संबंधों की दृष्टि से मतभेद के और भी अनेकों मवसर 
जा सकते हें। यह निश्चित है कि इन मतेदों में ब्रिटेन और अमरीका अपने स्वार्थ 
अथवा सुस्लिम देशों के दृष्टिकोण को न्याय अथवा हमारे हितों पर तरजीह ही 
देंगे--जैसा की काइ्मीर के मामले में हुआ भी । ऐसी स्थिति में, जब हम 
अपने परों पर खड़े होने की अवस्था में पहुँच छुके हूँ ब्रिटेन और अमरीका के 
पीछे चलना कहां तक वांछ्नीय होगा, जबकि उसका अर्थ रूस और उसके गृट 
के अन्य देशों से दुश्मनी मोल लेना हो ? शी मि 
. दूसरी ओर, कुछ लोगों का कहना हैँ कि परिस्थितियाँ हमें अनिवार्य रूप 
से रूस का साथ देने पर मज़बूर कर देंगी । ज्यों ज्यों ब्रिटेन और अमरीका से 
हमारे सम्बन्धों में तनाव बढ़ेगा, हम रूस की ओर खिंचेंगे । फिर यह भी कहा 
जाता हैँ कि हमारा अन्तिम लक्ष्य जब समाजवाद है तव क्‍यों न हम एक ऐसे 
देश के अधिक से अधिक निकट-संप्क में आवें जो इस दिश्ञा में बहुत कुछ 
उन्नति करखुका हें ? रूस से हमें वहुत कुछ सीखना हूँ | हमारा देश भी सामा- 
जिक और जाथिक दृष्टि से आज उन्हीं मध्य-युगीन प्रद्ृत्तियों के बाधिपत्य में 
जिन्होंने १६१७ की क्रांति तक रूस की प्रगति को रोक रखा था| हमें देश 
के उस बड़े भू-माग को जहाँ खेती नहीं होती खेती के योग्य वनाना है, जहाँ 
खेती होती है वहाँ वैज्ञानिक साधनों का प्रवेश कराना हैँ, जिन रूढ़ियों के 
कारण जमीन आज छोटे छोटे हिस्सों में बेटी हुई है उन्हें नष्ट करना हैं, उद्योग 
धंघों का विकास करना है, देश के राणि राशि प्राकृतिक सावथनों का समाजी- 
करण करना हैं, वड़ी वड़ी योजनाएँ वनानी हैं, उन सव योजनाओं को क्रिया- 
न्वित करने के लिए एक बड़ा झासन-तंत्र संगठित करता है, और इन सव 
बातों को पूरा करने के.लिए हमारे सामने इससे अच्छा मार्ग नहीं हो सकता 
कि हम रूस के आदर्श पर चले । पर, जो लोग जानते हैं कि अपने समाजवादी 
लक्ष्य तक पहुँचने के लिए रूस ने राजनैतिक स्वतन्त्रता के खून से कैसी होली 
खेली है, और इन रक्करंजित मार्गों से गुज़रते हुए भी रूस याज बपने लक्ष्य से 
भठका हुआ ही है, वे हगिज़ इसका समर्थन नहीं करेंगे, विशेष कर जब कि 
रूस के पीछे पीछे चलने का अर्थ उतने ही निश्चित रूप से ब्रिठेन और अम- 
रीका की झत्रुता का आवाहन करना है जितना ब्रिटेन और अमरीका का पिट्दू 
बन कर रूस का विरोध मोल लेना है । हि 
इसके अतिरिक्त एक तीसरी विदार-घारा भी है, जिसके अनुसार हमें न 
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तो ब्रिठेन और बमरीका का साथ देना चाहिए और न रस के 
चलना चाहिए ) यदि हम जनतंत्र बोर समाजवाद की खोज में हैं तो हमें 
तो पहिले छेरे में घास्तविक जनतंत्र के दर्शन होंगे और न दूसरे डेरे में वास्त- 
विक्र समाजदाद के। दोनों डेरों से अपने को अलह॒दा रखना ही हमारे लिए श्षेय- 
स्कर हैं । सभी देशों के प्रति हमारी परंपरागत मित्रता की भावना, धवित की 
राजनीति से बपने को अलह॒दा रखने का हमारा निषचय, तीसरे महायद्ध के 
सीधे संपर्क से अपने को बछूता रखने का हमारा प्रयत्न भर शान्ति, जनतन्त्र 
भर समानता फे सिद्धान्तों को संसार में फैला देने का हमारा ध्येय, इन सब 
बातों का संकेत स्पप्टत्त:ः इसी दिया में है कि हम आाज के बढ़ते हुए विश 
संघर्ष से अपने को तटस्थ रखने का प्रयत्न करें । इस तीसरी विचार-धारा का 
में समक्ष हूँ । बदातें कि तटस्थता का अर्थ निष्कियता न हो । हिन्दुस्तान को 
बाज यह मान कर चलना दे छि-- 

१ अमरीका भौर रूस बड़ी तेज्ञी से एक अनिवाये संघर्ष की मोर बढ़ 
है है बौर उसके लिए तेयारियाँ कर रहे हूं: 
२ यदि इस संघर्ष को समय रहते नहीं रोका गया तो उसकी लपटें सभी 
देशों में लौर विशेषकर उन देथों तक जो रुस के पास हैं, पहुँचेंगी; 
विश्व-घांति के लिए आवश्यक है कि यह संघर्ष ग्रदि जनियाय॑ भी हैं 
तो उसे सीमित किया जाए और जितने अधिक देश उसके वाहर रखे जा सके 
उन्हें संगठित फरने का प्रयत्न किया जाए; 
४इस दिशा में सभी तह्स्थ देशों का नेतृत्व अपने हाथ में छेने का दायित्व 
हन्दुस्तान पर आा जाता 
४ इस काम में उसे चीन का सहयोग व एशिया के अधिकांध देंशों का 
फ्रिय समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ६स दिया में हिन्द्रस्तान 
को चलना हैँ पर उसके साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना है कि अन्तर प्टरीय 
राजनीति पर चही देश अपना प्रभाव डाल सकता है जो घक्तियाली हो | चेंह- 
बारे के बाद मी जनसंख्या बीर भोगोलिक विज्ष्तार की दृष्टि से हम चीन को 
छोड़ फर दुनियां के सब देशों से बड़े हैं, और हमारे प्राकृतिक साधन संभवत 
चीन से भी मधिक हें। हमारे सामने जो काम है वह यही हैं कि हुम अपनी इस 
बपार जनसंस्या को उन असीम प्राकृतिक साधनों का, जो हमारे देश में चारों मोर 
विसरे पढ़े हें, क्धिक से कधिक उपयोग करने फी दिया में जुटा सके । उसके 
लिए जहां एक सर्वागीण योजनां को क्ावध्यकता हैं यह भी लावश्यक है कि 
लस योजना के विक्रसित और छार्यान्वित होने के लिए उचित वातावरण हो 


हमासे शासन-व्यवस्पा का जाबार बाघु निक, देश्लानिक औौर जनतंमीय हो, देश 
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में शांति, मृव्यवस्था औौर राष्ट्रीय सरकार के प्रति राजभक्ति की मावदा हो 


और अपने निकटतम पड़ौसी, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे हों। 


इस. दृष्ठि से अभी तो हम पघारंभिक प्रसव-पीड़ा के युग से ही गज़र रहे हू; 
'नव॑निर्माण का समयतों इसके दाद ही था सकंगा | 

८ ७ # ७ नी हो 

हमारा बंदाशक नांत के 

आधार-तत्व 


जिस किसी भी वैदेशधिक नीति पर हम चर्ल उसके आवधार-तत्चों का निर्धा- 
“रण करने :में भी हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा । पढ़्िली वात तो यह है कि हम 
अपने दृष्टिकोण को संकीर्ण न बनने दें । अपनी राष्ट्रीयता को अपने पड़ौस के 
देश पाकिस्तान के विरुद्ध उभाड़ना बहुत सरल काम हैं और आज की अस्थायी 
परिस्थितियों में हममें से बहुत सों को यह स्वाभाविक ही दिखता हैं । पक्चिमी 
पाकिस्तान में हिन्दू और सिक्तखों के साथ जो अमानुपिक अत्वाचार हुए हैं 
उनके आधार पर हमारे राष्ट्रीय नेता भी यदि चाहते तो जनता को आसानी 
से न केवल बदला लेने के लिए वरन्‌ युद्ध के लिए भी संघटित कर सकते थे। 
इस संबंध में जनता आज इतनी भावुक, संवेदनशील और तत्पर है क्रि नेताओं 
के लिए ऐसा करना अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का एक साधन ही होता। 
मुभे छुशी है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने को इतना ऊँचा, प्रखर और 
निर्मीक प्रमाणित किया कि वह इन सस्ते आकप्पणों से अपने को मुक्त रखने 
में समर्थ हो सका। पाकिस्तान से युद्ध की कल्पता न केवल एक पागलपन हूँ 
वल्कि आत्मघात्‌ के समान है । देश की खोई हुई एकता को फिर से प्राप्त 
करने का इससे ग्रलत कोई तरीक़ा नहीं हो सकता । पाकिस्तान से यूद्ध शुरू करके 
हम मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा ही देंगे, और उन्हें हिन्दुस्तान 
के. खिलाफ दूसरे देशों से राजनैतिक गठबंधन करने पर मज़बूर कर देंगे । देश 
की एकता को यदि हम किसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं तो वह सुसत्मानों 
का विश्वास प्राप्त करके ही, और वह विश्वास प्रेम और सौहाद के मार्ग पर 
चल कर ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी अन्य मार्य से प्राप्त की हुई एकता 
अधिक दिनों तक टिक नहीं सकेगी । पाकिस्तान से जैसे संबंध हम बना सकेंगे 
उन पर एशिया के भविष्य का वनना या विगड़ना निर्भर होगा । 
॒ दूसरी वात जो हमें ध्यान में रखना है वह यह हैँ कि. अच्तर्राष्ट्राय राज- 
नीति में हमें किसी अन्य राष्ट्र के, चाहे उससे हमारे संवंध कितने ही पुराने 
क्यों, न हों और'चाहे उससे हमारी विचार-धारा का कितना अधिक साल्निध्य 
ही क्यों न हों, पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए ! अन्चर्राप्ट्रीय राजनीति थाऊ 


शिक्ष नीति की समस्याएँ ३०३ 


५४ (८५५ 
हि टैँ 


जिन दो गटों में बंट गई हैं उ नमें से किसी एक गृट का समर्थन करके हम 
दुनियां में विश्रह को हो प्रोत्साहन देंगे, औौर इन दोनों गुटों का आपसी मत- 
द. जितना अधिक तीम्र होगा विश्व-भांति को बनाए रखना उतना ही कठिन 


लाए 


होता जायगा। यदि हम अमरीका कौर ब्रिटेन के गुट में सम्मिलित होते हैँ तो 
हम झस का विरोध मोल ले छेंगे, और अन्तर्राष्ट्रीय दाजनीति में यदि हमने 
रूस का अनुगमन किया तो अमरीका और ब्रिटेन अयनी समस्त क्षक्ति हमारी 
इस नवजात स्वाघीनता को कुचल डालने में लगा देंगे । अभी हम इस स्थिति 
में नहीं हैं कि किसी भी बड़े राष्ट्र से युद्ध का खतरा मोल छे सके | इस प्रकार 
वी दलवन्दी का हमारे देश के भान्तरिक जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। 
अमरीका और ब्रिटेन के समर्थन का अर्थ होगा; पूंजीवाद का प्रभृत्व, और यदि 
हमारे देश में पूंजीवाद को अधिक मज़बूत बनने दिया गया तो उसकी प्रति- 
क्रिया के रूप में साम्यवादी थक्‍तयों का प्रवछ होना अनिवार्य है, ओर वैसी 
दशा में हमें भी गृह-युद्ध के उसी मार्ग पर चलने के लिए विवश होना पड़ेगा 
जो आज चीन, मलाया, वर्मा, स्थाम और हिन्देशिया के जीवन को दुखी 
चनाए हुए है । दूसरी ओोर, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि हम रूम के पीछे 
पीछे चले तो हमें अपने बत्तमान राष्ट्रीय नेतृत्व को तो खोना ही पड़ेगा, वैसे 
योग्य नेतृत्व के अभाव में देश में अराजकता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती 
हैँ । अभी हम इत स्थिति में भी नहीं है कि देश में वर्ग-संघर्ष को आावार पर 
खड़े होने बाली बांधिक क्रान्ति के अंवड़ का वेग सह सकें, और न इस 
स्थिति में ही हैं कि सामजिक अराजकता को अपना विनाप्ात्मक ताण्डव 
करने दें । 

सच तो यह हूँ कि हमें अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में अपने लिए एक स्वनन्त्र 
मार्ग का निर्माण करता हूँ। हमें उन सभी देशों का सहयोग प्राप्त करने का 
प्रयत्त करना चाहिए जो आज अमरीका और रूस दोनों के प्रभाव-छेतों से 
बाहर हूँ, और उनके साथ निकदतम संबंध बना लेने चाहिए। अमेरिका मौर 
रूस के व्ीच आज सीधा सथधपं नहीं हैँ । दोनों देश उस सीधे संघर्ष की तैयारी 
में है, ओर घीरे धीरे अधिक से अधिक देशों को अपने प्रभाव के अन्तर्गत ते 
जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे बाने बाड़े महायद्ध में उन देशों का 
भायिक और संनिक समर्थन प्राप्त हो सके। यह निश्चित हैँ कि ये दोनों प्रभाव 
क्षेत्र जितने अधिक फैलदे जाएंगे, युद्ध उतना ही निकट आता जाएगा । हिन्द 
स्तान को आज दोनों राष्ट्र-समूहों के एक सच्चे मित्र के समान उनके इस 
फलते हुए प्रभाव-क्षेत्रों के बीच में घुस जाना चाहिए और उनके प्रभाव-श्षेत्रों 
के भौगोलिझ अन्तर को बढ़ाते नाना चाहिए जिससे उनकी सीमाएं कभी भी 


॥ 
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एक दूसरे का स्पर्श न कर सके । विद्वव-श्ान्ति के लिए आज इसी प्रकार के 
तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है, जनतन्त्र जिसका आधार हो, 
अहिंसा साधन और विश्व-शान्ति लक्ष्य । ब्रिटेन में मज़दूर दल की विजय के 
पीछे रूस और अमरीका दोनों के प्रभाव से स्वतंत्र जनतंत्रीय समाजवादी देशों 
का एक अ्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाएं जाने की अपेक्षा थी । ब्रिटेन स्वभावत: ही 
इस अन्तराष्ट्रीय संगठन का नेता होता, पर ब्रिटेन की झाथिक्र विवज्षताएं 
उसे अमरीका पर अधिक से अधिक निर्भर वना रही हैं| ब्रिटेन के बाद चीन 
ने इस रास्ते पर चलने का प्रयत्न किया । विद्व-श्ांति के लिए प्रयत्नशील किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से वह अपनी सार्वभौम सत्ता 
का भी एक अंज् तक त्याग करने के लिए तँयार था | परन्तु बढ़ते हुए गृह-युद्ध 
की लपटों ने चीत को इतना अधिक भुलस दिया है कि आज वह किसी भी 
अन्तर्राष्ट्रीय उत्त रदायित्व को उठाने की स्थिति में नहीं हैँ । ब्रिटेन और घीन 
के वाद ज्ान्ति के लिए इच्छुक सभी जनतंत्रीय प्रगतिशील देशों को एक 
सूत्र में बांघ देने का उत्तरदायित्व हिन्दुस्तान पर आ जाता है । मैं मानता हूँ 
कि आज हिन्दुस्तान इस स्थिति में है कि वह इस उत्तरदायित्व का निर्वाह 
सफलता के साथ कर सके । हे 

इस उत्तरदायित्व को ठीक से निभाने के लिए यह आवश्यक होगा कि 
हिन्दुस्तान जिस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण में योग दे उसका आबार कुछ 
बड़े और स्पष्ट सिद्धांतों पर हो । मेरी दृष्टि में पहिला सिद्धांत तो यह होना 
चाहिए कि जो देश इस संगठन में शामिल हों वे अपने आंतरिक शासन में जनतंत्र 
के सिद्धांत को मानने वाले हों, और इस जनतंत्र का आधार केवल राजनै- 
तिक समानता नहीं वरन्‌ आथिक समानता भी हो । इसका अर्थ होगा इन देशों 
में-त केवल उत्तरदायी शासन की स्थापना वरन्‌ पूंजीवाद का अन्त और संपत्ति 
का एक बड़ी सीसा तक वरावरो के आधार पर बँटवारां । इस अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन का दूसरा बड़ा सिद्धान्त यह होनां चाहिए कि उसके अन्तर्गत जितने 
भी देश हों वे एक दूसरे के साथ एक ऐसा आर्थिक संहयोग स्थापित कर सकें * 
जो सभी देक्षों के लिए समान रूप से लाभप्रद हो । जो देश आंथधिक दृष्टि से 
पिछड़े हुए हें उन्हें अन्य देशों से आधिक सहायता मिलनी चाहिए । जहाँ उद्योग 
धंघों के विकास की आवश्यकता हैं वहाँ उनका विकास किया जाना चाहिए, 
और जहां खेती वाड़ी में मव्य-कालीन साधनों का अभी तक व्यवहार किया 
जा रहा है वहां नवीनतम यंत्रों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन दिया जाना 
चाहिए। ये सभी देश जब तक आधिक स्तर पर अपने को एक दूसरे से आवद्ध 
नहीं पाएँगे उनके आपसी संबंध दृढ़ और स्थाई नहीं वन सकेंगे। इस अन्तर्रा- 


] 
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प्ट्रीय संगठन के लिए तीसरे सिद्धांत पर चलना भी आवशब्यक होगा ओर 
वह यह है कि इन सभी देल्षों में निकट सांस्कृतिक संपर्कों की स्थापना के लिए 
अधिक से अधिक अबसर जठाए जाएँ। जब तक संसार के प्रगतियील देशों 
में इस प्रकार का मुक्त सांस्कृतिक आदान-प्रदान नहीं होगा तव तक हम अपनी 
मानसिक संकीर्णता को नहीं छोड़ सकेंगे | संस्कृति की बहुत बढ़ी विभिन्नदा 
के लिए आज की इस दिन प्रति दिन संकुचित होती जाने वाली एक शोर 
अविभाज्य दुनियां में गुंजाइग ही कहाँ रह गई है ? मानव-संस्कृति तो अन्त: 
एक ही हुँन? हमे संस्कृति के उस मूल-रूप की ओर बढ़ना हैं | वैसा करने 

लिए हमें दूर दूर के देशों के साहित्य, कला; विज्ञान और विचार-वाराओं 
से परिचित होने की आवश्यकता होगी । इन सांस्क्ृतिक संपर्का के महत्त्व की 
हम अपने भविष्य को खतरे में डाल कर ही भूलाने की ग्रल्ती कर सकते हूँ ।इस 
अन्तर्राप्ट्रीय संघ की चौथी, और सबसे बड़ी थर्त्त यह होगी कि उसका बाधा < 
एक खुली हुई राजनीति पर होगा जिसके दो बड़े स्तम्भ होंगे, सत्य और अहिंसा 
दूसरे सभी मार्ग आज दुनियां के सामने बन्द हो चुके हैं । जब तक हम अन्त- 
रॉप्ट्रीय राजनीति में कम से कम उतनी नैतिक भावना न ले आएंगे जितनी 
हम किसी भी जनतंत्रीय देश के राष्ट्रीय व्यवहार में बावध्यक समझते हें तव 
तक विभिन्न देशों में विव्वास और समझौते बी भावना उत्पन्न नहीं की जा 
सकेगी । आज का सत्रसे बड़ा दुर्भाग्य यही हैँ कवि राष्ट्रीय स्तर पर कानून और 
न॑तिकता के होते हुए भी अन्तर्राप्ट्रीय स्तर पर वैसी ही अराजकता हूँ जैसी 
हिल पश्मओ्ों से भरे हुए किस” जंगल में होती हैं । इसमें सन्देह नहीं कि यह 
सब काम चहुत मुश्किल हैँ और उसी क्रियात्मक रूप देने के लिए हमें अपनी 
समस्त दक्तियां, चाहे वे प्रकट झक्कियां हों अथबा प्रमुप्त और संभाव्य और 
अन्तनिहित शक्तियां, लगा देनो होंगी, पर में मानता हूं कि बसी घवितियां हमारे 
पास मौजूद हूं और उन शक्तियों का अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए 
योग्य नेतृत्व भी हमारे पास हूँ। देश के नेताओं में मेरा विश्वास है, और मेरा 
विश्वास हूँ कि बड़ी से बड़ी ऊँचाई चक उठने की उनमें सामर्थ्य भो है। देश 
की मौजूदा पीढ़ी में भी मेरा विश्वास हूँ जिस पर उसके भविष्य का आधार 
। बिगुल बज चुका हूँ और अपनी इस महान्‌ बात पर हम चल भी पढ़े 
| लक्ष्य हमारे सामने हूँ ॥ अभी तो वह घृंघला भौर अस्पष्ट है, पर यह 
निश्चित हूँ कि हम सहं। रास्ते पर है, और जब तक हमारा विवेक जागत ह 
ओर हमारी भावनाएं उचित नियंत्रण में है, हम उस पर चनते रहेंगे 
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हिल्स्तान के सामने, वदेश्ििक नीति के क्षेत्र में, आज सत्रसे बढ़ा काम 
एशिया की एकता को बनाए रखना है | हिन्दुस्तान अपने इस उत्तरदायित्व 
के प्रति सर्तक है, इसका अन्दाजा इससे किया जा सकता हूँ कि मार्च-अप्रेल 
१६४७ में, उसके निमंत्रण पर, दिल्ली में एक विदश्ञाल एशियायी सम्मेलन 
बलावा गया था। एशिया के अन्य देश भी एशिया की एकता की आवश्यकता 
को महसूस करते हूँ, इसका प्रमाण इस वात से मिल जाता हूँ कि इस एशि- 
यायी सम्मेलन में एशिया की लगभग सभी प्रसुख संस्थाओं के प्रतिनिधि 
मौजूद थे | एशियायी सम्मेलन में जो प्रसुख भावना काम काम कर थी वह 
एशिया के सांस्कृतिक एक्य पर जोर देने व आथिक स्तर पर निकठतम सह- 
योग के उपकारणों को खोज निकालने की भावना थी । राजन॑तिक्र पक्ष एशि- 
यायी सम्मेलन में एक गौण वस्तु के रूप में ही मौजूद था | अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
का गुरुत्व-केन्द्र यूरोप से हटकर एस्िया में आ यया था, इसका अहसास प्रति- 
निधियों का था, पर यूरोप के प्रति विरोव का भाव उनके मन में नहीं था। 
इस वात पर वार वार जोर दिया यया कि हम एशिया में एकता की भावना 
को दृढ बनाना चाहते हें पर यूरोप के विरोब में नहीं ) गृलाम देशों में 
साम्राज्यवादी देशों के प्रति कड़वाहट थी, पर यह विद्वाश्व भी था कि ये देश 
बदल जाने वाली परिस्थितियों से परिचित हैं कौर उनसे समझौते की भावना 
की अपेल्ला की जा सकती हूँ | दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों व पश्चिमी यूरोप 
के साम्राज्यवादी देशों में इस प्रकार के कुछ अस्थायी समभौने हाल में छिए 
भी जा चुके थे , जिनके कारण वहां के उग्र राष्ट्रीय आन्दोलनों की गति कुछ 
रुक सी गई थी | हिन्देशिया में दाष्ट्रवादियों और डच.सरकार के बीच नव- 
म्वर १६४६ में एक समझौता हो चुका था। मलाया के लिए अंग्रेजों ने एक 
नए झासन-विधान की घोषणा कर दी थी | जनवरी १६४७ में औंग सान 
के नेतत्व में वर्मी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैण्ड निमंत्रित किया गया 
था जिससे वातचीत के वाद अंग्रेज़ी सरकार ने वर्मा के सम्बन्ध में भी एक नई 
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नीति की घोषणा की । हिन्द-चीन और फ्रांस में फर्वरी १६४६ में एक सम- 
भीता हो चुका था, यद्थवि उसका ठीक से पॉलन नहीं किया जा रहा था । 
फिलिपीन स्वतस्त्र हो चुका था | हिन्दुस्तान आज्ादी के प्रवेश-द्वार पर खड़ा 
था--अधिकांण प्रान्तों में कांग्रेस-राज्य एक बार फिर से स्थापित हो चुका 
था और कंन्द्र में एक मिली जुली राष्ट्रीय सरकार के हाथ में मासन के सर्वा- 
धिकार थे। भंग्रेजी सरकार कफेविचट मिद्वन योजना से बेंधी हुई थी | समस्त 
एजलिया की धमनियों में एक नवीन जीवन का स्पन्टन था; नवीन स्वप्नों और 
नवीन आकांक्षाओं से समस्त एशिया अनुप्रमाणित हो चुका था। 


एशियायी सम्मेलन की प्रष्ठ भूमि 


और वातावरण 

में एशियायी सम्मेलन में भाग लेने दिल्‍ली गया था। रास्ते भर हम लोग 
उन हृदय-द्रावक घटनाओं की कथा सुनते रहे जो पंजाब में पिछले कुछ सप्ताहों 
में हुई थीं, और धीरे धीरे मेरे मन पर पंजाब के हत्याकाण्डों का एक विशद 
थित्र खिंच गया । इन दिनों पंजाब में जो हुआ उसकी पुनराजृत्ति कुछ समय 
के बाद फिर हुई, पर अब तक जो हो चुका था वह भारतोय इतिहास में अनोखा 
था। हज़ारों की संख्या में धर्माध व्यवित, सथस्त्र गिरोहों को रूप में मुक्त 
और अवाध गनि से एक गवि से दूसरे गांव तक जाते थे, कुछ विशेप धर्मो फे 
मानने घाले लोगों के मकानों को चारों ओर से घेर लेते थे और उनमें आग 
लगा देते थे जिसके परिणाम-स्वरूप सकड़ों और कभी कभी हजारों व्यक्त 
जिन्दा जला दिए जाते थे। प्राय: स्त्रियों को नंगा करके एक बातार में खड़ा 
कर दिया जाता था और उनके साथ बलात्कार और अन्य अमानुपिक हृत्य 
किए जाते थे | हज़ारों म।सूम बच्चों को भी बड़ी निर्देयता के साथ मार डाला 
गया । पंजाब का शासन-तंत्र विल्क्रुन टूट चुक था। इन हत्याकाण्डों वो परि- 
णाम-स्वरूप पंजाव के पश्चिमी जिलों में हिन्द जौर मिख एक बड़ी संख्या में 
पूर्वी जिलों में आा बसने के लिए विवण हो गए थे। मैंने जब दिल्ली में प्रवेश 
किया तो जमुना के पुल पर शहर की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फौजी जमाव 
पड़ा हुआ था । एशियायी सम्मेलन के प्रभुख अधिवेशन में जाते समय घहर में 
कुछ भंगड़ों की अफवाहें सुनी । मुस्लिम-लीग ने बह दिन देश भर में पाफिस्तान 
दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था | एशिया भर के प्रतिनिधि 
जब एशिया के सबसे बढ़े सम्मेलन में एशिया दी सांस्कृतिक एक्ला की चर्चा- 
ओं में पे, हिन्दुस्तान की राजधानी में कपयूँ छग चुडा था। रात भर 
पुरानी दिल्ली 'अल्लाहा अकवबर', 'हर हर महादेव' और सत्‌ थ्रीअकाल' के नारों 


श्ण्् स्वाधीनता की चुनोती 


से गूंजती रही, जिनकी प्रतिध्वनि नई डिल्ली में भी सुनाई दे-रही थी। फौज 
-और पुलिस की एक अभूतपूर्व व्यवस्था के कारण एशियायी सम्मेलन के दिनों 
में दिल्ली में द्ांति रखी जा सकी । सरकार के सामने देश की प्रतिष्ठा का प्रइन 
था ; राजधानी में किसी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाइत नहीं की जा सकती 
थी । पर, यह स्पष्ट था कि एशियायी सम्मेलन एक ऐसे ज्वालामुखी के शिखर 
पर आयोजित किया गया था जो पिछले आठ-नौ महीनों से कलकत्ता और 
नौआखाली; विहार और गढ़सुक्त श्वर में वार बार धधक उठता था और 
जिसका एक वड़ा विस्फोट अभी पंजाव के पश्चिमी जिलो में शान्त भी नहीं 
होने पाया था। क्या ये भ्रवृत्तियां इस वात का स्पष्ट संकेत नहीं थी कि 
एशिया के ऐक्य और संगठन की वात समय से कुछ पहिले की जा रही थी ? 

एशिय'यी सम्मेलन के कुछ महीनों के भीतर हिन्दुस्तान को स्वाधीनता 
मिल गई, पर वह उसे एकता के मूल्य पर मिली पंजाब की घटनाएँ किसी 
नई भावना की द्योत्तक नहीं थीं । वे तो साम्प्रदायिक वैमनस्थ की उस लंबी 
जंचला की अन्तिम कड़ी के रूप में थीं जो देश को अपने फौलादी पंज में 
जकशुता जा रहां था । यह स्पप्ट होता जा रहा था कि हिन्दू और मुसलमान 
अब अधिक समय तक एक दूसरे के साथ मिल जुल कर नही रह सकेंगे । 
पंजाव की घटनाओं ने इस सत्य को और भी स्पष्ट कर दिया । सिखों ने 
पंजाव के विभाजन की मांग की। पजाब की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के 
सामने उसे मान लेने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं:रह गया था। पजाबव के 
विभाजन की मांग ने बंगाल,के विभाजन की मांग को वल दिया, और जिस . 
आधार पर प्रान्तों के विभाजन का समर्थन किया ज। रहा था उस पर देश 
का विभाजन अस्वीकार्य ठहराना अब संभव नहीं रह गया था । एशिया की 
एकता की ध्वनि अभी हमारे कानों में गज ही रही थी कि हिन्दुस्तान के विभा- 
जन की योजना को हमने कार्यान्वित होते हुए देखा ।मैं तो मानता हैं कि 
उसके पीछे अन्तर्राप्ट्रीय जगत की कुछ ईर्थाएँ और आध्िक साम्राज्यवाद के 
कुछ पड़यन्त्र भी थे। एशियायी सम्मेलन में ही मैंने इस बात को महसूस किया 
था कि उसके पीछे हमारे देश के पूंजीपतियों का सहयोग जहां एशियायी संस्कृति 
के प्रति उनकी श्रद्धा का परिचायक था उसका एक कारण यह भी था कि वे 
एथजियायी संबंधों के नाम पर मध्व-पूर्व और दक्षिण-पूर्वी एशिया के बाजारों 
को अपने औद्योगिक उत्पादन से भर देना चाहते थे । इससे विशेष कर अमरीका 
और थोड़ा बहुत _ ब्रिटेन के स्वार्थों को धक्का लगने-का भय था | उधर, 
दक्षि-णपूर्वी एशियों में पश्चिमी घक्तियाँ सोम्राज्य के जो भी अवशेष बेचा कर 
रखना चाहती थी एथियायी संगठन में उनके भी समाप्त हो जाने का भय था १ 
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इस कारण हिन्दुस्तान के प्रति एक दांका और अविष्चास को भावना का विकास 
होने लगा | अंग्रेज़ों ने देश को दो भागों में बांदने का प्रस्ताव रखा इसर्मे उन्हें 
स्पप्टतः अमरीका का नैतिक समर्थन प्राप्त था । एक मिली जुली केन्द्रीय सर- 
कार के ग्ासन में हम सारे देश को संगठित रख सकेंगे, इससे हमारा विदवास 
भी उठ गया था। यह निद्वय हमें था ही किजब तक अंग्रेज हैँ हम अपनी 
साम्प्रदायिक समस्या को हगिज्ञ युलका नहीं सवेगे, और इस कारण बेंटवारे 
की क्रीमत पर फौरन ही आज़ादी दिए जाने का प्रस्ताव जब हमारे सामने 
आया तो उसे मान लेने के अतिर्क्ति कोई रास्ता नहीं था । इस प्रकार, एशिया 
भर को एक बनाने के प्रयत्नों में दृढ़ प्रतिन हमारे नेताओं को जपने ही देश * 
क्रा, जिसे प्रकृति भर भूगोल, इतिहांस व संस्कृति सभी ने एक बनाया था 
विभाजन मानने पर विवश होना पड़ा । नियति का कंसा दाशण उपहास 
था यह ! 


हिन्दुस्तान का विभाजनःएशिया की 


एकता को चुनाती 

जिन राष्ट्रीय नेताओं ने देश के बेटवारे के सिद्धान्त को माना था उनके 
सामने छुछ निश्चित मान्यताएँ थीं। वे जानते थे कि छोटे राज्यों का युग 
कव सद्दया के लिए चला गया हैं बौर--अमरीका का महाद्वीप, दक्षिण-पूर्वी 
एशिया अथवा मध्य-पूर्व “सभी ,जगह शाजनेतिक विन्तन की प्रद्धत्ति बड़े 
संघवद्ध संगठनों की ओर हैं । वे जानते थे कि आज तो युद्ध के साधन इतने वैशा- 
निक हो गए हैं और छोटे राज्यों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि 
उनके सामने क्षिसी बढ़े संघ में दामिल होने भयबा अपने अस्तित्व को विटा 
देने के अतिरिक्त कोई तीसरा मार्ग रहीं रह गया हूँ । सैनिक औौर सामाजिक, 
भाधिक और (सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पड़ौसी राष्ट्रों के साथ एक निकट सूत्र 
में आवद्ध होना आज तो अनिवायं हो गया है । हमारे नेताओं का यह विश्वास 
था कि पाकिस्तान भौगोलिक, आधिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सभी 
इप्टियों से देश के शेप भागों से घ्तना संबद्ध है कि वह राजनतिक दृष्टि से 
अपने को बिलकुल स्वतन्त्र नहीं रख सकेगा । उन्हें पूर्ण विस्वास था कि बॉधिक 
पुननिर्माण को योजनाएँ और रक्षा के प्रथ्न हो उसे हिन्द सरकार के साथ 
चहुत सी यातों में सहयोग स्थापित करने फे लिए विवण कर देंगे । दूसरे, वे 
यह भी जानते थे कि मजहबी फ्रट्ूरपन दा जमाना भी जब सदा के लिए चला गया 
है। उनका विश्वास था कि पाडिस्तान के बन जाने के बाद देश के मुसत्मानों 
में जो मदटहवी जोध काज दिसाई दे रहा है बह अपने जाप समाप्त हो जायगा । 


३१० स्वाधीनता की चुनौती 


उन्हें पूर्रा यक्नीन था कि पाकिरतान के नेताओं के सामने इसके अलावा कोई 
रास्ता नहीं रह जाग्रगा किदवे प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर अपने शासन का 
संघटन करें--वे तो यह मानते थे कि हमारी विधान-परिपद के कार्य का 
वे बड़ी सीमा तक जजुकरण करेंगे और अल्पसंख्यकों के प्रति सदभावना दिखा- 
एँगे । इससे भिन्न किसी वात की वे कल्पना भी न कर सकते थे। प्रमुख अन्त- 
रॉष्ट्रीय. विच्वर-धाराओं की अपनी जानकारी के वल पर उन्हें दृढ़ विश्वास 
था कि पाकिस्तान में भी राजनीति का आधार प्रजातंत्र और सहिष्णता के 
सिद्धान्तों ही पर रखा जायगा। अपने इन सभी विश्वासों के कारण अपने निकट 
* पड़ौस में, अपने दोनों ओर की सीमाओं पर, पाकिस्तान के निर्माण से उन्हें 
किसी प्रकार का भय नहीं था । हमारे सीमा-प्रान्तों पर अब तक भी अफग्रा- 
निस्तान ,और ईरान जैसे मुस्लिम देश थे । दर्जनों मुस्लिम देश्चों में जिन सबसे 
हमारे संबंध सदा ही बड़े अच्छे रहे, एक और मुस्लिम-देश को वृद्धि हो जाने 
हमारे मन में किसी प्रकार आओ आशंका उठना अस्वाभाविक ही होता। हमें 
पूर्ण विश्वास था कि पाकिस्तान से हमारे संबंध मित्रता के अतिरिक्त और 
किसी प्रकार के नहीं होंगे । 
पर, कुछ ऐसी वातें थीं जिनके सम्बन्ध में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से 
नहीं सोचा था। हिन्दुस्तान का वंटवारा एक बड़े ग़लत घिद्धांत पर क्रिया गया 
था। परचम में राजनीति से धर्म की सत्ता को मिटे हुए तीन शताब्दियाँ वीत चुकी 
थीं, पर हमारे देश के विभाजन का मुख्य आधार वर्मे ही था । पाकिस्तान की 
मांग के पीछे एक कट्टर धर्माचता थी, और यह निश्चित था कि उसका विकास 
और संगठन भी कट्टर धर्मावता के आधार पर ही किया जायगा | हमारे देश 
के नेताओं का यह विश्वास था कि पाकिस्तान मिल जाने के वाद मसुसत्मान 
यह महसूस करेंगे कि वे अधिक से अधिक जो चाहते थे, समस्त अव्यावहारि- 
कता के होते हुए भी; वह उन्हें मिल गया है और वे अव पंतुष्ट होकर बैठ 
जाएँगे । यह एक बड़ी तक॑-सम्मत घारणा थी और ऐसे लोगों से, जो तर्क 
भऔर विवेक को अपने काम की कसौटी बना कर चलते हों, सहज ही इसकी 
आशा की जा सकती थी । कुछ विद्येष परिस्थितिरयाँ यदि खड़ी नहीं हो जातीं 
तो मुस्लिम-लीग के नेता सम्भवतः आरंभ से ही इस वात पर ज्ञोर देते, पर 
इस विश्वास का आधार बड़ा कमज़ोर था। कोई भी घटना; किसी प्रकार 
की अफवाह, कोई हल्का सा प्रोत्साहन मुसलमानों के घामिक जोश को उभा- 
डने के लिए काफी था हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने संभवत: यह कल्पना भी 
नहीं की थी कि पाकिस्तान में रहने वाले प्रान्तों में ग्रेर-मुसल्मानों पर जा 
अत्याचार होंगे उनकी प्रतिक्रिया हिन्दुस्तान के ग्रर-मुसल्मानों पर होगी। पाकि- 


पशिया * अखण्ड अथवा चिभाजित ? है । 


] 


स्तानी प्रदेयों हे भागने वाले गैर-मुसल्मान उस प्रतिक्रिया को तूफान में फैल 
जाने वाली आग की लपटों फी तरह चारों ओर फैता सकेंगे और देश के विभा- 
जन के परिणाम-खरूप खीक, भुंकलाहट कौर आफ्रोध की जो मावनाएँ इस 
देश की ग्रैर-मुसत्मान जनता के मन में अन्तद्वित थीं थे एक व्यापक अस्नि- 
दाह के लिए अच्छा वातावरण ्ँयार फर देगी | अपने निकट पड़ौस में निपट 
दुराग्रह और नथंस हिंसा के बल पर स्थापित धर्म का आधार लेकर चलने 
वाले एक इस्लामी राज्य के बन जाने फी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह हुई कि 
हिन्दुओं में भी हिन्दू-धर्म का मावार लेकर, एक वसा ही मजहबी, जौर कट्टर 
हिन्दू राज्य कायम कर छेने फी प्रल्नत्ति बढ़ी । जिस पाकिस्तान का वे वर्षा से 
विरोध कर रहे थे, क़ायदे-आजपम जिन्ना की जिस राजनीति के प्रति वे घृणा 
बौर तिरस्कार फी भावना से भरे हुए थे, और धर्म के आधार पर राज्य के 
निर्माण की जिस माँग को थे मध्य-युगीन, बर्च रत्तापूर्ण और अव्यावहारिक कहा करते 
थे उसके; कुद्ध विद्येष परिस्थितियों के कारण, क्रियात्मक रूप छेते ही ये उसका 
बनुकरण करने के लिए बेचन हो उठ । वे कहने लगे कि हमें नहीं चाहिए गांधी 
और नेहरू जो मुसल्मानों को भारतीय राष्ट्र में बरावरी के तधिकारों का दावे- 
दार मानते थे, हमें नहीं चाहिए अमोक्रेसी/ जिसमें अल्पसंख्यकों को विश्येप 
सुविधाएं और विशेष अधिकार देने की बात हो और हमें नहीं चाहिए ऐसे 
अन्तर्राप्ट्रीय जनमत का समर्थन जो हमें अपने देश में एक घामिक राज्य बनाने 
से रोकना चाहे । हमें तो ऐसा नेता चाहिए जो कायदे-आाज़म के समान हमारा नेतृ- 
त्वकर सके और हमें एक ऐसा राज्य स्थापित करने में सहायता दे सके जिसके लिए 
राजपूतों ने केसरिया बाना पहिना घा और मराठों ने भगवे झट़े को फहराया 
था | हमें तो हिन्दू-राज्य चाहिए | हमें इसकी पर्चाह नहीं कि दुनियां कया 
कहेगी । अन्तर्राप्ट्रीय जनमत की छाती पर जब पाकिस्तान जैसा मुस्लिम 
राज्य कायम किया जा सकता हूँ तो हिन्दू-राज्य की स्वापना ययों असंमव हैँ? 
हमारे नेता ही वयों इतने चुजदिल ओर डरपोक हैं कि थे हिन्दू-धर्म के प्रतीक 
भगवे ऊ#ंडे को दिल्‍ली के लाल किले नहीं पर लद॒रा सकते ? 
साम्प्रदायिक विभाजक-तत्वों पर 
न 

राशियता की विजय 

यह निश्चित हूँ कि सांप्रदायिक विद्वेष के इस बढ़ते हुए अंधड़ में भार- 
तीय सरदार यदि अपना मानसिक संतुलन सो बैठती और उसके सामने कफ 
जाती तो न केबन हमारे देश की प्रगति को ठेस पहुँचती, समस्त एशिया की 
संध्य-युगीन दर्बर फामिस्द प्रवुसियों को नी बड़ा प्रोत्याइन मिद्ता । हमारे 
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झे१२ स्वाधीनता की चुनोती 


देश में मुसलमानों पर होने वाले प्रत्येक अत्याचार की गज न केवल पाकिस्तान 
के कोने कोने में सुनाई देती, सभी इस्लामी देशों पर उसकी प्रतिक्रिया: होती। 
इन सभी इस्लामी देशों में धर्मावता की वे भावनाएं जिन्हें राष्ट्रीयता के विकास 
ने अब तक नियंत्रण में रखा है, एक वार फिर प्रवल हो उठतीं, और उनके 
विरुद्ध हम अपने अन्य पड़ौसी देझ्ों में हिन्द्द और बौद्ध तन्‍्वों को जागृत करने 
के प्रयत्व में जुटे होते। धर्म के आधार पर एशिया को एक मनोवैज्ञानिक 
बटवारा हो जाता, और उससे एज्षिया के सभी देझ्यों के आपसी संबंधों में अनेकों 
उलभरनें पैदा हो जातीं । आज इस्लामी देश इस स्थिति में नहीं हैं कि वे सामू- 
हिक रूप में भी हिन्दुस्तान पर आक्रप्तण करने का साहंस कर सकें, पर वे 
वाहरी देझ्यों के हाथ अपनी राजनैतिक स्वाधीनता और आर्थिक साधनों को 
वेंच कर भी अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्त करते, और उससे अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याएँ अधिक जटिल बनतीं। इस्लामी देझ्यों, विशेष कर ईरान और एक 
सीमा तक मिश्र, में इस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ आरंभ भी हो गई थीं, पर 
भारतीय सरकार विवेक के भार्ग पर जिस साहस और दृढ़ता के साथ चलती 
रही, और देश में एक असांप्रदायिक भीतिक लोकतंत्र की स्थापना पर उसका 
जो आग्रह रहा, और सभी सांप्रदायिक प्रश्ृत्तियों को कुचलने का उसने जो 
भरसक प्रयत्न किया, उसका परिणाम यह हुआ कि धर्म के आधार पर एशिया 
के किसी विभाजन का खतरा विल्कुल मिट गया। हिन्दुस्तान में सांप्रदायिक 
दंगे भौर रक्तपात ज्यों ज्यों कम होते गए, इस्लामी देशों में उनकी गूंज भी 
घीमी पड़ती गई, और पाकिस्तान का हिन्द-विरोधी प्रचार भी उतना ही 
प्रभावहीन होता गया । इस्लामी देझ्षों में हमारे प्रति विश्वास की भावना 
फ़िर लौटी, और एशिया में घर्मावता के तत्त्वों के जिस विनाशकारी ताएडव 
की आशंका लोगों के मन में विकसित होने लगी थी वह मिट गई। देश भर 
में करोड़ों लोगों के मन में प्रतिहिसा की जो भावना फैह गई थी, एक जन- 
तंत्रीय सरकार का उसके सामने न कुकना और असांप्रदायिक आधार पर 
एक लोकतंत्रीय शासन के आदर्श पर जमे रहना ; इतिहास की बहुत बड़ी उप- 
लब्धियो में गिनी जानी चाहिए । ह 


[९ २० 
गृह युद्ध की नह लपटें : स्थाम 


मलाया, बमो 

परंतु, हिन्दुस्तान में जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उन विद्याल लपटों को - 
वुकानें और कुचलने के काम में छगभग सफल हो चुका था जिनके एशिया 
भर में फैल जाने और उसके समस्त भविष्य को क्षार कर देदे का भय था, 


३६ 
बोर 
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पो तक चलने वाले गह-यद्ध की चिनगारियां अपने पड़ीसी देशों 
छड़ कर जाने लगी थीं और वहां नए और भयंकर विस्फोट्टों की सृष्टि 
करने के काम में लम गई थीं। एशिया को इस नह अराजकता का बध्रारत 
संभवतः स्पाम से हुआ, यद्यपि बड़ा विचार-धाराओं का संघर्ष उतना तीब्र 
नहीं था जितना मलाया, वर्मा और हिन्देशिया में । अप्रेल १६४८ में स्थाम में 
एक सैनिक क्रांति हुई, जिसके प्रणेता वहां के सैनिक तानाशाह मार्भल पिदून 
संग्राम थे । स्पाम की सरकार में विछले पांच महीनों में यह तीसरा परिव- 
सन था। पहिला परिवत्तंन भी, जिसमें स्थाम की १६३२ की क्रांति के नायक 
प्रिदी, व अन्‍य सभी सझुण और प्रगतिशील मंत्रियों को सरकार से हटा दिया 
गया था, पिदून संग्राम के इणारे पर ही हुआ था। उस समय नई खुआंग को 
प्रधान-मंत्री बनाया गया था। जनवरी १६४८ के चुनाव बड़े असंतोष जनक 
वातावरण में हुए, और उनके परिणाम-स्वरूप जो सरकार बनी उसमें भी नई- 
सुआंग प्रधान-मंत्री थे, और कुछ बड़े जमीदार, पुराने सरकारी नौकर और 
देशी राजा उनके मंत्रि-मण्डल में थे । १ अप्रेल में इस मंत्रि-मण्डल को भी हटा 
दिया गया और स्वयं पिवून संग्रोम ने देश का शासन अपने हाथ में ले लिया। 
एशिया क॑ एक छोटे देश में फासिस्ट घक्तिपों की हिसात्मक विजय, और अन्य 
देशों को प्रगतिशील तत्वों को एक बड़ी चुनौती थी । इसके कुछ ही दिनों 
बाद, मई के प्रारंभ में, मलाया में गड़बड़ शुरू हुई । इस गड़बड़ के पीछ 
कम्यूनिप्टीं द्वारा प्रेरित जमीदार, खानों और वन्दरगाहों पर काम करने वाले 
मजदूरों की बहुत सी मांगें थी । मझदूरी बढ़वाने के अतिरिक्त वे कुछ आइबा- 
सन भी चाहते थे जिनका उद्देश्य यह था कि जमींदारी में काम करने वासदि 
व्यक्ति मज़दूर-संघों की स्वीकृति के बिना नौकरों से न हटाएं जाए और ऐसे मज- 
टूर और ठकेदार, जिन्हें संघ स्त्रीकार न करें, नौकरो पर न रखे जाएँ । इ 
मांगों को लेकर सिंगापुर और स्वेटनहम के वन्दर्गाहों में हड़तालें हुई, पर वे 
असफल रहीों। अन्य स्थानों की हड़तालों में भी जब शिथिलता आने लगी तव 
सालिकों ने आक्रमणात्मक दृष्टिकोग का परिषय दिया । धमकियां दी गई, 
हमले, लूटमार और हत्याएँ भी हुई। इसके विरोध में कम्यूनिस्टों फो ओर से प्रति 
हिसा का प्रारंभ हुआ । जोहोर में एक जागीर के मजदूरों ने एक पूरी जमीं- 
दारी पर कब्जा कर लिया और उसमे सामूहिक सेती करने लगे । पुलिस और 
फ़ौज को चुलाया गयां। उसका प्रतिरोध हुआ। तब उसकी संख्या बढ़ानी 
पड़ी | पहिले संघर्ष में हो आठ मजदूरों वी जान गई । इससे कटवाहूद फनी । 
मजदूरों ने फावड़े, भाले और कुल्हाड़ी का प्रयोग किया | जगह जगह हत्याएं 
१ स्थाम कय उद्स बड़ा राष्ट्रीय नेता, प्रिदी, आड़ भी सिगाएर मे निवासित है । 
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होते छगीं और रवड़के गौदाम जलाए जाने लगे । सरकार ने कम्यनिस्ट विचारों 
के मजदूर नताओं का बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया, और मजदर संस्थाओं 
के सवसे बड़े संघ को जिसमें लगभग सवालाख, मजदूर शामिल थे ग्रर-कानू नी 
करार दे दिया | कम्यूनिस्टों की प्रतिहिता भी दिन व दिन बढ़ती गई। एक 
लंबे अस तक उन्हें सफलता मिलती रही। उन्होंने अपने जंगलों में वर्षों से अंग्रेजी 
ओर जापानी हथियार इकट्ठा कर रखे थे शहरों में उनके योग्य गप्तचर थे । 
जंगल म॑ लड़ने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। और मलाया को अधिकांश भाग घने 
जंगलों से भरा हुआ है । जनता का भी निष्क्रिय समर्थन उन्हें प्राप्त था | पर 
दूसरी ओर अंग्रेज इंग्लैण्ड और वन्य उपनिवेशों से फौजी दस्ते मंगा रहे थे 
भर मलांया के कम्यूनिस्टों को जड़मल से नष्ठ कर देने पर तल गये थे | यह 
निर्चित हूँ कि अंग्रेजीफोजों की बढ़ती हुई संख्या और उनके नवीनतम हथि- 
यारों के सामने कम्यूनिस्टों का प्रतिरोध अधिक दिनों तक कायम नहीं रह 
सकेगा, पर गुरिज्ला-युद्ध की उनकी शक्ति को कुचलना आसान नहीं होगा । 
१४४८ के ग्रीष्म:में मलाया में अचानक दहक उठने वाली गह-यद्ध की ये लपटें 
बड़ी तेजी से वर्मा की ओर बढ़ीं : वर्मा जनवरी १९४८ में मिलने'वाली स्वतंत्रता 
का बड़ी सुन्दरता से उपयोग कर रहा था, और एक ओर तो देश के खनिज 
पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने व महत्वपूर्ण उद्योग-चन्चों के राष्ट्रीयकरण के 
काम में लगा हुआ था जोर दूसरी ओर अपनी विक्षा व संस्कृति में भी कुछ 
अभूतपूर्व प्रयोग कर रहा था | अग-सांय की हत्या वर्मा की नवजात स्वाबी- 
नता पर एक बड़ा प्रहार था, पर थाकिन नू क नेतृत्व में वर्मा एक बार फिर 
प्रगति के पथ पर चल पड़ा था। थाकिन नू ने १३ जून १६४८ को रंगून में 
एक भाषण दिया, उससे ब्रिटेन के कुछ पत्रों ने यह निष्कर्ष निकाला कि 
वह कम्यूनिस्ट हैं। यह गछत आरोप था । थाकिन नू एक कट्टर और धामिक 
बौद्ध हैं । अपने राजनतिक और आशिक विचारों में उनका कुकात्र स्पष्टतः 
समाजवाद की ओर हैँ । उन्होंने वर्मा के सभी वामपक्षी दलों को मिलाना भी 
चाहा, पर उन्हें सफलता नहीं मिली ।कम्यूनिस्टों से उनका कगड़ा राष्ट्रीयकरण 
के प्रइन को लेकर प्र।रंभ हुआ | थाकिन नू की सरकार ने विदेशी उद्याग-धंवों का 
राष्ट्रीकरण करते समय उनके पुराने मालिकों का उचित सुआविज्ञा 
देने का वायदा किया था । इन लोगों ने मुआविज्ञे के रूप में 
बहुत बड़ी चढ़ी रकमें मांगी, और चाहा कि उनका फौरन ही नकद सिक्कों 
में भगतान क्रिया जावे, और इस मुजावज्ञे के, अयवा उनके लाभ के, नियति 
पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाय | यह निशच्त्र ही एक गलत माँग थी । १ 


३ ब्रिटेन में एक जनवरी १६४७ में कोयले की खातों का राष्ठीयक्रण किया 
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आकिन नू की सरकार द्वारा इसको पूरा किए जाने की संभावना नहीं थी 
पर इसकी प्रतिक्रिया के रूप में वर्मा में कम्यूनिस्टों का जोर बढ़ा। बर्मा में 
कम्यूनिस्टों के दो दल हैं-->एक थाकिन सोए के नेतृत्व में लाल भांदे वाले, जिन 
अराकान में अधिक प्रभाव है , और दूसरे थाकिन तुन को नेतृत्व में सफेद डे 
बालछे, जिनका प्रमुख कार्यक्षेत्र मध्य वर्मा है। थाबिन नू ने बहुत्त दिनों तक इस 
इसरे दल के साथ मित्रता का वर्त्ताव रखना चाहा, पर बाद में उसे इस दल के 
बहत से कम्य निस्टों को गिरफ्तार करने पर भी विवश्ञ होना पड़ा । वर्मा को 
सरकार आजकल कम्यूनिस्टों के उपद्रवों को कुचलने में व्यस्त हूँ । कई मंत्रि- 
योंने मंत्रिमंडल से त्याग-पत्र देकर फौज में नाम लिखा लिया हू । स्थिति' 
अभी तक रारकार के नियंत्रण में है, पर देश का समस्त राजनैतिक दीवन 
अनिदचय और अस्थायित्व के थपेड़ों में चकनाचूर हो रहा है । 
एशिया की प्रगति का 
लेखा-जीखा 
यह एक निश्चित तथ्य हैँ कि एशियायी सम्मेलन जो बाद के अठाशर्ह 

महीनों में एशिया की प्रगति वड़ी घीमी मात्रा में हुई है, और उसे बड़ी बड़ी 
फठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । हिन्दुस्तात उम्तवो कुछ ही सहीनों बाद 
स्वाधीन बना; पर उसे वह स्वाधीनता एक व्यापक रकतपात की मंहगी कीमत 
पर मिली, और स्वाधीनता के साथ ही उसमें कुछ ऐसी जहरीली प्रवुत्तियां भी 
जोर पकड़ने छूगी जिन्होंने स्वाधीनता के जनक, हमारे राष्ट्र-पिता को हमसे 
छीन लिया । मिश्र अव भी अंग्रेजों के प्रभुत्व से निकलने के प्रयत्तों में लगा 
हुआ है । फिलीस्तीन की समस्या अमी मुलभी नहीं हूँ । नुर्की, अमरीका व 
रूस की प्रतिस्पर्धा का भिकार बना हुआ है । ईरान में भी लगमग बसी ही 
स्थिति हूँ। वर्मा में एक रक्तिम गृह-युद्ध चल ही रहा है और महाया में 
अंग्रेजी दस्ते जनता के विद्रोह को कुचलने में व्यस्त हैं। हिन्देभिया आज भी 
स्वतंभ्न नहीं ई ; स्वतंध्ता फी घर्तो के संबंध अमी भी विचार-विनिमय चल 
रहा हूँ । हिन्द-चीन, और हिन्द की फ्रांसीसी वस्तियों तक में फ्रांस अपने साम्रा- 
ज्यवाद को समाप्त कर देने के लिए सैयार नहीं हैं । यह स्पष्ट है कि बोरोपीमि 

साम्राज्यवाद एशिया में अपने प्रभुत्व के भड़ें बनाएरखना चाहते हैं, कुछ ऐस 


की यिएकआ है 
हट 


गया या, परंतु जमी तक मुआवर्ज का तस्मीना नहीं किया जा सेझा है, अं 
ब्रिटेन में जहां कहीं झुबादजा विया गया है, हुंटी अयवा हिस्से वी शवस में हो 
दिया गया हूँ, नकद नहीं, और किसी भी व्यक्षि को बिटेन से कुछ पौष से 
बधिक नकद छ पया घाहर ले जाने की इजाइत नहीं है । 
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केन्द्र जहां से एक भिन्न परिस्थिति में, वे एक बार फिर अपने साम्राज्यों 
को फैला सके | चीन में तो विरोबी तत्त्व अपनी झक्ति के चरम शिखर पर 
हैं ही। समस्त उत्तरी चीन पर उनका अधिकार हो गया है, और अब उनकी 
सेनाएँ तेजी से दा णके प्रमुख नगरों की ओर बढ़ रही है । जापान में भी 
शान्ति के चिन्ह कहीं दिखाई नहीं देते । उसे रूस के विरुद्ध हवाई आक्रमणों 
का आधार-स्थलरू बनाया जा रहा है। कोरियां में उसके अमरीका हारा 
नियंत्रित 4 रूस के अन्तंगत प्रदेशों के वीच रूगड़ों की खबरें लगातार 
मिलती रहती हैं । | ह 
तब प्रइन उठता हैँ कि एशिया में हम किस ओर बढ़ रहे हैं ? एकता 

और संगठन की ओर हम जा रहे हैं, अथवा विभाजन और विश्वंखकतत! की 
ओर ? एशियायी एकता! की वे लंवी चौड़ी बातें क्या कंवल्ल दिन के स्वप्नों के 
समान थीं मथवा उनका कोई ठोस आधार भी था? एशियायी संस्कृति की महा- 
नता के विश्वास में कोई तथ्य हैं अथवा हम सचमुच यूरोप अधवा अमरीका के पीछे 
पीछे चलने और दौड़ दौड़ कर उनकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए ही वनाए 
गए हें ? राजनैतिक स्वाबीनता मिल जाने पर भी क्‍यों हम अपने परों को वैड़ियों 
से जकड़ा हुआ, और आये बढ़ने में असमर्थ पाते हं ? यह तो निश्चित हे कि यह 
हमारे जीवन का संक्रमण काल हूँ और प्रत्येक देश का ऐसी स्थिति में संकटों 
का मुकाबिला करना पड़ता है ! एशिया भर में बड़े, पुराने, शवितञ्ञांली साम्रा 
ज्य टूट टूट कर गिर रहे हैं, और उनके धमाके से स्वभावतः ही आसपास की 
जमीन में दूर दूर तक एक जलजला उठता हैं। कुछ छोगों का कहना कि ये 
साम्राज्य मिटते-मिटते भी अपने पीछे विग्रह के वीज छोड़ जाना चाहते हें । 
इसमें भी संभवत: कुछ सचाई है । पर, एक बड़ा कारण यह भी जान पड़ता 

कि सभी देशों में जिस नेतृत्व की अंपे्षा की गई थी, वह भी, इस संकट 
संक्रमण के काल में, एशिया की जनता को नहीं मिल रहा हूँ | जिन नेताओों 
के हाथ में आज अधिकांद्य राज्यों की सत्ता हैं वे सामान्यतः वेंधानिकता में 
विश्वास रखने वाले, प्राचीनतावादी औरधीमी गति के सुवारक हैं। जनता 
की आवश्यकताओं और उसकी आकांक्षाओं के वे सीब  संपक मे नहीं हूँ । 
शासन की उनकी कल्पना पुरानी हूँ ।इस स्थिति में उन्हें प्रायः ऐंसे तत्त्वों 
'[ पूँजीपतियों और साम्राज्यवाादी सरकारों ] से सहयोग करना पड़ा हैं जिनके 
विरुद्ध वे एक लंबे असे तक लड़ते रहे हू । 


एशिया मे साम्यवाद 


[4 अभि. 
एक विश्लषण - 
यह निश्चित है कि एशिया के सभी देझ्षों में साम्यवाद का प्रभाव तेज़ी 
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के साथ बढ़ता जा रहा है, पर में समझता हें कि इसके संबंध में हमारे दीच 
में बड़ी ग़लत फ़हमियां फैली हुई हैं । साथारणतः यह माना जाता हैं कि 
उसके पीछे रूस का हाथ है । रूस समस्त एशिया पर छा जाना चाहता हू, 
यह विचार अमरीका और ब्रिटेन के समाचार पत्रों के हारा लगातार फंलाया 
जा रहा हूँ | यह असंभव नहीं कि रूस एशिया के इस संकमण-काल की वस्था- 
यित्व पूर्ण राजनीति का उपयोग एशिया में जपनी शक्ति को बढ़ाने की दिद्या 
में करना चाहता हं, पर हमें उन वास्तविक कारणों को भी खोज निकालना 
होगा जिन्होंने एशिया भर में साम्यवाद की प्रगति को इतना तीद्न चना दिया 
हैं, क्योंकि जब तक उन कारणों को दूर करने का समुचित प्रयत्न नहीं किया 
जाता तब तक जोर-ज्ञवरदस्ती से कम्यूनिस्टों को कुचलने वी सभी योजनाएँ 
निरर्थक सिद्ध होंगी। एशिया में साग्यवाद के तेजी से बढ़ते हुए प्रभाव के सूल 
में है--एशिया की ग़रीवी और एथिया के भाग्य विधाताओं की उसे दूर 
करने की दिशा में असमर्थता अथवा अनिच्छा । इसी पृष्ठ भूमि पर हम एशिया 
के साम्यवादी आंदं:छनों को ठीक से समझ सबोंगे | चीन के कम्यूनिस्ट आंदो- 
लन की जड़ में चीन की आधिक रिथति हूँ । चीन में ८० प्रतिशत से अधिक 
व्यक्ति गांवों में रहते हे । उनमें से अधिकांश के पास ज्ञमीन नहीं है, थे बुरी 
तरह से कर्म में लदे हुए हैं, वेईमान सरकारी अफसरों के जुल्मों से ये परेशान 
हो गए है और एक बड़े परिवत्तंन के छिए वे उत्पुक हैं।कुंग चांम्टंग नाम 
का राजनतिक दल--जो विद्देघों में चीन के कम्यूनिस्ट दल के नाम से प्रसिद्ध 
हूँ और--जो बाज कुओमिन्टांग के हाथों से देश के एक बड़े भाग को मुक्त 
कराने में सफल हुआ हैँ | पिछली शताब्दी के असफल किसान विद्रोहों का ही 
एक विकसित रूप है, णौर उसका प्रमुस लक्ष्य कोई बड़ी सामूहिक क्रांति नहीं, 
किसानों को उनके प्रकृति-दत्त अधिकारों को दिलाना हई । उनका आग्रह कम 
से कम, निकट भविष्य के लिए ज़मीन के समाजीकरण पर नहीं, किसानों द्वारा 
उसके समान अधिकार पर है। समाजीकरण वे भारी उसद्योगों ब, जमीन के 
अतिरिक्त अन्य सभी प्राकृतिक साधनों का ही करना चाहते है, परंतु उसमें भी 
व्यक्तितत प्रेरणा को विल्कुल ही कुचल देने बी उनकी मंथा नहीं है । एक ऐसे 
वैधानिक शासन में, जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, उनका विष्वास 
हैं। १ इसका अर्थ यह नहीं है कि कुंग चान्टंग और उसके नेताओं का माफसे- 
१ १६३६ में मात्रो त्सि तुंग द्वारा लिखी गई “नया जनतं्र” नाम फी प्रसिद्ध 

पुस्तक में चीन फे लिए जिस नए शासन-विधान का प्रस्ताव किया गया था 

चह न तो साम्यवादी दल की तानाशाही थी न पश्चिमी ढंग का प्रजात॑त्र, उसमें 

उन्होंने “सभी फांतिकारी दलों की एक मिलो-जुली सरकार” दनानें पर जोर 


3] 


श्श्द : स्वाधीनता की चउने,ती 


वाद में विश्वास नहीं है, अथवा रूस के प्रति उनका आकर्षण नहीं हैं पर य 
निश्चित है कि अपने देश को ऊँचा उठाने के लिए, उसकी जनता को सन्नी 
बनाने के लिए, वे अपने सिद्धांतों में बहुत कुछ परिवत्तंन करने के लिए तैयार 
हैं । चीन के कम्यूनिस्टों ने एक लंबे अर्से तक कुओमिन्टोंग के साथ, उसके 
एक अंग की हैसियत से काम किया है। जब तक्र कम्यनिस्ट और कृओमिस्टोंग 
“किसान, मज़दूर और उच्च वर्गों के प्रगतिशील तत्त्व मिल कर काम करते 
रहे, उन्हें एक के बाद दूसरी और एक से वड़ी दूसरी, सफलता मिलती गई। 
पर, घोीरे घीरे, च्यांग के नेतृत्व में चीन का 7१्रतिक्रियावादी दल कम्यनिस्टों 
को शासन से निकाल देने की नीति पर चलने लगा | चेन तु-इय्‌ के नेतृत्व में 
कम्यूनिस्ट समझौता करते रहे । पर, धीरे घीरे उनमें प्रतिहिसा का भाव 

जागा | कम्यूनिस्टों का नेतृत्व माओ त्मि-तुंग के हाथ में आ गया । तव से 
चीन में कम्यूनिस्टों की शक्ति लगातार वड़ती गई है । माओ त्सि-त्‌ंग का रूस 
से सीधा संबंध ,नहीं हैं -- जिन दिनों वे चीन में चू ते के साथ लाल सेना! 
के संगठन में लगे हुए थे वे कोमिन्टन? से निर्वासित थे। उनकी माक्संवाद 
की कल्पना भी रूस से भिन्न हैँ । जनतंत्र में उनका प्रगाढ़ विश्वास है। उनके 
सिद्धान्तों को हम माक्सवाद का चीनी, अथवा एशियायी, संस्करण कह सकते 
हैं । इन सिद्धांतों का जन्म स्पष्टत: चीन की, और एशिया की, विशिष्ठ 
परिस्थितियों में हुआ है । 

. माओ त्तसिन्‍तूंग का विश्वास हैँ कि चीन अभी समाज की सामन्तशाही 
व्यवस्था को भी पार नहीं कर पाया हैं, ओर उसे पहिले तो उस “जनतंत्री य- 
क्रांति” में से गुजरना है जिसे परिचमी देश झताब्दियों पहिले ग्राप्त कर चुके 
हैं। इस कारण चीन का आज का आदशे समाजवादी क्रांति नहीं, वैदेशिक साम्रा- 
ज्यवादी नियंत्रण से राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करना; सामन्‍्तझ्ाही को मिटाना 
और पंजीवाद_ और जनततन्त्र के अनिवाय॑ रूपों के साथ, एक विकसित औदो- 
गीकरण के आधार पर, अपनी अर्थ नीति की स्थापना करना है । परंतु, चूंकि 
चीन की यह जनतंत्रीय क्रांति विश्व-इतिहांस के एक ऐसे युग में सामने आ 
रही है जब रूस व कई अन्य. देशों में समाजवादी ऋति संपूर्ण हो छुकी हैं, 

_ अनिवायंतः ही उसका पूंजीवाद एक निया पूंजीवाद! और उसका जनतंत्र एक 





वाद और विदेशी सांम्राज्यवाद के विरोधी पूंजीपतियों के लिए भी स्थान था--- 
| और आज भी चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी इसी “नए ग्रजातंत्र' को कार्यान्वित 


करने ठे दिए कटिवद्ध हें । 
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पूंजीएनियों के हाथ में नहीं होगा, भर न यह रूस के समान श्रमजीवियों की 
तानांधाही का दाप लेगा। इसका नेतृत्व मजदूरों और किसानों के हाथ में 
होगा, भौर अन्य वर्गों दे प्रमतिमील व्यक्ति, छोटे शहरों का मब्यमन्व्ग, उदार 
पूंजीपति कौर समझदार जमींदार, भी उसमें शामिल हो सकेंगे । इस जनतं- 
घीय क्रांति की अथंनीति का आधार होगा-- जमीन किसान की हैं? । किसान 
वो भारी करों और सामंतथाही के बोजझ से सुकत विया जाएगा। उत्पादन के 
सभी साधनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनका नियंत्रण व्यक्ति के हांथ में 
हो, अथबा समह के या समाज के । श्रम और पूंजी में सहयोग की भावना की 
वृद्धि, और मजदूरों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने, पर जोर दिया जाएगा । 
जनतंत्र का आधार जनता को प्रेरणा पर रखा जाएगा | जनता को दिक्षित 
बनाने का पूरा प्रयत्त क्रिया जाएगा। चीन इतना विरतृत देय है कि सभी 
स्थानों पर इस जनसंत्रीय क्रांति के एक साथ सफल होने की आश्या नहीं की 
जा सकती ; इसको साथ ही शिन स्थानों में वह सफल होगी उन पर प्रतिक्रि- 
यावादियों क्वा सामूहिक दवाद भी बढ़ेगा, इस कारण उनकी ग्रनिक रक्षा का 
समुचित प्रवध करना पढ़ेगा। इस सैनिक-रक्षा की व्यवस्था इस ढंग से की 
जाएगी हि उसमें जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा । 

हैं एक बाह्मरेखा है उन सिद्धांतों की जिन पर, माओ त्त्रितूंग ये 
प्रेरणा-प्रद नेतृत्व में, आज चीन के कम्यूनिस्ट चल रहे हे । स्पप्टत: यह रूस 
का अंधानुकरण नहीं हैं, स्थानीय आावध्यकताओं को दबाव में उसका परिव- 
तित रूप है| एक चीनी विद्वान के घब्दों में माओ त्सि-तुंग ने “मावर्सवाद का 
एक चीनी अथवा एशियाबी, रूप तैयार किया है । उसका एक बड़ा काम 
मावसंवाद को उसके योरोपीय रूप से एशियायी रुप में बदल देना है । वह 
पहिला व्यक्ति हूँ जिसने इस ढगम में सफनता प्राप्त की है । ” इन सिद्धांतों से 
हम सहमत हों या नहीं, यह निश्चित हैँ कि उनके पीछे चीन के २२ 
लाख कम्यूनिस्टों और उनके द्वारा मुक्त किए गए १४ करोड़ व्यक्ितयों का 
समर्थन हैं । इसके विपरीत च्यांग-काई-बेक जिसको हाथ में आज चीन की ठेज्ी 
से सिकुड़नी जाने बाली सर्वच्चि राज्य-सत्ता है, एक सामंतथाही व्यवरथा 
का प्रतीक है । चीन में कम्पूनिस्टों कौर बुओमिन्टोंग का संघर्ष प्रगतिशील 
बोर प्रतिक्रियादादी तत्वों का संघर्ष हैं। यह भी निश्चित हूँ कि यह संघर्ष 
कदादि इ्तता न खिचता यदि इन प्रनिक्रियावादी तत्तों को अमरीका का 
समर्थन न प्राप्त होता । रूजवेल्ट छी नीति दोनों दलो फे चीच समझौता करा 
देने को थी --और यह जान पड़ता हैँ कि अपने जीवन के अन्तिम दिनों में 
ज्यांय के वास्तविक रूप को उन्होंने समझ लिया था । पर, इसफ्य कारण यह 


३२० स्वाधीनता की चुनोती 


था .कि रूज़वेल्ट रूस से अपने संचंदों को अच्छा बनाए रखना चाहते थे । 
ट्रमंन के हाथ में अमरीका का शासन आने के वाद से अमरीका की नीति - 
लगातार रूस के विरुद्ध होती गई है, और उसका परिणाम यह हुआ है कि 
उसने. चीन में च्यांग के खिलौना-शासन को बनाए रखने के लिए समय समय 
पर बहुत अधिक रुपया, और लड़ाई का सामान, दिया है। और, अमरीका 
हारा एक प्रततिक्रियावादी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए जितना अधिक 
प्रयत्त किया जा रहा है, चीन में अमरीका के विरुद्ध भावनाएँ उतनी ही वढ़ 
रही हैँ । जनवरी १६४६ में झ्ांघाई के विद्यारथियों ने अमरीकी अर्थ मंत्री 
माशेल के स्वागंत के लिए एक विशाल आयोजन किया था । एक वर्ष के बाद 
वे मार्शल, और अमरीकी सहायता, के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे । आज 
जीन के अधिकांश भागों में अमरीकनों के विरुद्ध जितना क्षोभ पाया जाता 
हैँ उतना किसी अन्य देश वालों के विरुद्ध नहीं । यह परिवत्तंन अगस्त १९४६ 
के वाद आया। जब चीनियों ने अमरीका द्वारा च्यांग-काई-शेक को दो अरब 
डॉलर दिए जाने की बात सुनी । चीनी कस्यूनिस्टों की दृष्टि में यह साम्राज्य- 
वादियों की ओर से च॑न के प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को; अपना पूरा समर्थतर 
देने का निश्चय था | इसके प्रकाश में चीनी जनता को अपना निश्चय बनाना 
था । वह निश्चय उन्होने वाया, बड़े साहस और इढ़ता के साथ, और उत्त 
निरंचय पर वे आज चल रहे हैं, मौर चीन की ज्ञमीन उनके खून से लाल 
'और लाशों से. ज़रखेज़ होती जां रही. है | अमरीका का सारा रुपयां और 
उसके शस्त्रागारों के सारे हथियार, अणु वम भी, उन्हें कुचल नहीं सकेगा । 
चीन में आज जो कुछ भी हो रहा है, स्थाम, मलाया, वर्मा आदि में हम 
उसी के ढ़ंग के आंदोलनों को विकसित होते हुए पा रहे हूँ, क्योंकि इन देशों 
की समस्याएँ भी मूलतः वही हें समस्त एशिया एक बड़ी संक्रांति के युग 
में से गृज़र रहा है । वे समस्त प्रव्ृत्तियाँ जो विभिन्न राष्ट्रीयताओं के रग- 
'बिरंगे भंडों हे नीचे विभिन्न साम्राज्यावदों का सुकाविला करने के लिए एक- 
त्रित हो गई थीं, उन साम्राज्यवादों के टूटने के साथ विखरती चली जा 
रही हैं; और उन्हें आज हम, वर्गीय और वैचारिक आधारों पर, एक दूसरे को 
चुनौती देते हुए पा रहे हैं | यह कहना कि यह सब कम्यूनिस्टों की दुष्ठता 
अथवा पड़यन्त्रों का परिणाम है, और उन पड्‌यन्त्रों के मूल-ल्लोत कलकत्ता 
में "आयोजित कम्यनिस्ट-पार्टी के सम्मेलन में १ अथवा इस प्रकार की किसी 
2 ब्वह सम्मेलन २८ फरवरी से ६ मार्च १६४८ तक हुआ । दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के विंभिन्न देशों में वत्तेमाव वेचारिक संघर्ष का प्रारंभ उसके वाद ही, अप्रेल- 


मई फे महीनों में, हुआ । ' 





श्द्हि 


एशिया : अखंड अथवा विभाजित ? झ्श्र्‌ 


अन्य घटना में ढंद निकालना चस्तु-स्थिति की गहराई में जाने से इन्कार करना 
है | राष्ट्रीय एक्ना और झक्कि के नामपर आज हम इन विश्येखल नत्वों को 
फिर से संयोजित नहीं कर सकते हैं; कोरी राष्ट्रीयता का आकपंग, मिसक 
अ त सफेद चमड़ी के स्थान पर भरी काली अथवा परोली चमड़ो वाले मालिसों 
दी स्थापना में हो, एशिया के जन साधारण की दृष्टि में मिट चुका दे । किसी 
पंजीवादी अथवा प्रनिस्पर्धात्वक अ्थनीति के नियत्रण में आज हम नव -जीवन 
सव-चेतना और नवीन आकांक्षाओं से स्वदित-प्रेस्ति-अनुप्राणिद करोड़ीं एशिया- 
वासियों की नहीं रख सकेंगे : एशिया के कीने कोने में आज उन्हांन इस 
प्राचीन गली-सड़ी समाज-व्यवस्था के प्रति विद्रोह वा भंडा उठा लिया है 
एणिया में यदि हम एकता और संगठन की स्थापना करना चाहते हैं, 
उसकी सभ्यता और सस्कृति के रचनात्मक तत्वों से एक लटखड़ाती हुई विश्व- 
सभ्यता का जीणपंद्धार करना चाहते है, अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में अपने लिए 
एक स्नेह और आदर ,का स्थान बना लेना चाहते हे, तो हमें पूंजीवाद और 
प्रतिस्पर्धा की अश्ेनीति को सदा के लिए नप्ठ कर देना होगा । एशिया भर 
में आज जो कुछ हो रहा है, उसका ज्वलंत सक्रेन इसी डिशा में है । यदि हम 
इस दिया से भटक गए, और कम्यूनिज्म के विरोध के नाम पर एशिया: को 
दो भागों मेंवॉटन के लिए तैयार हो गए, तो एशिया को प्रयति के उस उठते 

ज्वार को प्रतिक्रियाबादिता के रेतीले कगारों में नप्ट अ्प्ट होने का उत्तर- 
पित्व हम पर होगा । 


हु 
ऐ] 
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एशिया की जन जाग्रति ओर 
पश्चिमी साम्राज्यवाद 

चीन में अमरीकाद्वारा प्रतिक्रियावादी शक्तियों को सहायता देने की जिस 
नीति पर चला जा रहा है, मलाया, हिन्द-चीन और हिन्देशिया पश्चिमी यरोप 
के साम्राज्यवादी देश भी उसी नीति पर चल रहे हैँ । मलाया में वास्तविक 
संघर्ष फम्यूनिस्टों मौर गैर-कप्यूनिस्टों में नहीं हैँ, वह चीनी राष्ट्रीयता, 
जिसमें साम्यवादों और पूंजीवादी दोनों ही तत्त्व मिले-जुले रूप में हैँ, मौर 
अंग्रेज़ी पंजीवाद में हैं। १ मलाया में अंग्रेजी पंजीवाद के इशारे पर अंग्रेशी साम्रा- 
ज्यवाद ( जो दूटते-फूठते भी एथिया में अपने कुछ अट्टे बनाए रसना चाहता है ) 
चीनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को कुचलने में व्यस्त हे अप्रैल के प्रारंभ से सिगापर 





१ मलाया में रहने वालो तीन जातियों में चीनियों की संस्या ही सबसे अधिक 
हैँ --तामिल अधिकतर खानों में काम करते हैँ और मलाया के आदिम-निवर्सी 
स्थानीय सुल्तानों के, जो अंग्रेजों की कृपा पर निर्भर हे, राजनक्त नौकर हैं 
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स्वाधीनदा- की चुनीती 


व मलायां संघ में मझदूर-सथों के दफ्तरों पर आक्रमण किए जा र हे हूँ, हड़तालियों 
को जवदंस्तीःकुचला ज्य रहा हैं; बड़ी संख्या में लोगों को अपने स्थान से हटाया जा 
रहा है; व्यापक रूप में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं; हड़तालियों को जेल में डाला जा रहा 
हैं और, यहवात क़ानून के विरुद्ध होते हुए भी , उन्हें पीटा जा रहा है । १ देश में शांति 
आर सुरक्षा वनाए रखने की दृष्टि से यह सव आवश्यक माना जा सकता हैं 
पर मलाया के जनसाधारण की आथिक स्थिति को हम भुला नहीं सकते | मलाया 
में युद्ध कू पहिले प्रति व्यक्ति चावल का खर्चा ?८ औँप प्रति दिन था । आज 
से ६ ऑस का राशन! मिलता है, जिसे खरीदने में उसे पहिले १८ ऑऔँस 
अधिक रुपया ख़्चे करना पड़ता हैँ, और अन्न की अपनी शेप आवश्यकता 
ग्रीर वाजार से ही पूरी कर सकता हैं । जहां उसे पहिले के मूल्यों . 
गैगना अधिक रुपया देना पड़ता है । तनख्वाहें कुछ वढी हैं, पर महेगाई 
परिमाण में नहीं । मलाया के विद्रोह के पीछे यह आर्थिक स्थिति हैं, इसे हम 
नहीं भुला सकते । मलाया के विद्रीह को दवाने के लिए अंग्रेजों को जितनी 
बड़ी फौज रखना पड़ रही है उसी से स्थिति का अन्‍्दाजा लगाया जा सक्रता 
हैं । अगस्त १६४८५ तक, अमरीकन समाचार-पत्रों के अनुसार, मलाया में 
अंग्रेजी फौज की सख्या २०,००० थी, और इसके अतिरिक्त १०,००० सबस्त्र 
पुलिस और १३,००० सशस्त्र विशेष पुलिस वर्ढँ काम कर रही थी । प्रत्येक 
अंग्रेज़ के पास तो वस्त्र हुँ ही । यदि मलाया का विद्रोह कुछ प्रतिक्रियाबादियों 
की साजिश का ही परिणाम होता तो उसे कुचलने के लिए ' ५०,००० सशस्त्र 
व्यक्तियों, और अनेकों हवाई व समुद्रा जहाजों, की आवश्यकता न होती । 
मलाया की कुल संख्या ५० लाख के लगभग हैँ। मलाया के अंग्रेज़् कमाण्डर जन- 
रल बदार ने माना हैं कि वह एक “ापष्ट्रीब-मुक्ति” के लिए लड़ने वाली सेना 
से लड़ रहे हैं।मलाया का संघर्ष स्पष्ठत: एक अनिच्छुक राष्ट्र को विदेशी 
शासन कं अस्तर्गत जावदंस्ती रखने का प्रयत्न है । उत्तका सारा दोप कम्यू- 
निस्टों पर रखना ठीक नहीं होगा। कम्यूनिस्ट स्वाधीनता के इस युद्ध की 
अश्रिम में पक्षियों अवश्य हैं 
जो मलाया में हो रहा हूँ उसी की पुनराद्रत्ति हम हिन्द-चीन और हिन्दे- 
शिया में पाते हैं। हिन्द-चीन का राष्ट्रीय आंदोलन, कम्यूनिस्टों के नेतृत्व में 
चलाए जाते हुए भी, प्रारंभ से ही कम्यूनिस्ट नहीं था । पर ज्यों ज्यों उसकी 
राष्ट्रीय आकांक्षाओं को सतुष्ट करने में फ्रांस की अनिच्छा प्रदर्शित होती जाती 
१ यह सब बहुत से छोगों की राय में बेविन के बेनेलक्स-समकौते पर दस्त- 
चुत करने के बाद से हो रहा है, जिसका प्रधान उद्देद्य पर्चिमी यूरोपीय 
देशों के टूठते हुए साम्राज्यों की सुरक्षा माना जाता हैँ । 


पा , | 
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हैं और फ्रांसवी फ़ीजे दविस्द चीन में अमानुपिक स्वत पात का दायरा बढ़ानी 
जाती हैं, हिस्द-ब्ीन के कम्यूनिस्ट देता हो ची मिन्‍्हर वो मनुयायियों वी शक्ति 
भी बढती जाती हैं। यह व्नुमान किया जाता है कि फ्रांस अपनी हिन्द-चीन 
ही सेनाओं पर, जिनका स्पष्ट उद्देश्य उसके एशियायी साम्राज्य को जीविई रखना 

लगभग ६ करोड़ पौंड प्रति वर्ष खर्च कर रहा है । इन सेवाओं की संख्या 
३१ लाख १४ हजार है, जिसमें आधे से अधिक फ्रांसीसी हैँ और धोप उनके 
उपनिवेज्षों में में भर्ती किए गए हैं, और कई हमार युद्ध के जमन कैदी भी 
हैं । इनके अतिरिक्त, ३०,००० सेँनिक स्थानीय जातियों, होआहोजः, सेंग 
और थो, के # | इस डड़ी सेना की सहायता, से फ्रांस कहा जाता है, दिन में 
आधे हिन्द-बचीन पर और रात में उसके बहुन थोड़े से, या विल्कुछ मी नहीं, 
भाग पर छघासन करता हैं। अमरीको पत्र 'नेशन! के विशेष प्रतिनिधि श्री 
एन्ड्रयू शोध ने, जिन्होंने हाल में हिन्द-चीन का दौरा किया था, अपने प्र में 
लिखा हैं कि क़ैदियों को मार डालना, उनके कहें हुए सिरों का बाजारों में 
प्रदर्शन करना और गांव के गांव जला इालना हिन्दे-शिया में रोज्ञमर्ग की 
घटनाएँ हूं । बन्दृक चलाना सीखने के लिए फ्रांसीसी सिपाहिवों द्वारा वियट- 
नामियों को निशाने के तौर पर काम में लाए जाने के भी उदाहरण मिलने 
हैं । एक फ्रांसीसी सिपाही को जान वे बदले में खेतों में से एक दर्जन मिय्ा- 
हियों को पकड़ लिया जाता हूँ और उन्हें, गले में रस्सी बांब कर, एक टवा के 
पीछे बांध देते हैं जहां वे दम तोड़ देते हैँ। परतु, इन सब्र अत्याचारों के बावजूद 
भी फ्रांसीसी हिन्द-चीन के स्वातंत्य प्रेम को नहीं दुचल सके हैं । हिन्द-चीन में 
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कठपुतली सरकार बनाने के भी उनके सभी प्रयत्न विफल हुए हैँ । कुछ दिन 
पहिले थे अनाम के पुराने सम्राट, बाओडाई, की वियटनम का शासक बनाना 
चाहते थे, परंतु यह स्पप्ट हैँ कि बाभोशर्ट के पीछे वियटनम का लोकमत नह 

हैं । श्ली० रौध की राय में वियटनम की कम से कम ८० प्रतिशत जनता हो ची- 
मिन्ह के साथ हैँ। हों ची मिन्‍्ह के अनुयायियों में आज वो सभी वर्गों और 
विचार-धाराओं के व्यक्त हें, पर यया ज्यों फ्रांसीसियों का दुराग्रह बढ़ता 
जाएगा, नम्न और उदार मत बालों को पीछे छीड़ते हुए कम्यूनिस्ट अपने 
हाथों में भधिक छत संग्रहीत करते जाएंगे । यही वात हिन्देशिया के संबंध 
में भी कही जा सकती हूँ । डच बाज से बहीं पहिल्ले हिन्देशिया बालों से एक 
समकौता कर सबसे थे । परंतु ऐसा न करते हुए उन्होंने बहा पर सन की 
नदियां बहाई, और उसके बाद भी एक अस्थाई समझौता ही दिया। हिन्दे 
शिया के प्रमुख नेताओं, घहरवबार, सोएकार्यों, कादि में मे कोई भी कंम्य- 
निस्ट नही हूँ, परंतु इच साम्राज्यवाद से उनवी समझते को प्रवून्ि ज्यों ज्यों 


श्२४ : स्वाधीनता कीं चुनोती 


वढ़ती जाती हैं, शरीफूद्दीन के नेतृत्व में कम्यूनिस्ट अपनी झवित और अपने 
विरोध को बढ़ा रहे- हैं । 


एीशयायी नेतत्त 
कसाटी पर 


यह एक निसंदिग्ध तथ्य है कि एक संक्रमण-काल की समस्त तोड़ फोड़ 
के वीच भी एजिया की नवजात राष्ट्रीय सरकार बड़ी योग्यता से शासन का 
संचालन कर रही हैं। हमारे देश में जबसे राष्ट्रीय सरकार बनी तबसे उसके 
सामने जो समस्‍्याएँ आईं वे इतनी भीषण थीं कि कोई भी सरकार उनके 
. ववाव मे चकनाचूर हो सकती थी । धर्माधता से प्रेरित हत्याकांडों के बीच 
जिन्होंने लाखों व्यक्तियों को अपना घर और गांव छोड़ने पर विवश 
किया, और सांप्रदायिक भावन एं जब अपने निम्नतम स्तर पर थीं, हमारी 
सरकार ने शासन-भार अपने हाथ में लिया था। देश भर में सांम्प्रदायिक 
उपद्रवा पर काबू पाना और बिरोधी भावनाओं के अंधड़ में भी एक क्षसांप्र- 
दायिक लोकतंत्र के आदर्श पर जमे रहना किसी भी सरकार के लिए एक 
डे गौरव का कारण हो सकता है। इन कठिनाइयों से वह निकल भी नहीं 
पाई थी कि कांइ्मीर, और पाकिस्तान से संबंध, की समस्याएँ उसके सामने 
आईं । इधर देश में चारों ओर फैली हुई ६०० क॑ लगभग देशी रियासतें थीं 
जो तेजी से विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तियों का गढ़ बनती जा रही थीं । 
हिन्द-सरकार कुछ ही महीनों में उनके समग्रीकरण और लोकतंत्रीकरण की 
नींव डाल सकी ] तब भी हुँद्रावाद का प्रश्न शेष रहा । उसके संबंब में न्यू- 
स्टेट्स मैन एण्ड नेश्वन' जैसे संबत पत्र को यह आशंका थी कि “यदि हिन्दुस्तान 
वी फौजें अभी निद्धाम के प्रदेश पर आक्रमण करें तो हम इस बात की संभावना 
रख सकते हे कि हूंद्रावाद में मुसलमान और हिन्दू एक दूसरे की हत्याएँ करेंगे, 
हिन्दुस्तान में हिन्दू मुसलमानों को मार डालेंगे थौर पाकिस्तान में मुसलमान 
हिन्दुओं को” । १ देश के किसी भी भाग में किसी भी नागरिक के रक्त की 
एक बूंद गिरे बिना, सितम्बर के चार दिनों में भारत-सरकार ने इस समस्या 
को भी सुलका लिया । गांधीजी की हत्या से देश के सामने एक बहुत बड़ा 
संक्रट उपस्थित हो गया था, हमारे अस्तित्व की जड़ों को ही उसने व्‌री तरह 
भकभोर डाला था, पर सरकार उस स्थिति का भी साहस और हृढ़ता के साथ 
- मुकाबिला कर सकी | इस बीच; उसने देश के शासन को सुव्यवस्यित बनाने, 
अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना करने और विशिन्न देशों से महत्त्वपूर्ण व्या- 
१ न्यू स्टेट्समैन एन्‍्ड नेशन, १४ अगस्त १६४८ ; 


एशिया $ अखंड अथवा विभाजित ? इश४ 


पारिक वस्तुओं के आदान-प्रदान की द्विच्या में भो बड़ा उपयोगी काम किया । 
उसने अपनी सैनिक शत का भी किर से संगठन किया, मोर लड़ाई और 
व्यायार दोनों ही दृष्टियों मे अपनी समुद्री ताक़द को बढ़ाया। बआार्यर अप्हम 
पोष के झठ्यों में, “कुल मिला कर, इस एक वर्ष के समाप्त होने पर, बच्य- 
बस्था और पराजय के बावजूद भी हिन्दुस्तान की जो तस्वीर हमारे सामने हू 
बह ' घीरज, विश्वास, महनत और राष्ट्र के भाग्य का निर्णय जिन व्यकितयों 
के हाथ में हैं उतके अधिक से अधिक तर्क पूर्ण और सही निर्णयों की तस्वीर 
हैं । १ 

राजन॑तिक स्वाघीनता प्राप्त करने के बाद आाधिक स्वाधीनता वी दिशा 
में एशिया के किसी भी देश ने तेझो के साथ वैसे कदम नहीं उठाए जैसे, एक 
समाजवादी नेतृत्व में वर्मा की सरकार ने। उससे अपना पहिला लक्ष्य 
क्रियानों की स्थिति को सूधारना माना । बर्मा वी ७० प्रतिधत जनता खेती 
पर निर्भर हें, परन्तु अभी तक खेती के योग्य ज़मीन का ५० प्रतिशत जमीदारों 
के हाथ में था. जिसमें से आधे भारतीय चेटियार थे । किसान इन चेटियार- 
जमींदारों के कर्ज में गर्दन तक इवे हुए थे । वर्मा की सरकार ने पहिली 
घोषणा यह को कि अगले पांच वर्षो तक किसानों को अपने कर्ज पर न तो 
ओई सूद देना पड़ेगा ओर ने पूंजी का कोई बंध ही लौदाना होगा। ५० एकड़ 
से अधिक जमीन किसी कुटुम्व को अपने पास रखने के अधिकार पर कानून 
हारा नियंत्रण लगाये जाने वी व्यवस्था की जा रही हैं । समाजीकरण की 
दिशा में भी बर्मी सरकार तेज कदम उठाना चाह रही हूँ । केदद्रीय बेक मो 
समाजीवरण फी बात चल रही दे । 'टीक' वो जंगलों में काम करने बाड़े 
ठेकेदारों को सूचना दे दी गई है कि सरकार जल्दी ही 'टीक' का राष्ट्रीयकरण 
करेंगी | तेल के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न चल रहा है । शासन थे 
नेतिदया स्वर को ऊँचा उठाने की दृष्टि ये मंत्रियों पर व्यापार से 
किमी प्रकार का सम्बन्ध ने रखने का प्रतिबन्ध लगा डिया गया हैं। धान 
के ब्िस्तार की हड्टि से वर्मा सरकार ने एक अनुवाद समिति! की स्थापना 
वी है जिसका काम प्रमस साहित्यिक और चैज्ञानिक पुस्तकों का वर्मी भाषा 


क 


में अनुवाद करवो उप्तके सस्ते संस्करण जनता सके पहुँचाना हैं । देश भर में 

पुस्तकालय खोलने ब रंगून में एक राष्ट्रीय रंगधाला की स्थापना के प्रस्ताव 

भी सरकार के सामने हैं। डीरोथबी बुडमेन ने, वर्मा की स्वायीनता शे झुद् 

ही महीने बाद यू स्टेंट्समेस एण्ड नेधनों में लिखा, “पर्मा की स्थाधीनता के 

१ आपंर अप्दम पोष : पफाए 40 गराणातिड ण गिट९त०क यूनाइटेड, 
एज्िया सितम्बर १६४८ 


डेरद स्वाधीनतों की छुने।ती 


इन प्रारंभिक महीनों में मैंने वर्मा के देहातों की यात्रा की £ एक रचनात्मक 
राष्ट्रीयता के चिन्ह, नया गौरव और आत्म-विश्वास, नए वर्मा के निर्माण में 
व्यस्त रचनात्मक शक्तितियों की मुक्ति, हर जगढ़ ये बातें दिखाई देती हैं १ 
हिन्देशिया के जो भाग वहां की लोकतन्त्रोय सरकार के शासन में है उनके 
सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध डच शिक्षा झास्त्रो, श्री० पी० जे० कोटस ने लिखा” 
यहां मैंने जो तस्वीर देखी वह एक ऐसे समाज की नहीं है जो टट फट नही है 
एसे समाज की हूँ जो पुननिर्माण के युग में से ग़ज्र रहा हैं ।***** यहां के 
* निश्चित और श्ान्तिपूर्ण वातावरण ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला। किसान 
अपने खेत पर काम कर रहा हैं, स्त्रियां वो रहीं है या काट रहों हें, बाजारों 
में भीड़ है, विक्रेता अपने भारी बोफों को लिए सड़कों के किनारे पर चल रहे 
हैं, रिक्शावाला पीठ पर अपनी गाड़ी रखे भागा जा रहा है, व्यापारी 
गांव की कोर बढ़ चला है ****: मेंते एक लोकतन्त्रीय नेता के साथ, जिल्हें 
हॉलेण्ड से जानता था, देर तक बातचीत की । उन्होंने ऐसे पानी का उदाहरण 
मेरे सामने रखा जो जमने की प्रक्रिया में हो | उन्होंने कहा के संगठन ऊपर 
के उस पानी के समान हूँ जो जम कर बफ हो गया है | दूर दूर तक फैले हुए 
ऐसे कई स्थल हें जहां वेफिक्री के साथ चला जा सकता हैं » कैयोंकि वर्फ़ की 
तह मोटी और मज़बूत है| दूसरे स्थल ऐसे हैं जहां चला जा सकता है, लेकिन 
चलने के साथ वर्फ़ के टूटने कीं भयानक आंवांज भी सुनाई देती हे, और कुछ 
ऐसे हिस्से हें जहां अभी तक वर्फ़ की एक पतली तह ही बन पाई है, और कुछ 
ऐसे भी स्थल हें, जहां छुली हुई दरारें हैं । परन्तु, जमने की प्रक्रिया चल रही 
है, संगठन दिन प्रतिदिन दृढ़ होता जा रहा है । 
परन्तु, राष्ट्रीय सरकारों की इन अभूतपूर्व सफलताओं के साथ सांथ 
एशिया के प्रत्येक देश में उनके विरुद्ध अप्ततोपष का भाव भी बढ़ता गया हूँ, 
'और स्थान स्थान पर वह विद्रोह और गृह युद्ध के रूप में घधक उठा हैं, 
' जिससे एशिया की एक के बीच में बड़ी बड़ी दररें फटती दिखाई देती हैं । 
इसका ग्रवान कारण यहो हो सकता है कि एशिया का वतंमान नेतृत्व उन 
राशि राशि आाकांक्षाओं को तृप्त और संतुष्ठ करने में समर्थ नहीं हूँ जो, स्वावी- 
नता के साथ हमारे हृदयों में जागृत भर विकसित होती जा रही हैँ। प्रत्येक 
देश के साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध एक खुले विद्रोह का भाव है जिसके 
पीछें सभी वर्गों और राजनतिक दलों का समर्थन है, परन्तु राजनंतिक दिशा में 
१ डौरीबी वुडमनः #िप्रात8---7766 ध्यार्व “प्‌ ज्ञसवी बडमनः छिप्राफ&--फफछ8 ब्यत ठ0०ंशड४, न्य स्वेट्स- 
मैन- एण्ड नेशन' २८ फ़रवरी १६४८ 2०, ५ 
2३ दिसम्बर १६४६ के अमरीकी साप्ताहिक ठाइम से उद्धृत 


न 
फू 
 छ 


ग है! १9 0] 


छाया : अखेड अथवा विभाजित ? इन७ 


ज्यों ज्यों सफलता मिलती जा रहो है, आाधिक और सामाजिक परिवत्तनों की 


है| रू 


मांद भी सीक्ष होती जा रही है । राजनैतिक रूसा जिन लोगों के हाथ में भाई 
हैँ वे बैदांशक प्रभत्व को समाप्त करने के लिए सो कटिवद्ध थे, पर छिसी 
आविक अबबा सामाजिक क्रांति की फोई स्पष्ट योजना उनके सामने नहीं 
'थी | कआषज जब इस प्रकार की योजनाएं उनके सामने लाई जाती हैँ कर उन 
बोजनाओं के पीछे ट॒इसतालों ओर गोलियों वी घमवी होसी है, तो उन्हें प्रतीत 
होता हैं कि उनकी स्थिति, सरकार के अस्तित्व और गप्द्रीवता के आर, 
सभी के लिए यह एक बड़ी चुनौती हैं, और वे उस्तका मुकाबिला करने के 
लिए कटिबद्ध हो जाते है । जो नया क्रांति-कारी जोश उनके सामने उमद़ता 
हुआ आता है उसके सचालन में अपने को अक्षम पाकर वे अपनी शव्ित उसे 
दखाने में लगा देते हैं और उसके लिए कभी कभी बड़े अवाछनीय तत्वों का 
समर्थन एक बड़ी कीमत पर, प्र प्त करने के लिए उन्हें विवश हो जाना पड़ता 


प्र्ज् वां 


हैं, औ! 'झुयों ज्यों उनका ऋकाव प्रतिक्रियावादी तत्त्वीं की क्षेर होता हैं, 
जनता का क्षोभ बढ़ता है, और कम्यूनिस्ट उस क्षोम के आधार पर राष्ट्रीय 
सरकारों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा करने को अवसर पा जाते है। इसमें सन्देह 

हीं कि एशिया वी सभी साप्ट्रीय सरकारों का कुकाव बाम पक्ष की ओर 
उतना नहीं ई जितना दक्षिण पक्ष दो ओर ? हिन्दुस्तान की सरकार दिन 
बदिन पूंजीपतिवों के शिकृजे में जबहती जा रही है, कौर इसी कारण प्रत्ति- 
क्रियाबादी तत्वों को दवाने को उसकी शक्ति भी क्षीण होती जा सही हैँ | हिन्दू- 
महामभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, गांधीजी की हत्या के वाद, जो भी 
नियत्रण लगाए थे वे दीले पढ़ते गए हूँ | इमके प्रतिकूल, फम्यूनिस्टों के विदद्ध 
कड़ी कार्यवाही वी जाती है, और समय समय पर समाजवादियों की मिर- 
पतारी को खबरें भी आती हैं। प्रेस के नियंत्रण हट नहीं हैं, और उनका 
उद्ृभ्य फासिस्द प्रवुसियों को रोकना उतना नहीं है जितना बामपक्षीय प्रशू- 
लिया को | राज्य-पत्ता के सूत्र पूजीवतियों के हाथ में जा रहे हैं, और सरकार 
द्वारा अरनीलति के खेत्र में उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम का प्रभाव उनकी 
धक्ति बढ़ाए जाने की दिया में पहला हूँ । अग्रेजी पंजीवाद, जिसके प्रश्नय में 
और कुछ विरोध में, भारतीय पूंजीवाद विकसित हुआ, आज भारतीय पंडी- 


बाद के पीछे पीछे चल रहा हैं नोंडागठबंधन रढ्तर होता जा रहा है, 
और अमरीकी पंजीवाद से नी हमारे निकद के सम्बन्ध स्थादित हो रहेदहें। 


हन्देशिया में डॉ० हादा की सरकार का कऋुदाव स्यप्टतः अमरोका थी कौर 
हैं । जून ६४८ में हिन्देशिवा बी लोकनस्त्रीय सब्कार ने समस्त सरकारी 


वेदेशिकः व्यापार का उत्तरदापित्व एक अमरीगो झम्पती शो सौंप देने पी 


शरद स्वाधीनता की चुनोती 


घोषणा की और इसका उद्देश्य, एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, “हि देशिया 
के विकास में अमरीका की समर्थन की भावना की प्रोत्साहन देना” बताया 
गया । इस कम्पन्ती को पन्द्रह वर्ष के लिए सर्वाधिकार देने की बात भी थी, 
और उसे सबसे पहिला “ऑर्डर! ५० करोड़ डॉलर का दिया गया । इन पंक्षियों के 
लिखें जाते समय [ अक्टूवर १६४८ ] हिन्देशिया के अर्थ-मन्त्री रुपया उधार' 
लेने के लिए अमरीका गए हुए थे | एशिया की इन नई बनने वाली सरकारों 
में वर्मा का दृष्टिफोण सबसे अधिक स्पष्ट और समाजवादी हूँ, पर वर्मा की, 
सरकार भी विदेझ्षी पूंजीपतियों पर उतना अधिक नियंत्रण नहीं रख पा रही 
हैं जितना वहां के जन-साधारण के हितों के लिए आवश्यक हैँ । 
यह स्थिति है जो आज एशिया के सभी देझ्ों में साम्यवाद के प्रभाव को 
तेज़ी से फैलने में सहायता दे रही हैं। एक ओर तो विदेशी पूंजीपनियों की, 
चाहे वह अमरीकी हों या अंग्रेज, हॉलेण्ड व.छे हो या फ्रांसीसी, एशिया के 
गरीबों के शरीर में अपने पंजे गड़ाए रखने की प्रवृत्ति है, और दूसरी ओर 
'एशिया की राष्ट्रीय कहलाने वाली सरकारों के द्वारा न कंवल उनसे अपना 
सहयोग न खींच लेने, पर स्थानीय पूंजीपतियों के दवाव में, उनका समर्थन 
करने; और उन्हें बढ़ावा देने की प्रद्धत्त है, और यह सब एशिया का सदियों 
से कुचला हुआ पर आज राजनैतिक स्वाधीनता की ताजी हवा से अपने प्राणों 
में नई चेतना का अनुभव करता हुआ, ग्ररीव, मज़दूर या किसान, बर्दाइ्त 
करने के लिए तैयार नहीं है । यही कारण है कि आाज एशिया में कम्यूनिस्ट 
आन्दोलन सभी देशों में तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं । संभव है, इन आन्दोलनों 
को रूस का समर्थन भी प्राप्त हो--परंतु, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे 
- सामने नहीं हैं । रूस के राजदूत वांगकौक रंग्रून आदि स्थानों पर हूँ, पर वे 
किसी एशिया-व्यापी षड्यंत्र का संचालन कर रहे हूँ, यह मान लेने के लिए 
भी यथेपष्ठ कारण नहीं हें । यह अवश्य कहा जा सकता हैं कि आज एशिया को 
जो आ्थिक स्थिति, और राजनैतिक वातावरण, है उसमें साम्यवाद उसे बढ़े 
प्रवल रूप से अपनी ओर आकषित करता है, और जिन प्रदेश्ञों में, जैसे चीन 
के मुक्तः प्रदेशों में, साम्यवाद स्थापित हो चुका हैं, वहां गरीव पहिले की 
- तुलना में नि:सन्देह आज वहुत अधिक सुखी है । इन आन्दोलनों को यदि कहीं 
से सीधी प्रेरणा मिलती हैं तो वह एशिया की ग़रीवी और एशिया की भुखमरी 
सें। इसमें भी सन्देह नहीं कि जो आन्दोलन आज चीन, मलाया, वर्मा, हिन्देशिया 
भादि एशियायी देशों में एक ऐसे गृह-युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हें जो उनके 
: अस्तित्व को ही खंतरे में डाल देती है, हमारा देश, हिन्दुस्तान, और. हमारा 
निकटतमं पड़ौसी, पाकिस्तान, भी उससे बचे नहीं रह सकेंगे | जिन :स्थितियों 


एशिया : अर्खड अथवा विभाजित ? बेर६ 
में अन्य देशों के इन बआान्दोलनों का विकास हुआ है और वे सम्क्त बने है, ते 
आज हिन्दृत्तान में भी अपनी चरम त्तीमा तक पहुँच चुकी है | एक बनुनवी 
अंग्रेश पत्रकार, जो हमारी राजनतिक गतिविधि के निकट संव्क में है, लिखते 
है-- आज के हिन्दुस्तान बोर कांति के पहिले के रूस में, जिसका चित्र हमें 


महान रूसी उपन्यासों में मिलता हूँ, सुझे और मेरे दूसरे श्लायियों की बढ़ी 
समानता दिखाई देती है । कुण्ठा का वही व्यापक वातावरण हैँ; वही कभी ने 
ममाप्त होने वाली बकवास हैं; बही नीचे दर्जे को मुनाफाखाीरी है; वही अनियं- 
त्रित नौकरयांई!ः हैं; दोट आदमियों के द्वारा किसी सरकारी स्थान पर कोई 
स्थायी नौकरी प्राप्त कर लेने का वसा ही प्रयत्त है । और वही कम्यनिस्ट पार्टी 
है जो, नियंत्रण और दमन के वावजद भी, निःसन्देह् अधिक घक्तिमाली होती 
जा रही हैं। सरकार का समर्थन कम्बनिस्टों -द्रेरित बॉल इंडिया टी० मु० 
सी० के स्थान पर पंजीपत्तियों द्वारा प्रेरित और कंग्रेस दारा संगठित इंडियन 
शनल ट्रेंड यूनियन कांग्रेस के साथ होने से विक्षोम और अविश्वास तो फैला 
» पर उसमे एु० आई० दी० यू७ सी० की सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा है, और आज भी देश में मजदूरों का सच्चा संब वही 


कम्यूनिस्ट चुनाती : उमका 
सही भत्यत्तर 

ऊपर दी गई सम्मति, भारतीय राजन॑तिक वातावरण में, सभवतः कुछ 
बतिरंजित दिखाई पढ़े। कांग्रेस के बाद देश में सदस अधिक प्रभावशाली, और 
संगठन की दृष्टि से कांग्रेस से अधिक सुगठित, राजनेतिक दल होते हुए भी 
कुछ एतिदहासिक कारण ऐसे २ विज्ञेप कर द्वितीय महा यद्ध के प्रति उनपे 
दृष्टिकोय में, रूस के इच्ारे पर, परिवर्तन और ४२ के आंदोलन के प्रति 
उनकी नीति, जिन्होंने कस्यूनिस्टों को देश के अधिकांश भागों में जनता तह 
पहुंचने से रोका हैँ ।॥ २ पिछले, दिनों देश के कुछ भागों, विशेष कर बंगाल, 
मदांस बोर बम्बई में उसका प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ा हैंद्ाबाद की 
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जा हे 


$ £ड अगस्त १६९४८ के न्यू सट्समन एग्ड नेशन में उदधत । 

२ “हिन्दुस्तान को कम्यूनिस्ट पार्टी उन राष्ट्रीय परंवराओं से विच्दुल सटस्थ 
और अनभिन्न भी, है जो जनता के मन को आऋृदित दारती है। उसका 
विश्वास है कि प्राचीन के प्रति उपेक्षा का भाव साम्यवाद का एक आवध्यक 
अंग हूँ । यह ऐसा मानती वतीत होती है कवि लंसार का इतिहास १६१ 
परारंन हुआ, जौर उसके पहिले जो दुछ हुआ वह उसवी तैयारी के रूप में 


! हु 


न क 


घा। साधारणतः हिन्दुस्तान जेंसे देश में जहां एक बहुन बढ़ी संस्या में झनसा 


३३० संवाधीनता की चुनोती 

स्थिति से लाभ उठा कर तो उससे मद्गरास-हैद्रावाद सीमा पर स्थित नालगौंडा 
और वारंगल जिलों के कई सौ गावों में ज्ञमीन का वेटवारो भी कर लिया 
था। परंतु, यह भी निद्ित हैँ कि यदि उन्होंने देश में किसी प्रकार की अज्यान्ति 
फंलाने का हल्का सा प्रयत्त भी किया तो जिन लोगों के हाथों में राज्य की 
सत्ता हँ वे अपनी सारी शक्ति उन्हें कुचलने में लगा देंगे, और अंग्रेजी शासन 

'की कृपा से, हमारे देश में शांति और सुव्यवस्था के साधन एशिया के सभी 
देशों की तुलना में वहुत अधिक बढ़े हुए हैं | मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के. 
उपद्रवों को हिन्दुस्तान में आसानी से अथवा कठिनाइयों से, अवश्य कुचल 


दिया जा सकेगा 4 परंतु क्या वसा करना वांछनीय होगा ? अराजकता एक 
बरी चीज -है, पर - अन्याय उससे हजार मना अधिक वरा हैं। वाम-पक्षीय 


शक्तियों के साथ किसी भी संघर्ष में, यह निशित्रित है, सरकार को पूंजीपतियों, 
सामन्तशाही और साम्प्रदायिकता वादियों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा । १ 
सरकार इन प्रतिक्रियावादी शक्तियों के सहारे कया सचमुच पुरानी, अन्याय- 





भूखे मरने की स्थिति में हो, और आधिक ढांचा टूट रहा हो, साम्यवांद का 
तो बड़ा .प्रभाव होना चाहिए । एक प्रकार से वसा अस्पष्ट प्रभाव हूँ भी 
परंतु कम्यूनिस्ट पोर्टी उससे लाभ नहीं उठा सकती, क्योंकि उसने अपने को 
राष्ट्रीय भावना के मूल ज्रोतों से विच्छिन्न कर लिया है, और जिस भाषा का 


वह प्रयोग करती है वह जनता के हृदय का स्पर्श नहीं कर पाती । 
--जवाहर लाल नेहरू :>500ए27ए 6 सितीक पृ० ६२६ 


१ राष्ट्रीय स्त्रय सेवक संघ के कुछ प्रमुख नेताओों ने, संघ पर से कानूनी प्रति- 
बंध हटाए जाने की प्रार्थना के साथ, सरकार को यह आइवासन भी विया कि 

“मुसलमानों के; जो किसी भी क्षण राज्य के खिलाफ जा सकते हे और 
जिन पर आज भी दूसरे उपनिवेश की ओर पक्षपात की भावना रखने का 
सन्देह है, चिरंतन खतरे” का मुकाविला करने के अतिरिंकत “साम्यवाद के 
उस बढ़ते हुए ज्वार” को दवाने में भी सरकार की- सहायता करेंगे जो वे 
पढ़े लिखे मजदूरों और भावनाणील युवकों का तत्पर समर्थन पाकर चारों ओर 
से हम पर आक्रमण कर रहा है ॥7.इस आवेदन-पत्र में आगे चल कर कहा 
गया था--हिम नहीं मानते कि साम्यवादियों को किसी राजनैतिक अथवा 
आथिक प्रचार के द्वारा दवाया जा सकता हैं, क्योंकि वे जन सावारण के 
सामने एक निम्न प्रकृति के बड़े आकर्षक वायदे रख कर उन्हें गुमराह कर 
सकते हैं । दमन से आंदोलन का प्रोत्साहन ही मिलेगा । राष्ट्रीय स्वयं सेवक 


संघ का. मार्ग ही साम्यवाद की चुनौती के प्रत्युत्तर-का एक मात सही मार्ग 
न ॥ 7 हि ४ कक: के किई। * हा हे 





पूर्ण समाज-ब्यवस्था को बनाए रखना चाहेंगी ? यदि सरकार कभी उस सस्ते 
पर चलने को लिए तैयार हो गई तो वह सचमुच हमारे देश के इतिहास में 
एक दुर्भाग्य की घड़ी होगी, क्योंकि मरकार के उस निदवय * माओ त्मि 
तृग भौर घाक्नि थान तुन जेसे विद्रोही नेताओं का जन्म होगा, डिन्‍्हे 


देश में काधिक स्वतन्त्रता के लिए एक नया बुद्ध शुरू करना होगा । एथिया 
के अन्य देझों के समान, हिन्दुस्तान की भूख भी न तो झूठी प्रतिष्ठा से मिदाई 
जा समझती है, न गोलियों से। जैसा कि मलाया के एक पत्र, स्टेट्स टाइम्स 
ने लिखा --साम्यवाद का एकमात्र प्रभाव पूर्ण और सवाई उत्तर उसके राज- 
नतिक संगठनों को ग्रर-्काननी करार देना नहीं हूँ, परंतु एक ऐसी सामाजिक 
और आधिक व्यवस्था.क्रा निर्माण करना, हैं जो साम्मवादी सिद्धांत के सामने 
दुर्भेध रह सके । " यह व्यवस्था निःसन्‍्देह पूंजीवाद नहीं है, और सभी प्रति- 
कियाबादी आवितयों से एक बढ़ेसघर्ष के दिना उसे स्थावित भी नहीं किया 
जा सकंगा। 

कम्यूनिस्ट चुनौती के प्रत्यत्तर का एक ढंग तो यह हो सकता है कि सर- 
कार, प्रतिक्रियावादी धवितयों के सहारे, उन्हें कुवलने का प्रयत्त करे । एशिया 
के सभी देशों में इसी प्रकार की प्रवृति बढ़ रही हे । दूसरा मार्य, जो पहिले 
मार्ग का विरोधी नहीं, उसका पूरक है, ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सृष्टि 
करना हैं जो एक मिले-जले रुप में सभी 
निम्ट विद्वोहों का सामूहिक प्रधियोध के 


4 


न्ण्प 


देशों में उठ खड़े होने वाले कम्यू- 
रे।यह मार्ग भी खोदा जा रहा ई 
और उस पर कंकड़ी और बजरी डाल कर सड़क तैयार करने का काम अम- 
रीका कं, प्रत्यक्ष भ्यवा अप्रत्यक्ष नेतृत्व में, प्रारव हो गया हैँ । मार्थल-योंजना, 
यूगेप पर आधिक प्रभुत्व की स्थापना और पद्चियमी यूरोप के देशों का संघ 
उस प्रवृत्ति के ज्वलंत दोतक हुँ । कामनवेह्व के पुन:गठन वी आज जो चर्चा 
सुनाई देती है बह भी इसी दिया मे एक प्रयस्त है | जनवरी १६४७ में लाए 
हेलीफ़वस ने कनाडा के एक सापण में कहा-- “अन्तरप्ट्रीय छेम्र में अपना 


है 


की 


पलड़ा भारी रखने के लिए ग्रेट ब्रिटेन वो कॉमनवेल्थ को साथ लेकर चलना 
चाहिए ।7 उमझे बादसे यह स्पष्ट हो गया हू कि द्विदेन जिस बल्ाट को 


भारी बनाना चाहता है उसके दूसरी क्र रूम का पसह्ा हूँ । उसकी बंदे- 


शिक सीति का प्रमुख उद्देध्य रूस दें; बिरोधी तत्वों दो संगठित बरना होता 


१६४७ में हिन्द-तीन को एक मैस-स रकम री यात्रा ये 
व्यक्तिगत प्रतिनिधि, श्री० इक्त्यू७ भी> धु 
डिरोदी पत्र वेः वियट-मिन्टू तत्वों का संबंध हम्यूनिस्टों से ए 


श्शे२ स्वाधीनता की चुनोती 


सन्देह था | तो “उसे सभी संभव उपायों से कुचल देना चाहिएं । ” इसके 
कुछ ही दिनों बाद श्री० बुलिट ने लाइफ? के अपने एक लेख में लिखाकि 
उंतकी “राय में फ़ांसीसी हिन्द-चीन (वियटनम) सोवियट रूस आक्रमणात्मक 
योजनाओं से सुदूर पूर्व की रक्षा करने की दृष्ठि से अमरीका के लिए बड़े महत्त्व 
का स्थल .हँ और साम्यवाद के खिलाफ दक्षिणी चीन की रक्षा की दृष्टि से 
इन प्रदेशों की रेल की व्यवस्था वड़ा सामरिक महत्त्व रखती हैं। अक्तूबर १६४८ 
में लंदन में होने वाले कॉमनवेल्थ के प्रधान मंत्रियों क॑ सम्मेलन के वातावरण 
में भी यह वात थी कि एथजिया में साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की 
दृष्टि से कॉमनवेल्थ के देशों में निकट संपक्कों की स्थापना, और यद्ध के 
सामान्य उपायों का निर्धारण आवश्यक है । इस प्रकार आज तो हम स्पष्ट 
देंख सकते हें कि साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के नाम पर एशियायी देशों 
में एक ओर तो प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को जीवित रखा, और सशक्त बनाया 
जा रहा है, और दूसरी ओर साम्राज्यवादी देशों को अपने ढहते हुए दुर्ग की 
मरम्मत करने और उसकी दीवारों को मज़बूत बनाने का अवसर मिल रहा 
है । एशिया के नए साम्यवादी बांदोलनों के किसी भी गहरे और निष्पक्ष 
अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एशिया छा साम्यवाद न तो रूस 
के षड़यन्त्रों का फल है और न रूस के साम्यवाद की नकल । उसके पीछे, 
अधिकांश देशों में अधिकतर, जनवा की पीड़ा और कराह, जनता का भूखा 
और नंगांपन, जनता का विक्षोभ और विद्रोह, और जनता का समर्थन हूँ । 
वह, एक बड़े अंश तके, जनता का आंदोलन है, और जनता की भावनाओं की 
उसमें सच्ची अभिव्यक्ति हैं। प्रत्येक देश की अपनी स्थानीय आवश्यकताएँ 
और स्थानीय परिस्थितियां*हें जो उसे बल दे रही हें । उसके मूल कारणों का 
विइलेपण और उन्हें दूर करने का प्रयत्न किए विना उसे कुचलने के सभी 
प्रयत्न न केवल निरथंक सिद्ध होंगे वे एशिया के सभी देशों को अमरीका और 
रूस के बीच बढ़ते जाने वाले संघर्ष का खुजा क्रींड़ा-स्थल बना देंगे, और जहाँ 
हमने इन बाहरी तत्त्वों को अंपने राष्ट्रीय जीवन में प्रधावता दी, हम एक ऐसे 
दल-दल में फेसने जाएँगे कि उससे निकलना असंभव भी हो सकता हैं । 


चान : एक चताव्रचा 
चीन इस दिशा में एक वड़ी चेतावनी है | चीन में कुओमिन्टांग की तथा- 
कथित लोकतंत्रीय सरकार ने अपने समाज से सामन्तशाही और पूंजीवाद को 
मिटाने के, और जनता की ग्रोत्री टूर करने, के बदले एक . मब्य-युगीन ताचा- 
शाही का रास्ता इछ्धतियार किया। प्रगतिशील तत्तों ने, मरसक उसका साथ 


एशिया : अखण्ड अथवा विभाजित ? इ्र३३ 


देने का प्रयत्त किया | जापान के विरुद्ध एक लंबे युद्ध में वे उससे कंधे से 
कंघा मिलाकर बत्रु का मुकाबिला करते रहे, परन्तु जब उन्होंने सरकार को . 
प्रतिक्रियाचादी तत्त्वों के समर्थन में दिन बदिन आगे बढ़ता पाया तो उन्हें 
विद्वीह का भंडा हाथ में लेने पर विवश होना पड़ा । इस चुनौती के प्रत्युत्तर 
में चीन की सरकार एक ओर तो प्नतिक्रियावादी तत्त्वों के हाथ का खिलौना 
बनती गई और दूसरी बोर बाहर के पूंजीपति देशों, विशेषक्तर अमरीका, के 
सामने रुपया और हथियारों की भीख मांगने के लिए हाथ फैलाती गई और 
उसके आाथिक और राजनैतिक प्रभृत्व के शिकंजे में कद होती गई।१ दूसरी 
भोर कम्यूनिस्ट विद्रोही दल संभवतः, और अप्रत्यक्ष रूप से तो स्पष्टतः, रूंस 
की सहायता पर निर्भर हैं । इसका परिणाम यह है कि अमरीका और खझूस के 
आपसी संबंधों की सीधी प्रतिक्रिय' चीन की आन्तरिक घटनाओं पर होती है- 
और चीन की स्थिति उस निःसहाय चिड़िया! के समान है जिसे खेल के दो 
प्रतिस्पर्धी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर 'चोट' पहुँचाने के प्रयत्न में होते हैं । 
चीन के ताजे इतिहास पर एक सरसरी दृष्ठि भी इस वक्तत्य की सत्यता को 
प्रमाणित कर सकेगी | अमरीका का उद्देश्य जब तक चीन में केवल व्यापार 
करने का था भौर रूस ने उसमें दिलचस्पी लेना शुरू नहीं किया था तव तक 
चीन की राजनीति का विकास सुक्त और निर्वाष गति से होता रहा । पर 
आज अमरीका चीन में केवल व्यापार की घृविघाएं ही नहीं चाहता वह 
उसे रूस के विहद्ध एक शक्तिशाली दीवार, और प्रशान्त की समस्याओं में एक ' 
साथी, के रूप में चाहता हैं, और रूस चीन में एक ऐसी भिन्न सरकार की 
स्थापना देखना चाहता हैं जो इस देश को रूस के विरुद्ध अमरीका के आक्र- 
सणात्मक प्रहारों का आधार न बनने दे | इसी कारण, अमरीका और रूस देः 
संबंधों की पहिली प्रतिक्रिया आज चीन पर होती है । जब तक रूस जापान 
के विरुद्ध युद्ध में शरीक नहीं हुआ था, कुओमिन्टांग और कम्यूनिस्टों में मत- 
भेद बढ़ता जा रहा था। ज्यों ही रूस युद्ध के पूर्वी-एशियायी क्षेत्र में प्रविष्ट 
हुआ, १६४४ के ग्रीष्म में कम्यूनिस्टों और राष्ट्रवादियों में समझौते की चर्चा 
प्रारंभ हो गई और एक शान्त और सहयोग पूर्ण वातावरण में छः हप्तों की 
चातचीत के बाद दोनों दलों में एक समझौता भी हो गया | परंतु, लन्दन के 
विदेश-मंद्ियों के सम्मेलन में ज्यों ही अमरीका और रूस के कुछ मतमेद 
१ आज की परिस्थिति में तो चीन की च्यांग-काई शेक की सरकार को. 
एक स्वतंत्र सरकार कहना वस्तुस्थिति का उपहास करना हूँ । बाज तो च्यांग 


की प्रत्येक पराजय को सीधी प्रतिक्रिया वाक्षिगटन में होती है और वहां बधिक 
रुपया जोर अधिक हथियार भेजने के निश्चय किए जाते हैं । 
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है 
बया, जिसमें फौज, झासव व धारा सभाओं में कम्यनिस्ठों क्षे अनुपात के 
संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय किए नए । इसके दाद बतान, हिन्देशिया और ईरान 
के प्रद्नों को लेकर ज़्योही बमरीका और रूस में फिर तनातनी का 


(४ 
४ 
>> 


देने का वायदा कर लिया था, पर ज़से पूरा करने में उसने इतना अधिक 
समय लगा दिया कि इस दीच इस समस्त प्रदेश पर कम्यूनिस्टों को अपना 
अधिकार- जमा छेने का अवसर मिल गया। सेक्रेटरी मार्शल ने ज़न १६४६ 
में एक बार फिर चींन पहुँच कर दोनों दलों में मेल कराने का प्रयत्त किया 
परंतु इस बार उन्हें सफलता नहीं मिली, और इसका स्पष्ट कारण बह था कि 
अमरीकी और रूस के आपसी मतभेद अब वहुत वढ़ गए थे $ जँसा कि किसी 
लेखक ने उन्हीं दिनों लिखा, मार्शल एक गलत देश में संधि करने के लिए 
पहुँच गए थे, वास्तव में उन्हें रूम जाना चाहिए था। उसके वाद,से तो अमरीका 
और रूस के मतभेदों ने बड़ा दीदहू रूप के लिया सी 
का गृह-बद्ध भी भीषणतर होता गया है । जब तक चीन के दोनों दलों 
अमरीका और रूस का, प्रत्वक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, समन प्राप्त हैँ, 
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उनका संघर्ष मिट नहीं सकेगा । रे 
ही दल, किसी न किसी सीमा तक उस समर्थन के आधार पर ही काम कर 
रहे हैं | मुझे चीन के अमरीकी राजदूत जॉन लीठन स्टुअर्ट के इस कथन की 


मलकर काम 


सचाई में पूरा विश्वास हू कि “यदि अमरीका लौर रूस मिलकर काम कर 
'तो चीन के राष्ट्रवादी और कम्यूनिस्ट भी एक दूसरे के साथ मिल जुल कर 
काम करना आरंभ कर देंगे 


शशियायी एकता के 
आंधार-तत्व्‌ ह 


चान में बाज जो कुछ हा रहा हूँ; उसी की प्रतिक्रिया हम स्वाम: 
मलाया, वर्मा, हि्देशिया और वियद-नम में पाते हें । हिन्दुस्तान भी क्या चीन 


का अनुसरण-करेगा ? क्या यह एशियायी एकता का मार्वे हैं? यह तो 


स्पष्ठत: समस्त एशिया को; प्रत्येक एशियायी देंझ में एक बड़े वा छांट चृह- 
गें में वांठ देने औौर तीसरे 


युद्ध के वाद अमरीका और रूस के प्रभाव-क्षेत्र 


शिया : अखेंड अथवा विभाजित ? ३३५ 


ह्ायद्ध की लपटों में उसे कोंक देने और भस्म कर देने का मार्ग है) यह 
स्पप्टत: बपने को धन्तराप्ट्रीय दलवन्दी से तटस्थ रखने का वह मार्ग नहीं हं 
जिसे हमने अपनी बंदेशिक नीति का ,आधार बनाया हैं।पर एथिया का 
नेतृत्व क्या बाज इसी मार्ग पर नहीं चल रहा है ? ये सब बढ़े महत्व के प्रश्न हैं 
जिनका सभुचित उत्तर हमें ढूंढ निकालना हैँ । गांधीजी ने हमें वही सिखाया 
हैं कि यदि हम लक्ष्य से विपरोत दिशा में चल पड़े तो लक्ष्य तक कभी नहीं 
पहुंच सकेंगे । यदि हम छब्य तक पहुँचना चाहते हें तो रास्ते की दिशा के 
सम्बन्ध में भी हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा । एथिया की एकता के सम्बन्ध में 
हमें पहिली बात यह समझ लेना है कि हम किसी बाहरी शवित का सहारा 
खेकर, उसको अंगुली पकड़कर अथवा उसके पीछे पीछे चलते हुए, कमी उसे 
भ्राप्त नहीं कर सकेंगे। अमरीका और रूत कंवलछ दो राजनतिक सत्ताएं नहीं 
हैं जिनके पीछे एशिया की सरकारें आसानी से खड़ी हो सकें | वे दो विभिन्न 
विचार-बाराएं हैं, जिनके बीच आज साधथारणतः संसार के सभी देशों में और 
व्रिणेपषकर एशिया के देशों में एक तोन्न संधर्य चल रहा हैं | इनमें से किसी को 
मी बिना परिवर्तन, परिग्धंन अपवा संदोधन के मान लेना श्रेयस्कर नहीं हँ- 
चयोंकि एक विचार-धारा देश में कमीरों के प्रभृत्व को गरीबी और बेवसी को 
चिर-स्थायित्व देती हैं; और एशिया के सभी देथों का प्रधान लक्ष्य इस गरीबी 
को दूर करना होना चाहिए; और दूसरी, कम या अधिक, ऐसे साधनों में 
विध्वास रखती हू जो पुरानी व्यवस्था को तोड़ तो सकते है पर नई व्यवस्था 
को कसा रूप देंगे, इसके संबंध में सदा ही आश्वस्त नहों रहा जा सकता 
परंतु, अपने को अमरीकी और रूस के प्रभाव से मुक्त रखना ओर पूंजीवाद 
और साम्यवाद दोनों के खतरों से अछुता रखना तो हमारे निर्णय और हमारी 
प्रगति का एक पक्ष हो सकता है, केवल नकारात्मक पक्ष जिसके आादार प* 
हम एशिया की किसी स्थायी एकता की नींव नहीं डाल सकते ॥ केवल राज- 
नेतिक घ्वाघीनता के आधार पर संगठित एशियायी राज्यों का संघ, जो बाहरी 
प्रभावों को रीक पाने में तो सतर्क है पर भोत्तर की सामाजिक व्यवस्था 
( अथवा अव्यवस्था ) को वेसी हो बनी रहने देना चाइता है, नए आन्तरिक 
विग्रहों को सृष्टि करने में ही समर्थ हो सकता हैँ | बदि हम एशिया के राज- 
त्ंत्रों की एकता नहीं, एशिया की जनता को एकता, चाहते हैं तो हमें तेज्ञी से 
उस स्वाधीनता का विकास आधथिक और सामाजिक समानता की दिखा में 
फरना पड़ेगा । एथिया का नेतृत्व वर्योकि इस दिशा में सप्लंकित, सहमा लौर 
संश्रमशील हैं, एशिया को जनता छुब्घ, वेचन और विद्रोही बनती जा रही 
नही है, और वयोंकि अपने पूराने, प्रिय और घरद्धास्पद नेताओं से उसे स्पष्ट, 


सच 


श्द्द स्वाधोनता की चुनोती 


निर्भीक और विवेकपुर्ण, सही और तात्कालिक नेतृत्व नहीं मिल रहा हूँ, वह 
नए और अनुभव हीन, लक्ष्य में स्पष्ट पर साधनों में गुमराह नेतृत्व के पीछे 
पीछे चल पड़ी है । वह जाज लक्ष्य की झांकी-मात्र से संतुप्ट होने की स्थिति 
में नहीं है, उसे प्राप्त करना चाहती हूं और प्राप्ति के इन प्रयत्नों में; चलना नहीं, 
दौड़ना चाहती हैं । आज उसके स्वैप्न सजग हो उठे हें, आकांक्षाएं तीत्र और 
पैनी वन गई हूँ | क़ाहिरा से कोरिया और सायवेरिया से सेलिवीज तक राज- 
नैतिक स्वाघीनता की नव-चेतना से अनुप्राजित एशिया आज एक सर्वांगीण 
जन-जागृति की उत्ताल तरंगों में उछछ रहः है । एशिया के वर्त्तमान नेतृत्व 
का आज सबसे वड़ा काम यह हैँ कि वह इस व्यापक जन-जागृति की गहराई 
को पहिचाने, उसके साथ तादात्म्यता स्थापित कर सके, और उसे उन स्वप्नों 
भौर आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना क्रियात्मक सहयोग दे जिन्हें एशिया 
की जनता युगों से राजनैतिक स्वाबीनता के सांथ गूंथती आ रही है, और 
जिसके फूल राजनैतिक स्वाधीनता के सूत्र हाथ में आ जाने के बाद भी उसमें 
गुंथे न देख कर वह जाज निराश, कुण्ठित ,और वेचेन है, क्योंकि उसमें वह 
विजय का हार नहीं पराजय-की वेड़ियां ही, देख पाती है । 
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च््काजबादू 


"आज हम एक स्वतंत्र और सार्वभौम राष्ट्र हैं, ” पंडित जवाहरलाल 
नेहरू ने स्वतत्र भारत के प्रथम प्रधान-मंत्री की हैसियत से राष्ट्र के नाम 
अपने पहिले ब्रॉडकास्ट भाषण में कहा “और भूतकाल के वन्धनों से हमने 
छुटकारा पा लिया हैं ।संसार की ओर हम निर्भीक और मित्रतापूर्ण दृष्टि 
से देख सकते हैं और भविष्य की भोर हृढ़ता और विश्वास के साथ । ” गुत्रामी 
के लंबे, उत्पीड़न से भरे, वर्षो का उस दिन अन्त हो रहा था, और एक नया 
सूर्य, ताजी हवाओं के प्रकंपन में, अपनी नई छजीली-शर्मीली किरणें बिखे- 
रने में व्यस्त था | हमारी आकांक्षाएँ एक नवीन कसमसाहट के साथ जाग 
उठी थीं, हमारे उन स्वप्नों को मूत्तें-रूप देने के लिए जो गुलामी की तंद्रा 
में, एक विदेशी हुकूमत, हमारी छाती पर बैठ कर भी कुचल नहीं सकी थी। 
उन स्वप्नों की चमक हमारी आांखों में थी । “विदेशी आधिपत्य का वोझा हम 
फेंक चुके हैं, ” पंडित नेहरू ने आगे चल कर कहा, “परंतु स्वतन्त्रता के 
अपने उत्तरदायित्व और अपने वोके होते हैं, और वे एक ऐसे स्वतन्त्र राष्ट्र 
की भावना में ही उठाए जा सकते हैं जो अनुशासित हो और उस स्वतन्त्रता 
की रक्षा करने और उसे व्यापक बनाने में दृढ़ प्रतिज्ष हो; हमने बहुत कुछ 
प्राप्त किया हैं; हमें इससे बहुत अधिक प्राप्त करना है। ........-दुनियां की 
आंखें आज हम पर हूँ, और वे पूर्व में स्वतंत्रता के इस उदय को देख रही हैं 
और सोचती हें किआगे जाकर यह कंसा रूप लेगी [..... ---जनता के पास 
जाज खाना, कपड़ा ओर दूसरों आवश्यकताओों का अभाव है, गौर चीजों के 
दाम तेजी से बढ़ रहे हैं ।........५हम किसी का बुरा नहीं चाहते, परंतु 
यह साफ तौर से-समझ लिया जाना चाहिए कि एक हुवे अर्से से कप्ट सहने 

'वाली जनता के :द्वितों, को प्राधान्य दिया जाएगा, और प्रत्येक रिथिर स्वार्थ 
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को जो उसके मार्ग में बाधा के रूप में मौजद हो, हट जाना पड़ेगा ।... उत्पा- 
दन आज की प्रधान आवश्यकता है, और उत्पादन में अवरोध उत्पन्न करने, अथवा 
उस घटान)का प्रत्यंक प्रयत्न राष्ट्रको, और विशेष कर मजदूर-वर्ग को, नुकक्षान 
पहुँचाएगा । परंतु केवल उत्पादन ही काफी नहीं है क्योंकि उससे थोड़े से हाथों 
में घन के और भी अधिक केन्द्रीकरण का खतरा है, और वह प्रगति में बाघा 
डालता, हैँ और उससे, आज के वादावरण में, अस्थ।यित्व और संघर्ष पैदा होता 
है। समस्या के समाधान की दृष्टि से समुचित और न्यायपूर्ण वितरण भो बहुत आव- 
ध्यक हैं। आज हम अपने देश में ऐसा वातावरण निर्माण करने की प्रतिज्ञा लें।! 
राष्ट्रपति राजेन्द्र साद ने इसी एतिहासिक अवसर पर अपने एक भाषण में कहा, 
“जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र हो और उसे अपनी योग्यता की पूरी ऊंचाई तक 
विकास पाने का अवसर मिले; जहां ग़रीवी और क्लेश और अज्ञान और ब- 
स्वास्थ्य बिल्कुल मिटा दिए जाएँ; जहां ऊंच-नीच और अमीर-ग़रीब का 
भेद न रहे; ज़हां धर्म को स्वीकार करने, उसका प्रचार करने और व्यवहार 
लाने की पूरी स्वतन्त्रता ही न हो, धर्म मनुष्य को मनुष्य से बांवने वाला 
एक दृढ़ तत्त्व वन सके, और अव्यवस्था और तोड़ फोड़ करने वाला तत्त्व न 
रहें जो विभाजन और दूरी की सृष्टि करता हैं; जहां अस्प्ृश्यता रात्रि के एक क्लेश 
पूर्ण स्वप्न के समान भला दी गई हो; जहां मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोपण समाप्त 
हो चुका हो; जहां आदिम-जातियों जौर अन्य सभी पिछड़े हुए वर्गों को समाज 
के छोप भाग के समकक्ष में लाने के लिए सुविधाओं और विशेष आयोजनों 
की व्यवस्था की गई हो; और जहां पृथ्वी अपने करोड़ों पुत्रों को केवल खाने 
' भर के लिए काफी भोजन ही नदे, उसमें एक बार फिर दूध की नदियां 
बहने लगें; जहां पुरुष और स्त्रियां खेतों और कारखानों में अपनी समस्त 
योग्यता के साथ हेंसें-खेलें और काम करें; जहां प्रत्येक कुटी और मोंपड़ी 
ग्रामोद्योगों के मधुर संगीत से गूंज उठे और स्त्रियां उनमें काम करने और उनकी 
लय के साथ गुनगनाने में व्यस्त हों; जहां सूर्य और चंद्रमा सुखी घरों' और 
प्रेम से भरे चेहरों पर चमके | 
पुननिमाण के कुछ आधार-भूत - 
पसिद्धात . के 
यह वह लक्ष्य है जो स्वाघीन भारत के निर्माताओं ने हमारे, सामने रखा 
है और जिसे. अपने देझ्ष में हमें प्राप्त करता हैं। रोजनैतिक दृष्टि से आज़ हम 
एक नए यूग के प्रवेश-हार पर खड़े हैं । गुलामी की जिन ज़ंजीरों ने हमें डेढ़ 
सौ वर्षों से जकड़ रखा था वे बाज दूठ,कर विख्॒... गई हैं। ज़्ग्ज हम:स्यंव 
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अपने - भाग्य के विद्वाता हे, और जो बड़ा उत्त रदायित्व हमने अपने कंधों पर 
लिया है, राजनतिक स्व्रावीनता का विकास आधिक ओौद सामाजिक समा- 
नता की दिया में करने की जो प्रतिज्ञा हमने ली है, उसे पूरा करना दे । 
परंतु, समस्त जीवन के पुनर्निर्माण के महान्‌ कार्य में जब हम कठिवद्ध होते हैं 
तो एक सोनहले और माकपंक, श्रेयस्कर और मंगलप्रद लक्ष्य का निर्धा- 
रण ही काफी नहीं होता, हमें उन मार्गों के संबंध में भी स्पप्ठ और सचेत 
होना पढ़ता हैं जिन पर चल कर हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। सच 
तो यह है कि लथ्ष्य के संबंध में आज विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न विचार- 
घाराओं में विद्येप अन्तर नहीं रह गया है । सभी जनता के अभावों को दूर 
करने में प्रयत्नथील हैं; सभी जनता की उन्नति और जनता का उत्थान चाहते 
हैं; सभी वी व्लिचस्पी जन साथारण के सर्वागीण विकास में है । आज तो जनतंत्र 
के संबंध मेंभी विशेष मतभेद नहीं रह गया हैं । एक ओर अमरीका और 
ब्रिटेन अपने को जनतंत्र का बहुत बड़ा समर्थक मानते है, और दूसरी ओर 
रूस अमरीका और ब्रिटेन की इस आधार पर आलोचना करता हैं कि बहां 
सच्चे क्र्थों में जनतंत्र नहीं है, और स्वयं एक आदर्श जनतंत्र होने का दावा 
रता है । विचार-वाराओं के दो विरोधी भिखरों पर स्थित ये दोनों 
श, एक दूसरे पर फासिस्ट होने का दोप लगाते हैं। अमरीका और ब्रिटेन 
का विश्वास हैँ कि जब तक व्यक्ति को राजनैतिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता न हो, 
शासन में भाग लेने और शासन की गालोचना करने के उसके अधिकार सुर- 
क्षित न हों, तव तक भाथिक और सामाजिक क्षेत्रों में समानता की बात करना 
बेमानी हैँ! मनुष्य केवल पेट नहीं है । केवल दारीर भी नहीं दे । उसके पाप्त 
हृदय और मस्‍स्तिप्क भी हैं| वह मौलिक रूप से सोचना और व्यक्त करना भी 
चाहता है । उसकी उत्तरदायित्व की भावना को भी अभिव्यक्ति मिलना 
चाहिए । दूसरी ओर, हस के द्वारा कहा जाता हूँ कि एक ऐसे वातावरण में 
जहां आथिक और सामाजिक समानता न हो राजनैतिक मधिकार अपना 
मूल्य खो बैठते है ! भूखे आदमी के मत को कुछ टुकड़ों से खरीदा जा सकता 
हैं। एक ऐसे समाज में जहां पूंजी पर नियंत्रण कुछ लोगों का है और शेष को 
अपना श्रम, कम से कम दामो पर, बेच कर अपना पेट भरना पड़ता हूँ, राज- 
न॑तिक अधिकारों के प्रयोग में ईमानदारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती, ऐसे 
समाज में तो मजुप्य का मनुष्य के द्वारा लगातार शोपण ही चलता रहता हैं 
भौर राज्य पूंजीवादी वर्ग के हाथ में घोपण का एक यंत्रमात्र वन कर रह 
जाता है । 

मैं तो मानता हैँ, जेसा मैंने इस पुस्तक म॑ कई स्थलों पर स्पष्ट करने का 
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यत्न भी किया है, कि परिचमी प्रजातन्त्रों और रूस दोनों की ही प्रजातंत्र 
की कल्पना अचूरी है । स्वतंत्रता और संमानता प्रजातस्त्र के सिक्के 
के दो पक्ष हैं, जिन्हें एक दूसरे से अलहदा नहीं किया जा सकता । 
राजनैतिक दृष्टि से समानता का अर्थ एक यान्त्रिक समानता नहीं 
जिसमें प्रत्येक मनुष्य को वरावर रोटी और कपड़ा और बराबर 
वज़न और ऊँचाई रखने पर विवश्ञ क्रिया जाए । वरावरी का बर्थ 
यह है कि क़ानून, अधिकारों; अवसरों और व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से 
संभी मनुग्यों को एक सी सुविधाएं दी जाएं। जिस समाज में इस प्रक्तार की 
सुविधाएं नहीं हैं उसे जनतंत्रीय समाज कहना जनतन्त्र का उपहास करना है । 
परन्तु; प्रायः ऐसा होता है कि इन सुविधाओं को जूटाने के लिए मनुष्य की 
स्वतन्त्रता पर आक्रमण किया जातः है | मनुष्य के नैस्नगिक अधिकारों की 
सुरक्षा जिस समाज में न हो वह भी सही मानी में जनतन्त्र नहीं है। 
स्वतंत्रता और समानता में एक विरोधाभास अवश्य है । समाज में एक वर्ग 
ऐसा हैँ जो असमानता में ही फलता-फूलता है । व्णक्लिषत् स्वतन्त्रता के नाम 
पर वह समानता के प्रयत्नों को रोकना चाहता है। इस वर्ग की स्वतन्त्रता 
पर नियंत्रण रखना अनिवार्य हो जाता है । समानता की सुृष्ठि जिनके लिए की 
जाती है 'वे भी प्राय; अज्ञान के कारण और वहकावे में आकर, उन ्रयत्तों 
का विरोध करते हैँ । इस कारण स्व्रतंत्रता को हचलना आवश्यक माना जाने 
लगता हैँ । समाज में व्यक्ति की स्वतन्त्रता जितनी अधिक विकसित 
होगी, समानता की स्थापना में उतनी ही कठिनाई होगी । इस प्रकार स्वतं- 
न्‍्त्रता और साम्य दोनों ही एक दूसरे के शत्रु प्रतीत होने लगते हैं । परल्तु 
जीवन के संपूर्ण विकास के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। त्रहुत संभव है कि 
इस देद्य में हम इंन दोनों के वीच एक तारतम्य, सामजस्य का एक सूत्र, ढूंढ 
निकालने में सफल हों, और दुनियां को संपूर्ण जन (सत्र की एक कांकी दे सकें । 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह सारे दुगम और कंठिनाइयों | से मरा होगा 
ओऔर लक्ष्य तक पहुँचने में हमें वढ़े साइस और अेव्यंवसोय, चैर्य और सहिष्णुता 
का पंरिचय देना होगा, 
ह पीस - ०. 
राजदातक जनतत्र आर 
उसका वचरूप 
'संबेसे पहिंला निरेचय जो हमें कर लेना है वह यह हैं.कि जनतन्त्र को 
हमने जिस आंशिक रूप में प्राप्त किया है उसे हमें सुरक्षित रखना हैं।मैं 
मानता हैँ कि राजनैतिक जनतंन्‍्त्र वास्तविक जनतस्त्र का-एक' आंशिक रूप ही 
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है, पर बह उस नींव के समान हूँ जिस पर जनतस्त्र का भव्य प्रासाद खड़ा 
किया जा सकता हैं, जिसे इस नींव को मज़बत किए बिना खड़ा करने का 
यदि प्रयत्य किया गया तो ता के मह के ममान उसके ढह जाने का डर हूँ । 
हम जिस किसी भी समाज का निर्माण करे, यह राजनेतिक जनतन्तव उसका 
मल-आवबार होता चाहिए । यदि बह कहना सभ्र है कि आधिक समानता के 
विता राजनैतिक जननन्त्र एक प्राणहीन, खोखली और नि:सार वस्तु के समान 
है तो यह कहना और भी अधिक सच है कि आर्थिक समानता प्राप्त करने के 
लिए राजनैतिक जनतन्त्र के अतिरिक्त यदि किसी अन्य मार्ग पर चलने का 
प्रयत्त किया गया तो वह समानता न केवल एक व्यापक हिंसा और रक्षपात के 
द्वारा प्राप्त की गई होगी, वह कृत्रिम, उथचली और अस्थायी होगी । १ ताना- 
शाही के द्वारा समाज में जो भी परिवत्तन लाए जाएंगे वे इसी प्रकार के होंगे, 
और राजन॑त्रिक स्वतंत्रता को तो उनसे सदा खतरा ही रहेगा, तलवार से जो 
व्यक्ति शासन करते हैँ वे जानते हैं कि यदि उनके हाथ की मुट्ठी ढोली पड़ी, 
अथवा उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी मिपीं, तो दूसरे हाथ उन तलवारों 
को छीन लेंगे और दूसरे क्षण उनकी गर्दन उनके लीचे होगी । तानाशाही के 
द्वारा बड़ी बड़ी योजनाएं कार्यान्वित की जा सकती हूं, बढ़े बढ़े युद्ध लड़े और 
जीते जा सकते हैं, परंतु मनुप्यों के हृदय पर शासन नहीं किया जा सकता, 
और जिस शासन-व्यवस्था के पीछे जन साधारण का सक्रिय, रचनात्मक, 
प्रेरणा-जन्य समर्यन नहीं हैँ वह समाज को सच्चे अर्थो में ऊँचा नहीं 
उठा सकती । 

इस राजनैतिक जनतन्त्र की आवश्यक शात्ते क्या हैं ? उमप्तकी पहिली शत्तें, 
निःसन्देह, शासन का जनता को प्रति उत्तरदायी होना हूँ ।इस उत्त रदायित्व का 
अर्थ हैं, शासन के चुनाव में जनता का हाथ होना । चुनाव यदि दो या अधिक 
वस्तुओं के बीच किया जाता हूं, देश में सदा ही दो या उससे अधिक राजनै- 


१ रूस में १६३७ और ३८ के घासन को भवांछित व्यक्तियों से मुवत करने 
के प्रयत्नों में दो हजार व्यक्तियों को फांसी दिए जाने के समाचार रूस के 
राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में, और इसकी अतिरिक्त बहुत से अन्य व्यक्तियों की 
फांसी के समाचार-स्थानीय पत्रों में छपे। इनमें से एक भी व्यवित के 
खिलाफ कोई अदालती कार्यवाही नहीं की गई थी, बौर इस मूची में प्रान्तीय 
लोकतस्त्रों के, एक को छोड़कर, सभी अध्यक्ष और प्रधान-मन्त्री थे, फौज के 
अधिवांश बढ़े अफसर थे, जलसेना के सव अध्यक्ष-थे, ओर रुख .की फांति के 
लगभग सभी पुराने नेता थे । 


न 
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तिक॑ दल अथवा विचार-घाराएं अथवा दृष्टिकोण होते है। इनमें से किसे 
शासन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की अनुमति दी जाए, यह निश्चय 
जनता को ही करना है, क्योंकि उसके कार्यक्रम का सीघा प्रभाव उप्रके जीवन 
पर ही पड़ेगा । जनता को न केवछ सरकार को झुनने का अधिकार होना 
चाहिए उसे यह अधिकार भी होना चाहिए कि वह एक अवांछनीय सरकार को 
स्थान-च्यूत, भी कर सके | सच तो यह हैं कि जनता के लिए यह निर्णय 
करना अधिक आसान हूँ कि वह किस सरकार को नहीं चाहती वजाए इसके कि 
वह किन निश्चित सामाजिक नीतियों के पक्ष में हैँ । राजनैतिक जनतस्त्र की दूसरी 
दत्त उसकी पहिली जत्त में ही अन्तहित हैं । यदि हम जनता को सरकार के 
चुनाव का अधिकार देना आवश्यक समझते हैं तो यह भी आवश्यक हूँ कि 
उसे वास्तविक खुताव की सुविधा हो । यह चुनाव विभिन्न राजनैतिक बलों के 
वीच ही किया जा सकता हैं। विभिन्न राजनैतिक दल तभी पनप सकते हैं, 
जब जनता को सरकार का विरोध करने की सुविधा हो | विरोधी दल को 
जब तक इतनी सुविधा नहीं हैं कि शासन को अपने हाथ में लेने की वह खुछे 
तौर पर तैयारी कर सके, जनता के सामने अपने विचारों, और सरकार की तीखी 
आलोचना, रख सके, और उसे यह विश्वास हो कि जनता का समर्थन प्राप्त 
कर लेने के वाद सरकार झासन के सूत्र खुपचाप उसके हाथों में सौंप देगी, 
ठव तक जनता के सामने चुनाव की वास्तविक सुविधा नहीं मानी जा सकती | 
विरोधी दल की भनुपस्थिति में जनता को मतदान का अधिकार देना, जैसा 
समय समय पर फ़ासिस्ट और कम्यूनिस्ट दोनों ही देझ्षों में होता रहता है, 
चुनाव के अधिकारों का मखौल उड़ाना है | गोएविल्स ने एक वार कहा थां, 
“हम सभी नांत्सियों को इस वात का विश्वास हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, 
और हम किसी ऐसे आदमी को वर्दाइत नहीं कर सकते जो कहत। है कि वह 
सही रास्ते पर है| क्योंकि था तो, यदि वह ठीक कहता है तो, वह नात्सी 
हैं, बौर यदि वह नांत्सी नहीं है तो वह ठीक नहीं कहता ।॥” गोएविल्स के 
जमंनची के समान स्टैलिन के रूस में भी यही वात ठीक हूँ । दोनों ही देझ्षों में 
चुनाव, एक अंग्रेज लेखक के ढब्दों में, फ़्यूरर हिंटलर और फ़्यूरर हिटलर के 
बीच, अथवा माशंल स्टैलिन और मार्शल स्टैलिन के वीच होता है। वे एक 
देश में भात्सीदल और नात्सीदल के वीच चुनाव कर सकते थे और दूसरे में 
कम्यूनिस्ट पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी के बीच ।. े ः 
.._ जनतन्त्र का आघार सहिष्णुता की भावना में हूँ, विज्येषकर विरोधी पक्ष - 
के प्रति सहिष्णुता में। विरोध को जहां दवाया जाता है, या गैरकानूनी क्रार 
दे दिया जाता है या नष्ठ करने का प्रयत्न किया जाता है, वहां जनतन्त्र का 
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अन्त ही मातना चाहिए । यह सच है कि सभी जनतंत्रीय देणों में विरोधी पक्ष 
को समान स्वतन्वता नहीं हैं, परन्तु इस स्वतन्त्रता की वास्तविकता को ही 
जनतन्त्र की सच्ची कसौटी माना जाना वाहिए । शासन के निर्माण और भंग 
करने में जनता का प्रत्यक्ष हाथ और विरोधी दल को, सभी वैध उपायों द्वारा, 
अपना विरोध व्यक्त करने का संपूर्ण अधिकार, जनतन्त्र की इन दो आवश्यक, 
और स्वूल, चर्त्तों की चर्चा के साथ हम अपने को, अनायात्त ही भावनाओं के 
एक विशिष्ट वातावरण की चर्चा करते हुए पाते हैं जो जनतन्त्र की एक 
तीसरी आवश्यक झार्त हैं। जनतन्त्र क्रिसी देश में तव तक सफल नहीं हो 
सकता जब तक वहां सहिष्णुता की एक- व्यापक भावना विकसित ने हो चुकी 
हो । जनतन्त्र का अर्थ केवल 'जनता का र ज्य' नहीं हँ--उसका अर्थ बहुमत 
का राज्य तो हमिज नहीं है--जनता के लिए! चलाया जाने वाला राज्य भी 
हैं। उसके लिए जनता के विभिन्न वर्गो के दृष्टिकोण को सहानुभूति के साथ 
समझने और उसे अपने निर्णयों में उचित स्थान देने की आवश्यकता है--इन 
अल्पसंख्यक वर्गों का आधार चर्म हो, अथवा जातीयता अथवा आधिक 
विचार-धारा । जनतन्त्र में किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को कुचलने, ओर गुलाम 
चना कर रखने की भावना के लिए तो गुंजाइश है ही नहीं ॥ जिस वर्ण के 
हाथ में देश का शासन हैं वह यदि अन्य वर्गों को कुचलने में व्यस्त हैं तो वे 
दूसरे वर्ग, वैधानिक और अवैधानिक, सभी उपायों से सत्ता को अपने हाथ में 
लेने का प्रयत्त करेंगे, और उनमें से कोई भी वर्ग जिस दिन सत्ता को अपने 
हाथ में के पाएगा, आज के शासक-वर्ग, और संभवतः अन्य वर्गो के प्रति भी, 
वैसी ही असहिष्णता का वरत्ताव करेगा; जनतन्त्र के विकास के लिए ऐसा 
वातावरण सचमुच ही उपयुक्त नहीं है। जनतन्त्र का बर्य तो यह है कि एक 
राजनैतिक दल, केवल इस आधार पर कि जनता के बहुमत से उसे अपना 
समर्थन दिया हैं, दूसरे राजनैतिक दल से, चेल के विजयी योद्धा के समान, 
सदूभावना और सोहाई के वातावरण में, राज्य की सत्ता अपने हाथ में 
लू सके । 
ऊपर जनतन्त्र के जिन सिद्धांतों की चर्चा की गई हैँ उनका संबंध उस 
“राजनैतिक जनतन्त्र' से है जो पूंजीवादी देशों में मी पाया जाता हैं। बया 
उस + जनतन्त्र को हम इसी कारंण ठकरा दें कि पूंजीवाद के प्रश्नय में उसने 
विकास पाया है? १ बाज इस बात के लिए प्रमाण जुटाने की आवश्यकता 





१ तब तो हमें आधुनिक यूग के सारे आविष्कारों को, और भौद्योगीकरण 
की समस्त प्रक्रिया को, और कता और संस्कृति के उन अमूल्य तत्त्वों को भी 
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नहीं रह गई हँकि केवल जनतन्त्रीय ज्यासन ही जनता का वास्तविक प्रतिनि- 
घित्व करं सकता है और उसे सुंदरी वता सकता है । जनतन्त्र के अतिन्क्ति 
जितने भी मार्ग हैं वे सब जवर्दस्ती और अत्याचार के मार्ग हैं । जनता की 
आवाज्ञ की उनमें अभिद्यक्ति नहीं होती, और इस कारण जनता के हित-चिस्तन 
की उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती । समस्त विरोधों के होते हुए राष्ट्रीय 
'एकता की भावना का विकास भी जनतंत्रीय देशों में ही संभव है | अन्य देशों 
की एकता पाशविक बल के आधार पर स्थापित की गई एकता हैं | इस दृष्टि 
से हम तानाशाही और जनतनन्‍त्रीय देणों के वातावरण में एक बड़ा अन्तर पाते 
हैं। तानाशाड़ी देशों में सत्ता जिन लोगों के हाथ में होती हूँ वे सदा ही फ़ौज 
'और पुलिस के कड़े संरक्षण में रहते ह॑ क्योंकि उन्हें भव्र छूगा रहता है कि उन 
हज़ारों बेगनाह व्यक्तितयों की हत्या, और उत्तीड़न का बदला, जिनके खन से 
उनके हाथ लाल हैं, उनसे न जाने कच ले लिया जाए । इसके विपरीत जन- 
तंत्रीय देशों में राष्ट्रपति और सेनाव्यक्ष प्रधान-मन्त्री और अर्थ-सचिव सभी 
निहत्ये और निर्भीक, अकेले और प्राय: अरक्षित घूमते हुए दिखाई देते हैं । 
एटली के शासन में चचि और उसके साथियों को सरकार के कढ़े से कड़े , 
“विरोध की वे सब सुविधाएं प्राप्त हे जो चेम्वरलेन के शासन में एटछी और 
उनके साथियों को थीं : ब्रिटेन में तो विरोधी दल के नेता को इस बात के 
लिए एके बड़ा पारिश्रमिक दिया जाता है क्रि वह सरकार की आलोचना करे, 
उसे बंरा भुला कहे और चाहे तो, उसकी वातों को तोड़-मरोड़ कर भी जनवा 
, के सामने रख सके । जनतन्‍्त्र में सभी राजनैतिक दलों में आपस में एक दूसरे 
के विरोध को न केवल बर्दाइत करने वल्कि उसे अभिव्यक्ति के लिंए 
.पूरी सुविधाएं देने का एक अलिखित समभौता होता हूँ और, इस समझौते का 
'पालन यह जानते हुए भी किया जाता है कि जव सत्ता दूसरे राजनैतिक दल के 
'हाथ में जाएगी तव वह उसका उपयोग पहिले राजनैतिक दल के स्थिर स्वार्थो 
“पर आधात पहुँचाने की दिशा में करेगा । चचिछ की सरकार ने जब एृठली 
के हाथों में शासन की सत्ता सौंपी तो अनुदार दल, और उसके समर्थक पूंजी- 
“यति वर्ग, को न केवल आंशंका थी, वल्कि पूरा विश्वास, था कि एटली की 
नसरकार क़ानून और शासन-तंत्र का उपयोग देश में पूंजीवाद की जड़ों को 


'खोदने मौर संमाजवाद की स्थापना की दिशा में करेगी । परंतु, जनता क 


अप टन ली र िकग 42 लीक आर आफ कक; की नकजस अल लक मलिक पक 
, जिनेका' विंकांस इतिहास के उन यूगों में, हुआ जिनमें पूंजीवाद का श्राधान्य 

था, ठंकेरा देना. होगा । हम सचमुच ही भाप और विजंली, रेडियो और 
अ्रण- की; शक्षियों को ठुकराने के पक्ष में नहीं है । 


पुनर्निर्माण की दिशा: ज़नतन्ब्रीय समाजवाद ३४४ 


वहुमत के. साममें 'भूंक जाने के अतिरिवत अनुदार दल ने अपने सामने कोई 
दमसरा मार्ग नहीं देखा। 
जनतत्राय शासन आर जनतत्र-१राथ्षा 
राजनतिक दल कक रु 
“जनतन्त्र में राजरनतिक दलों के प्रति सहिष्णुता एक आवश्यक छत्तं हैं । 
पर, उन राजनैतिक दलों के संबंध में क्या कहा जाए जो जनतन्श--यां राज- 
नैतिक जनतन्ध के आधारन्मत सिद्धांतों में ही विश्वास नहीं रखते ? यह 
स्फ्प्ट है कि जितने भी 'फोसिस्ट और कम्यूनिस्ट दल हैं राजनेतिक जनतन्‍्त 
के मूल-सिद्धांतों से उनका त्रिरोध हैं । यह भी स्पष्ट है कि हमारे देश में यदि 
राज्य की सत्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अथवा कम्यूनिस्ट पार्टी के हाथों में 
चली गई तो थे ज़नतन्त्रीय शामन की जड़ों को ही उखाड़ कर फेक देंगे और 
सामन्तणाही अथवा साम्प्रदायिकता अथवा एक वर्ग विशेष के हिसात्मक संग- 
ठन के आधार पर, बमों और मश्यीनगनों से, देश पर शाप्तन करेंगे। कोई 
दी जनतन्भीय शासन इस प्रकार के विरोध को वर्दाइत नहीं कर सकता । 
यह सच हैँ कि किसी देश में यदि इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैँ तो वे उसके 
अरवास्थ्य की सूचक है, और घासक-चर्ग को गंभीरता के साथ यह सोचने की आव- 
इयकता है कि उस वातावरण को, चाहे वह सांप्रदायिक विद्वेप का वातावरण 
हो अथवा आशिक शोपण का, किस प्रकार मिटाया जाए जिसमें इस प्रकार 
के अभवांछनीय तत्वों को पोषण मिलता हैं। जनतन्त्र की रक्षा और शासन में 
कमजोरी न आने देना, ये दोनों उत्त राजव॑तिक दल के प्रमुख कर्त्तव्यों-में से 
हैँ जिसके हाथ में देश की सरकार हू । किसी भी राजनैतिक दल के द्वारा भय 
अथवा स्थिरण्वार्थों की रक्षा की दृष्टि से, किसी ऐसे दल के हाथों में शासन 
सौंप देना जो देश के जनतन्म को मिटाने के लिए कटिबद्ध हो, जनतन्त्र के 
ओर उसके साथ जनता का जो हित बेंधा हुआ है उसके साथ विश्वासधात 
करना हैं | ये प्रबृत्तियां जब तक विचार के क्षेत्र में हैं तव तक उनके प्रति 
उपेक्षा भी दिखाई जा सकती हूँ, परंतु यदि वे- संघ-वद्ध होने लगें और अपनी 
सनिकः अथवा अर्द-सैनिंक टुकड़ियाँ भी खड़ी करने लगें तव तो जनतन्थीय 
शासन को अपनी सभी शक्ति लगा कर उन्हें कुचलना आवश्यक हो जाता है। 
परंतु ' कोई भी स्वस्थ जनतन्त्रीय शासन इन प्रश्ृत्तियों के विरुद्ध राजदण्ड के 
प्रयोग को ही अपना अन्तिम हथियार नहों मान सकता । उसके अस्तित्व की 
* एक वबंड़ी आवश्यक शत्त यह हैं कि यह देख में राष्ट्रीय एकता फी भावना को 
बनाए रखसके ।फासिस्ट और कम्यूनिस्ट विचार-घाराएं दो विभिन्न कोनों 


>> 
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से. उद्भूत होकर इस राष्ट्रीय .एकता पर ही सबसे बड़ा प्रहार कदती हैं । 

फासिस्ट प्रवृत्तियाँ विभिन्न सम्रदायों, हिन्दू और .मुसल्मान, के बीच, और : 
कम्यूनिस्ट प्रवृत्तियां, विभिन्न वर्गों, अमीर और गरीब, के बीच बड़ी बड़ी 

दरार डाल देना चाहती हैं । संघर्पों के इस आधार पर कोई भी जनतंत्रीय 

शासन अधिक दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता । जनत्तन्त्र के लिए समझौते और 

सहयोग की भावना आवश्यक है| वह यदि समाज में नहीं हैँ तो उसका निर्माण 

करना पढ़ेगां । हिन्द और सुसल्मांनों के भेद यदि मिटाए जा सक्षते हैं 

तो - मिटाने - पडंगे । अमीर और गरीब के वीच की खाई को अगर पांटा जा. 
सकता हैं त्तो उसे पाटना पड़ेगा | यदि यह संभव नहीं है तो जनतन्त्र का समस्त 
ढांचा टूट कर ब्खिर जायगा । 


हन्दुस्तान आर जनतत्राय 
शासन 


परन्तु, एक बड़ा मौलिक प्रइन तो यह है कि जनतंत्रीय शासन हिन्दुस्तान 
के वातावरण के लिए उपयक्त हैं भी या नहीं ? एक हंचे अर्से तक यह प्रइन 
उन अनुदार अंग्रेज़ लेखकों के द्वारा उठाया जाता रहा जो हिन्दुस्तान की 
जनता के हाथों में शासन सौंपने के लिए नित्य नए व्रहानों की तलाश .में व्यरत 
रहा करते थे | उन्होंने तो यहां तक कहा कि हिन्दुस्तान में जनतन्त्र की स्थापना 
करना उसकी प्राचीन संस्कृति, वत्तमान राजनीति और समस्त राष्ट्रीय मनो- 
वृत्ति के विरुद्ध जाना है। “एक वात जो हम, और अधिकांश भारतीय नेता, 
भून जाते हैं,” भूतपूर्व भारत-मंत्री एमरी ने १६ नवम्बर १६४१ को मैचेस्टर 
में भारतीय वैधानिक समस्या” पर वोलते हुए कहा, “यह हे कि हमारे ढंग का 
शासन-विघान एक ऐसे संयक्त-समन्वित समाज में ही सफल हो सकता है जहां 
राजनीतिक दल निश्चित सावंजनिक समस्याओं को लेकर ज़पने म्त्तभेदों को 
व्यक्त करते हों; और उन्हें केन्द्र मान कर देश का व्यापक जन-समाज अपनी 
धारणाओं को बताता और बदलता रहता हो, परत्तु जीवन के मूल-सिंद्धातों 
अथवा मूल-विद्वासों के संबंध में कोई स्थायी वैषम्य न, हो । दुर्भाग्यवत्ञ ऐसी 
प्रिस्थितियाँ भारतवर्ष में कम से कम आज के भारतवर्ष में, :मोजूद नहीं हूँ.।” 
कांग्रेस सही अर्थों में एक जनतांत्रिक राजनैतिक दल नहीं.है, इसकी चर्चा करते 
हुए शूस्टर और चिंठ ने 'मारतवर्ष और अ्जांतन्त्र' नाम् की -अपत्ती पुस्तक 
लिखा#'करोड़पति और मजदूर, संत और ठग, शिक्षक ज्ौर अशिक्षित, गंवार 
और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विज्ञारद, उदार :विचारों वाड़े, क्रो तिल :विचारों वाले, क्रांतिकारी, 
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समाजवादी, सन्यासी, कट्टर मुसलमान जौर सढ़िवादी हिन्दू,” सभी उसमें 
घामिन हैं, ओर “अंग्रेज़ी झ्लासन के प्रति घुणा ही इन सदर परस्पट-विरोधी 
तत्त्वों को एक दूसरे के साथ संयोजित किए हुए हैं ।” उन्होंने यह सिद्ध करने 
का प्रयत्त किया कि कांग्रेस का संगठन और उसकी कार्य प्रणली सभी एक 
फार्सिस्ट आधार पर क़ायम हैं। हिन्दुस्तान में झुसल्मानों भर इस्लामी संरक्षति 
को कुचलने ओर देश्ली राज्यों पर अर्नतिक प्रभाव डालने के दोप भी उस पर 
लगाए गए । इसके अतिरिक्त यह भी कहां गया कि हिन्दुस्तान न कंवल दो 
राष्ट्रों में बंटा हुआ हैँ “वह लगभग एक दर्जन प्रमुख राष्ट्रों का संग्रह हैं, 
जिनमें प्रत्येक एक विभिन्न भाषा का उपयोग करता हैं, प्रत्येक की अलग- 
अलग साहित्यिक परंपराएं हूं, और प्रत्येक की राजनतिक स्वाचीनता और सैनिक 
बीरता की स्मृतियाँ भी ,भिन्न हूँ ।? हिन्दुस्तान की तुलना यूरोप से की गई, 
और हमें व्रताया गया क्रि अंग्रेजों के इस देश से हटते ही हम एक दूसरे का 
गला धोंटने, दवाने के, प्रयत्नों में लग जाएंगे, मराठा की तलवार राजपूत की 
गर्दन पर होगो, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के लोगों के ख़िलाफ़ हो 
जाएंगे, सिख मुस्त्मान से युद्ध में जूक रहा होगा । हमें यह बताया गया कि 
हिन्दुस्तान के सभी वर्गों में इतनाटअधिक विक्षोम हैं कि हम अपने देश में बसे 
शीनन्‍्त वात्रवरण की कभी कल्पना कर ही नहीं सकते जिसमें जनतन्त्र का 
विंकोंस संभव होता हँ--हिन्दुम्तान में जनतन्त की स्थापना “एक सशक्त और 
पेचीदा एजिन एक वानक के द्वाथ में दे देने के समाव” बताई यई । इस लोगों 
की अन्तिम दलील यह थी कि जनतन्त्र हमारे देश के राष्ट्रीय मनोविज्ञान के 
ही विरुद्ध जाता हैँ । जनतंत्रीय संस्थाओं का हमारे देश में कभी विकास पहीं 
हुभा। एक उदार स्वेच्छाचारिता पर स्थापित झासन-तंच ही हमारे लिए 
उपयुवत हैँ । जहां लोग छोटी छोरी बातों पर भी समझीता करने की शक्ति 
न रखने हों, नागरिक चेतना का जहां बिल्कुल अभाव हो और जहां अधिक्षा 
ओर भाव प्रवणता इतनी व्यापक ही, वहां जनतन्ध की परंपराओं की स्थापना 
असंभव है १ 

ये सब दलीले स्वाघीनता की पहिली किरणों में पिघल'कर नष्ट हो चुकी 
हैं। यह सच हूँ कि कुछ विश्येप परिस्थितियों में, ओर में मानता है कि एक 
अस्थाई काल के लिए, हमारे सांप्रदायिक विद्वेंप 'इतने तीब्र हो उठे थे कि 
एक जनतेंत्रीय शार्सन के सफल विकास के लिए हमारे देश में- उपयक्ष बाता 
चरण नहीं रह गया था | तव हमने सर्जन का चाक निकाला और बंटी निर्म- 
3 इन प्रश्नों का विस्तत विवेचन छेखक को अंग्रेजी पृस्तक जिणकव्य 
रण शा0८।82ए करवाती में मिलेगा । 
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मता से देश के दो टुकड़े कर दिए । उसकी अनिवार्य मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं. 
हुईं | बहुत खून, और उसके साथ बहुत सा मवांद भी, वहा | पर, यह हमारी -- 
जनतंत्रीय प्रवृत्तियों काही परिणाम था कि हम इस सारी अव्यवस्था, और: 
उससे उत्पन्न होने वाली भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, पर विजयी हो सके । हमारा 
यह बड़ा जरुम भरने भी न पाया था कि देझ्ची' राज्यों. की सार्व मौम सत्ता की 
वोषणा से अंग्रेजों ने जांते जाते हिन्दुस्तान के जो सैकड़ों टुकड़े कर दिए थे वे 
भी तेजी से .एक दूसरे में सिमिटते, जुड़ते और दृढ़ होते दिखाई दिए | सिख 
और हिन्दू; मराठ[ और राजपूत, मद्रासी और पंजावी, ब्राह्मण और भत्राह्मण 
सभी ने अपने को एक दूसरे के समीप पाया । सभी ने मिल कर एक नए 
हिन्दुस्तान को बनाने का “भौर अपने हाथों में लिया । पिछले डेढ़ वर्षों में 
कांग्रेस जिस ढंग से देश का शासन चलाती रही हैं वह किसी भी जनतंत्रीय 
शासन के इतिहास में एक गौरवशाली यग माना जाना चाहिए । मंत्रिमंडल 
में, फौज में, पुलिस में; सरकारी नौकरियों में, सभी स्थानों पर हिन्दुओं का 
भारी बहुमत होते हुए भी शासन ने, एक असांप्रदायिक लोकतंत्र की.भावना 
में काम करते हुए, हिन्दू सांप्रदायिक तत्त्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की । 
उसने, अपने अस्तित्व की कीमत पर भी, एक संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के ,, 
बीच. किसी प्रकार का भेद करने से इन्कार कर दिया, और शासन. की दृष्टि 

से भी उसने अपनी योग्यता का . इतना परिचय दिया कि उस बड़े संकट में 

भी वह अपने और देश के अस्तित्व को सुरक्षित रख सकी | शासन की सुरक्षा 
की दृष्टि से उसने जनता की ग़लत भावनाओं के आवार पर स्थापित सशस्त्र - 
और व्यापक संगठनों - पर :आक्रमण करने से भी मुह नहीं मोड़ा । परंतु, इन 

डेढ़ वर्षों में केवल कांग्रेस ही जनतन्त्रदी कसौटी पर खरी नहीं उतरी है, देश . 
की जनता ने भरी. जनतंत्रीय शासन को चलाने की अपनी योग्यता का परिचय , 
विया है । समाजवादी दल के कांग्रेस से बाहर आ जाने और वैधानिक आाधार,पर 
अपने को एक विरोधी दल के रूप में संगठित कर लेने को मैं देश में राजनेतिक 
जनतत्र की भावना के विकास का एक वड़ा चिन्ह मानता हूँ । जनता ने समय. " 
समय पर. कांग्रेसी सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करते हुए भी अज्ु-.. 
शासन की मर्याद्द को कभी नहीं तोड़ा है, और जो जनतंत्र-विरोधी शक्तियां 
देश में. हैं उन्हें एक सीमित रूप में ही अपना समर्थन दिया है. । देश के. जाज-, * 
के वातावरण में नः तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बहुत सशक्त हो 
पाने की संभावना है और न यह आशंका ही की जा सकती हैं कि 


कम्यनिस्ों को जनता के एक बड़े वर्ग का - समर्थन. . मिल सकेगा । ::. : 


कांग्रेस की वीति से ज्यों ज्यों असन्तोष फंलता जाएगा,. ज़नता 
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वो उन राजनैतिक दलों-की ओर भकने की ही अधिक आशा है जो वेघानिक 
ढंग से उसकी आलोचना कर. .रहे हैं, और जनतांत्रिक ढंग से उस पर कब्जा . 
करना चाहते हैं । देश में बच रहने वाले चार करोड़ मुसल्मानों ने भी जिम 
सहयोग और समभौते की भावना, और कभी कभी असह्य होने वाली परि- 
स्थितियों में भी, जिस राजनिष्ठा का परिचय दिया है वह इस दिशा में एक' 
स्पष्ट संकेत है. कि वे अपने भाग्य को इस देश के भविष्य के साथ गुंथा हुआ 
मानते है, और हिन्दू समाज के भारी बहुमत का उनके साथ जो व्यवहार है 
उससे यह स्पप्ट ही जाता हूँ कि वे, उतनी ही तत्परता के साथ, उन्हें अपने से 
अभिन्न मानने के लिए तैयार हैँ । इन परिस्थितियों में भी यदि आज हमारे 
देश में कुछ लोग ,ऐसे हे जिन्हें जनतन्त्रीय संस्थाओं की सफलता में अविश्वास 
हैँ तो उनके सम्बन्ध में यही कहा जा सकता हैँ कि उन्होंने न तो जनतन्त्रीय 
सिद्धौन्तों का ठीक से अध्ययन किया हैं, और न इस देश क्वो जीवन, वातावरण 
परंपराओं और प्रद्ृत्तियों को ठीक से पहिर्याना-परखा हैं। 
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यह स्पप्ट हैं कि राजनैतिक स्वाधीनत़्ा :प्रार्पत कर छेने के बाद आधिक 
और सामाजिक समानता की ओर तेज़ी से:चढ़ना हमारे लिए: अनिवार्य हो 
गया हूँ । परंतु साधनों. के चुदाव के संवध में भी सतक रहना हमारे लिए 
आवश्यक होगा | “साधनों पर . तो, हमारा. नियंत्रण सदा रह सकता है,” 
गांधीजी कहा करते थे, “लक्ष्य पर नहीं ।7 “लक्ष्य तो- साधनों में से उत्पन्न 
होता हूँ ।” “जैसे साधन होंगे वंसा लक्ष्य बनेगा ।” “यदि हमने साथनों की 
चिन्ता, दीक से कर ली तो लक्ष्य तो अपनी चिन्ता अपने आप 'कर छेगा ॥7 
गांधीजी के ये घिद्धात सामाजिक क्रांति के लिए उतने ही उपयुक्त हे जितने 
राजनैतिक परिवत्तंन के लिए। सामाजिक क्रांति! और- “जनतांत्रिक 
साधनों, में मेरी दृष्दि में, न कंवल किसी प्रकार का विरोध ही नहीं है वे एक 
दूसरे के पूरक भो हैं । सामाजिक क्रांति को लाने के जितने भी अन्य साधन 
अपनाएं जाएंगे वे सदा असफल रहेंगे। कहा जा सकता है कि रूस व अन्य 
कम्यूनिस्ट देशों में आायथिक और सामाजिक समानता की स्थापना के लिए जो 
मार्ग चुना गया वह जनतांत्रिक मार्ग से बिल्कुल विपरीत था । परन्तु में तो 
यह मा ने के लिए तैयार नहीं हैँ कि रूस ने अपने उस सक्ष्य को प्राप्त कर 
लिया हैं जिसकी खोज में वह चला था। यह कहा जा सकता हूँ कि रूस में 
भाधिक समानता तो एक बड़ी सीमा तक प्राप्त की जा सकी दूँ, एर सामाजिक 


पु 
] 
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न्याय अभी दूर की वस्तु हूँ | आंथिक स्थिर स्वार्थों के स्थान, पर आज 
रूस में राजनेतिक स्थिर स्वार्यो को और भी हृढता से स्थापित होते हुए देख 
रहे हँ--जंनना के आ्थिक वंधन टूटे हैँ परन्तु राजनैतिक बन्धन 
हृढ़तर, वत गए हैं: । जारशाही जझ्ांसन के विरोच्र में रूस में 
निस जनतंत्रीय.. शासन का विकास प्रारंभ हो चला था, आध्िक 
समानता के :तूफोन . में वह नष्ट भ्रष्ट हो गया। और, रूस से जनतन्त्र 
ने जो. विदाली तो वह फिर लौटा नहीं । हिंसा के साधनों में सबसे बड़ी 
खरांवी यही है कि वे प्रयोग करने वाले में हिसां की ऐसी भावना को जागृत 
कर देते हें कि वह फिर सभ्य साधंनों को काम में लाने की क्षमता खो बैठता 
हैँ ।॥और जब एक बार किसी देश में हिसा और तानाशाही, की स्थापना हो 
जाती है दो उसंकाी जनतांत्रिक संस्थाओं की ओर लौटना बहुत कठिन 
हो जाता हूँ । जव॑ तंकु हंमारे पास राजनैतिक जनतन्त्र हैं तब तंक्र हम कम से 
कम उस रास्ते पर तो हें जिस पर चल कर आर्थिक और सामाजिक समानता 
के लक्ष्यों तक पहुँच सकते हैँ । उसे एक वार परित्याग कर देने के वाद हम 
अनवरत रूप से हिंसा और प्रतिहिसा, तानाशाही और बंतंक॒वाद के विंप॑म 
चक्र में डबते-उतराते रंहते हेँ | श्री० ई० एफ ० एम० डबिन के शब्दों में “यह 
एक देर से सेमेमेने में आनेवीला पर महत्त्वपूर्ण सत्य हूँ कि समाजवांद जेंनतंत्र 
के लिए आंवईयक हँ--इस दृष्टि से कि पूंजीवाद और जनतस्त्र सीथ सोथ' 
नहीं चंलः सकते । पंरेन्तु यह एक बहुत सरंल और स्पष्ट - संत्य हैं कि 
जनंतेंत्र सम/जवाद के लिए आवरंयंक हूँ . यह वांत नहीं हूँ कि 'जनतनन्‍त 
संमांजवाद तक पहुँचने के लिए सबसे मंधर, अंथवा सबसे प्रंभावपूर्ण, अथवा 
सबसे: निरिचिंत मार्ग है, परन्तु वह उसके लिए एक ही मार्ग हे, और दूसरी 
जितनी भी अरशिएँ और योजनाएं हें वे ग्रंठत और अ्रोमक हूँ । जनतन्त्र का 
समाजवोद से संबंध वैसा नहीं है जैसा डबल रोटी और उस पर लिपंटी हुई' 
चमकोली पन्नी का, या कॉफी और मलाई का--एक सजजावंट अर्थवा' बड़े 
सुधार के रूप में; परंतु ऐसा हैं जैसे हवा! और सांस का, कोर्यछे और आगे का 
प्रेम और जीवन को-वह एक अनिवाय सावन, और हमांरी सभी सा्मोजिक 
ओआशाओंका मूल-प्रेरंक हैं /१- 
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पुनर्निर्माण की दिशा : जनतंत्रीय समाजबाद ३५१ 
पुननिर्माण की दि 


री # है. ७ 

णाशयाया आन्दालना 
की दिशा 

एशिया की नई सांस्कृतिक चेतना, आ्थिक ग्रोजनाओं और राजन तिक आंदो- 
लनों के पीछे जनतंत्रीय सिद्धान्तों में एक अटूट विश्वास भी बहुत स्पष्ट दिखाई 
देता है । वर्त्तमान एशिया के सबसे बड़े ऋोतिकारी नेता मांझो त्सि-तृंग का 
ध्या जनतंत्र! इसका एक स्वल प्रमाण है । उन्होंने अपनी इस पुस्तक में वार 
बार यह दोहराया है कि चीन में किसी बढ़े आधिक परिवत्तेन-के पढ़िले वहां 
पर जनतंत्र का विकास आवश्यक होगा । एशिया के देशों को पहिले नो सामंत- 
याही से जनतंत्र के यूग में आना है; उसके वाद ही वे समाजवाद की ओर बढ 
सकंगे । समाजवाद का विकास, एशिया में, लोक-राज के रूप में ही संमव हूँ । 
हिन्देशिया के सुल्तान शहरियार ने अपने 'हिन्देशिया समाजवादी दल' में इसी 
सिद्धान्त को अपनाया हैं । ज्वाहरलाल नेहरू ने, हिन्दुस्तान में, बार बार कहा 
है कि उनके सामने जरूठग्त वी स्थापना का प्रइन पहिले, है, सम/जवाद का 
उसके बाद । चीन के कम्यूनिस्ट कहे जाने वाले व्यक्ति, ,जैसा पहिले बताया 
जा जुका हैं, सभी प्रगतिशील तत्त्वों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं । 
उन्होंने वार चार इस बात को दोहराया हैं कि देश की सरकार एक राजने- 
तिक दल के हाथ में नहीं होनी चाहिए, 'वल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय आधार 
पर. उसका संगठन होना चाहिए, जिसमें एक केन्द्रीभूत जनतांश्रिक विधान के 
अन्तर्गत अनेकों क्रांतिकारी वर्ग सम्मिलित हो सकेंगे।” “चीनी क्रांति”, 
माओ त्तसिन्‍तुंग ने नया जनतंत्र” में लिखा, “दो मंजिलों में घटित होती जानी 
चाहिए । पहिली मज़िल नए जनतंत्र की, ओर दूसरी मंजिल समाजवाद की । 
पहिली मंजिल निःसंदेह कुछ अधिक लंबी होगी | सुबह से शाम तक में सच- 
गुवच ही उसे समाप्त नहीं किया जा सकेगा । ? अपने विश्लेषण में माओ त्सि£ 
' तंग ने नए जनतन्ञ की अपनी इस कल्पना को साम्यवाद * भिन्न बताया हैं। 
५४में. साम्यवादी विचार, औौर साम्यवादी समाज-व्यवस्था के प्रचार को नए 
जनतंत्र के आचरण भर कार्यक्रम से.भिन्न रखना चाहिए । ? “दोनों को 
मिला देना अवांछनीय है।”? अन्य स्थानों पर भी उन्होंने लिखा है कि 
/हमारी वत्तंमान संस्कृति “साम्यवाद नहीं है, नया जनतंत्र हैं । ”” और नए 
जनत्त्र को साम्यवाद से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए ; ”? 

एशिया के सभी देक्षों में बाज जिस गृह-युद्ध की लपटें भटक उठी हूं, 
अथवा भड़क़ने वाली हे, वह स्पप्टतः ही .जनतंत्र और साम्यवाद के वीन एक 


संघर्ध नहीं हैँ वह तो उन दो वर्यमो के बोच का संघर्य हू जिनमें 


इधर -.. स्वाधीनता की चुनौती 


से” एक जनतंत्न' की आड़ में एक पिछड़ो हुई समाज-व्यवस्था 
को वनाए रखना चाहता; है .जौर दमरा जऩतंत्र, को उसके सही और 
व्यापक रूप में, एक नवीन और प्रगतिशील समाज-व्यवस्थी.के आधार के 
रूप्‌ में, स्थापित करने में प्रयत्नशील है | चीन का ही उदाहरण लें, क्योंकि 


ह राजनेतिक स्वाधीनता- में: अग्रणी होने के नाते एशिया के इस गह-यद्ध का 


_ओरंभ वहीं से हुआ- ।,माओ त्तसिन्‍्तुंगसुनंयातसेन के अधिक निकट हें, च्यांग 


काई शक , की -तुलनाः में ।' सुनयाप्त स्रेन का विश्वास ज्ञेमीन के अधिकारों के 
संबंध में अनित्रायं, समानंता की : स्थापना में था-। च्यांग ने इस योजनो को 


: अव्यवहाय बता ..कर छोड़ दिया, पर माओ और च ते हारा मुक्त! किए गए 


सभी प्रदेशों. की, अर्थनीति का यही आधार है। च्यांग सुनयातसेन के अन्य 


आदर्शों .से भी प्रीछे हटते-जा रहे हैँ, माओ उनसे एक कदम आगे बढ़ना चाहते 
हैं। “डॉ० सनयातसेन का ससिद्धांद जनतांत्रिक क्रांति से आगे नहीं जाता-- 


* हम दूसरी मंजिल. की ओर प्रगति करना चाहते सुनयातसेन का लक्ष्य 


भी स्पप्टत: इसी दिशा में था। वह अमरीका और रूस दोनों की ही महा- 
नता पर मुग्व॒ थे, परंतु अपने अन्तिम दिनों से रूस की क्रांति का उन पर बहुत 


' गहरा प्रभाव पड़ था | कुओमिन्टोंग से भी उन्होंते यही आशा प्रगट की थीं कि 


वह चीन को साम्राज्यवाद के वंधनों से मुक्त करके, और अन्य गुलोम देशों को 
स्वांघीन होने में सहायता पहुँचा कर , रूस से अधिक से अधिक सहयोग करेगा । 
सुनयातसेन - की इस -आशझ्ा को पूर्ण करने की दिलख्ला में च्यांग ने निःसन्देह कोई 


. कंदम नहीं उठाया हैँ । माओ यदि . इस ओर बढ़े हें तो केवंल इस कारण कि 


नह 





चीन. की परिस्थितियों का यह तकाज़ा है| उनको रूस से कोई-सीवा 
संपर्क हैं, अथवा किसी प्रकार की विज्येष सहायता मिल रही हूं इसमें मुझ संदेह 


: है, पर च्यांग. की सरकार तो वाशिगटन द्वारा दी जाने वाली भीख पर निर्भर 


हैं । यह ,निश्चित है कि एशिया में पुरानी, सःमन्तशाही व्यवस्था को बनाए 
रखने का प्रयत्न जो भी राष्ट्रीय सरकार करेंगी उसे,ःआज की परिस्थितियों 
में, अपने के सभी प्रतिक्रियावादी तत्त्वों व बाहेर से अमरीका की मौजूदा 
सरकार का पूरा समर्थन-मिलेगा, क्योंकि उन्हें पुरा विश्वास है कि इन सर- 
कारों के विरोधी तंत्त्व पुरानी समाजं-व्यवस्था को हिसात्मक साधनों के द्वारा 
नष्ट करना चाहते हें ।और नई व्यवस्था की स्थापना कर वह राष्ट्र को रूस के 
हाथों बेंच देंगे ॥ मैं मानता हूँ कि. उनका यह विश्वास बहुत ही गहरा नहीं हैं 
और उसकी अभिव्यक्ति में अधिक ईमानदारी भी नहीं है और स्थिर स्वार्था 
को और भी मजबवत, बना लेने का दुराग्रह भी उनमें हैं ।.4 पर विरोधी तत्त्वों 


.. एब्लीव में कुओमिन्डोंग के द्वारा हजारों विद्यार्थियों, णप्एउकंब मे युज मिल के हस हज से विद्यावियों, किसानों बोर मज- और मझ- 
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पर भी यह दायित्व आ जाता है कि वे अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों, साधनों और 
कार्य प्रणालियों. को एक ओर तो हिंसा से सर्वथा मुक्त रखने का प्रयत्व करें 
भौर दूसरी ओर अपने को किसी मभ॑ देश की शक्ति की राजनीति से संबद्ध न होने 
देने का यथा शक्ति प्रयत्त करें। १ 

. मैं नहीं कह सकता कि राजनैतिक स्वाघीनता से आ्िक और सामाजिक 
'समानता की ओर बढ़ने में एशिया के सभी देश आज जिस कठिन, संक्रामक 
घड़ियों में से गृज़्र रहे हें उनमें, उन देशों की एतिहासिक परंपराओं और 
वत्तेमान परिस्थितियों को देखते हुए, अहिसा का प्रयोग कहां तक व्यवहायें 
होगी, पर में यह कह सकता हैँ कि हमारे देश में आज प्रगति के समर्थक सभी 
तत्त्वों को यह स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए कि [१] वे अपने लक्ष्य को प्राप्त 
करने में अहिंसा के साधनों पर ही कटिबद्ध रहेंगे और [२] अपने इन प्रयत्नों 
में वे किसो भी बाहरी शक्ति से सहायता नहीं लेंगे । अहिंसा के प्रयोग के संवंध 
में यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में भी प्रगतिशील तत्त्वों को संभवतः 
उस दल से संघर्ष करना पढ़े जिसके हाथ में आज राज्य की सत्ता हैँ, और जो, 
शासन के अधिकार के नाते, उनके विरुद्ध एक संगठित हिसा का प्रयोग करने 
की स्थिति में है। इस सम्बन्ध में प्रायः चीन के कुओमिन्टॉंग का उदाहरण 
दिया जाता हैं। यह कहना एक वात हूँ कि हमारे देश में जनतन्त्र में विश्वास 
रखने वाले व्यक्तियों में भी एक वर्ग ऐसा हैं जो समाज-व्यवस्था में किसी बढ़े 
परिवत्तेन के लिए तेयार नहीं हैं और जो भविष्य में, जब वर्गे-संघर्ष तीव्र हो 
जायगा, संभवत: प्रगतिशील तत्त्वों को शक्ति के द्वारा कुचलने का प्रयत्न करे 
दूरों की कम्यूनिस्ट होने के इल्ज़ाम में हत्या की गई। वे निःसन्देह कम्यूनिस्ट 
नहीं थे। पिछले वर्ष कुओमिन्टोंग चीन के लगमग सभो स्वतंत्रचेता विचारकों, 
भौर बढ़े बड़े विद्वानों पर जो अपने को दोनों ही दलों से स्वतंत्र घोषित कर 
रहे थे, कम्यूनिस्ट होते का इल्जाम लगया गया था और इसमें सुनयातसेन 
के पुत्र व पत्नी भी शामिल थे | इसे सभी संभव उपायों द्वारा प्रतिक्रियावादी 
तत्त्वों को सुटढ़ करने अथवा फासिज्म के अतिरिक्त क्या कहा जाए ? 

१ यह स्थिति कितनी कठिन हैं, इसकी हम कल्पना कर सकते हैँ । देश 
में जब दो वर्मो में संघ चल रहा हो, एक ऐसे सिद्धान्त पर जिसके संबंध में 
संसार के प्रायः सभी देझ्ञों में तीम्र मतमेंद है और जिसे आधार बना कर 
दुनियां शवित के दो गुटों में बंट गई है, और एक वर्ग दिन बदिन इनमें से 
एक बढ़े गुट के नियंत्रण में जा रहा हो, टूसरे वर्ग के लिए यह बड़ा कठिन हो 
जाता हैँ कि यह दूसरे -गट से किसी प्रकार की सहायता न लेने की नेतिक 
ऊँचाई तक अधिक समय तक स्थिर रह सके । 
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ओर उससे यह निष्कर्प.निकालना कि कांग्रेस कुओमिन्टांस के मार्ग का अनु- 
सरण कर रही हूँ त्रिल्कुल दूसरी वात हैं ।-दोनों में कोई तारतम्य नहीं हूँ, 
कुछ अवांछनीय ग्रद्नत्तियों के होते हुए भी, जिनके सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक यह 
नहीं कहा जा सकता कि वे जड़ पकड़ेंगी ही, कांग्रेस और कुओमिन्टॉग में कोई 
समानता नहीं हैँ । कांग्रेस का समस्त आधार -जनतांत्रिक है । उसके प्रायः 
सभी नेताओं का एक लंबे अर्से तक, विदेशी साम्राज्य से एक बड़े संघर्ष में, 
देश के जन सोधारण से निकट का संपक रहा है! विशिन्न चुतावों में उन्होंने 
प्रतिक्रियावादी शक्तियों से मोर्चा लिया है, और परास्त किया है । प्रगतिशील 
योजनाओं पर चलने की प्रतिज्ञाओं में वे बचें हें । अन्तरिम शासन को स्थायित्व 
देते का उनका कोई इरादा नहीं है । एक जनतांत्रिक विधान का निर्माण करने 
में वे तेज्ञी से लगे हुए हैं। चुनाव में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने 
की उनसे आशंका नहीं की जा सकती । चुनांव में जो भी राजनैतिक दल बहु- 
मत प्राप्त कर लेगा उसके हाथों में वे शासन के सूत्र, बड़ी प्रसन्नता के साथ, 
सौंप देंगे, इसमें भी सन्देह नहीं है । 
जनतंत्रीय समाजवाद की 
रूप रेखा 
इन परिस्थितियों में उन सभी व्यक्षियों का, जो जनतन्त्रीय समाजवाद में 
विश्वास रखते हैँ यह कत्तंव्य हो जाता हैं कि वे जनता में इन सिद्धांतों का 
प्रचार करें और चुनाव में उस राजनैतिक दल को अपना समर्थन दें जिसका 
जनतन्त्र और समाजवाद के इस दृहरे कार्यक्रम में विश्वास हो । मैं तो चाहूँगा 
"कि वह राष्ट्रीय नेतृत्व, जिसने हमें स्वाधीनता के सिंह द्वार तक पहुंचाया है, 
आगे की अनिवायं प्रगति को तौब्र बनाने में हमारी सहायता कर सके | परंतु 
यदि, एशिया के अन्य देशों के समान, हमारे देंश में भी यह अतंभव हो तो 
मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को लेकर जो भी राजनैतिक दल सामने आए वह, 
एशिग्रा के अन्य देशों से विपरीत, अहिसात्मक और वैधानिक उपायों में मपना * 
विश्वास दृढ़ रखे क्‍योंकि एशिया के अन्य देझ्ों की अपेक्षा उसके लिए हमारे 
देश में अधिक गंजाइश हैं। यह संभव है कि एक या दो, या अधिक, चुनावों 
तक उसे रुकना पड़, पर इस बीच जनता को जनंतन्त्र और समाजवाज के 
सिद्धांतों में दीक्षित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य तो चलता ही रहेगा। इससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण काम जनतन्त्रीय.समाजवार्द के उस कार्यक्रम की रूप रेखा 
बनाने का हैँ जो वह, शक्ति प्राप्त करने के बोद, कार्योन्वित करने के लिए प्रतिज्ञा 
बद्ध होगा | यह निश्चित है कि, एशिया के अन्य देंझों के समान; उसका पहिंला 
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काम देश के ८० प्रतिशत व्यक्तियों, किसानों, को ज्ञमीदारों और साहूकारों की 
उन यत्रणाओं से मुवत्त करना होगा जिनके नीचे झताब्दियों से पिसते चले 
आ रहे हैं, और जिस उामीन पर वे खेती कर रहे हैं, उस पर उनके स्वामित्व 
 क्षे अधिकार को मान लेना होगा । “जमीन उनकी हैँ जो उसे जोतते हैं । ” 
ज़्मींदरी को मिटाने के लिए आज भी प्रायः सभी प्रान्तों में प्रयत्न हो रहा 
हैं, पर वह काफी नहीं है और तेज नहीं है । हिन्दुस्तान में ओद्योगिक विकास 
एशिया के अधिकांश देशों की तुलना में, अधिक तेजी के साथ हुआ है, भौर 
इस कारण हमारे सामने केवल सामन्तशाही को दूर करने का ही प्रधन नहीं 
है, पूंजीपतियों पर नियंत्रण लगाने की भी आवश्यकता हैं | जमींदारी और 
पूंजीवाद इन दोनों के भस्मावश्चेपों पर ही नए हिन्दुस्तान और नई मानवता 
का निर्माण संभव हो सकेगा | पर एक ऐसा दल, जो अहिसा के सिद्धान्तों से 
बंधा हो, यह प्रयत्त करेगा कि ज़मींदारी और पूंजीवाद पर पहिला आक्रमण ही 
इतना अधिक तीत्र और अधिक व्यापक न हो कि वह उन्हें एक खुडे और समग्र विद्रोह 
के लिए प्रेरित कर दे । देखने में तो यह आदर्शो के साथ एक समभौता प्रतीत 
होता ६, और आगे बढ़ते हुए क़दमों के लिए एक व्यर्थ की रोक-सी भी | 
पर वास्तव में बात ऐसी नही हूँ । गृह-युद्ध को अवसर देना जनतन्त्र से एक 
लवबे भर्से के लिए विदा लेना हैं। समाजवाद की ओर भी हमें इसी आधार 
पर बढ़ना है कि वह जनतन्त्र को खतरे में न डाले ! इसके अतिरिक्‍त श्वर्त 
बिरोधी तत्त्वों को खुले सशस्त्र विद्रोह की सीमा क! स्पर्श न करने देने की 
हैं | समाज के किसी भी चर्ग के लिए संगठित शासन के विरुद्ध विद्रोह करना 
सरल नहीं होता, और स्थिर स्वार्थों के लिए यह और भो कठिन होगा 
वयोंकि इस प्रकार के किसी भी संघर्ष के पहिले आक्रमण में ही उनके नप्ट हो 
जाने का भय रहता हूँ, जवकि किसी अन्य उपाय पर चल कर संभवत: उनकी 
कुछ समय तक, और कुछ मात्रा में, रक्षा होने की आया भी हो सकती है । 
इन बातों को देखते हुए कोई भी शासन, इस आवश्यक छतत्तें के बावजूद भी, 
अपने उद्देश्यों की पूत्ति की हिश्षा में बहुत दूर तक आगे जा सकता हैं| यह 
निश्चित हैं कि यदि देश में साधारण श्रमिकों द्वारा संचालित छोटे छोटे उद्योग 
धंधों को तेज़ी से फ़ैलाने; माध्यमिक उद्योग-धंधों पर से पूजीपतियों का मुनाफा 
भौर नियंत्रण दोनों ही कम करने व उनके संचालन में श्रमिकों के अधिक रच- 
नात्मक सहयोग को जागृत करने और बढ़े और भारी उद्योग-बंधों का समाजी- 
करण करने की मोति पर चला गया तो उससे कुछ वर्गों में तीन्र क्षोभ फंजना 
तो स्वाभाविक होगा, पर उस क्षोभ के गृहन्युद्ध की सीमा तक जाने की दो 
कोई सभावना नहीं हूँ ' मुआविज]ञे के प्रश्न को भी समाधान जनक ढंग से सुल- 
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काया जा सकता है। व्यक्तिततत आय को उचित अनुपात में, और उचित सीमा 
तक ही, गिराना ठीक होगा । बांज के अमीर दर दर के भिखारी बनने पर 
वाब्य न हाॉँ। उन्हें जो खोना पढ़े, उसका वोका एक साय और एक पीढ़ी पर 
न पड़े ।इस प्रकार के कुछ सिद्धांत बनाए जा सकते हैं जो पुरानी और अ- - 
वांद्धित समाज-व्यवस्था पर प्रगतिशील तत्त्वों के द्वारा किए जानें वाले आाक- 
मण के वेग बौर तीखेपन को संयमित कर सके । 
इन सभी मानवी समझोतों में हमें अंपनी दृष्टि आदर्श से नहीं हटानी 
चाहिए । उसे प्राप्त करते के समय ओर साधनों में समझोता हो सकता है, पर 
आदर्श के सम्बन्ध में नहीं । जहां तक निकट भविष्य में उठाए जाने वाले 
कार्यक्रमों का प्रश्व हैं, एक खतरे से हमें सावधान रहना चाहिए, और वह यह 
हैँ कि हम किसानों और मजदूरों की स्थिति में तात्कालिक सुधारों के प्रवाह 
में दूर तकन बह जाएँ। आज भी बहुत सी समाजवादी सरकारें शिक्षा का 
प्रसार करने, मजदूरों के काम के घंटों की संख्या कम करने, मजदूरी वढ़वाने, उनके 
लिए अच्छे घरों,अस्पतालों और क्लबों की व्यवस्था करने, बेरोजगारी, बुढापे 
अथवा बीमारी में यथेष्ट आर्थिक सहायता पहुंचाने आदि के कामों को ही 
लक्ष्य मानती प्रतीत होती हं। कुछ का ध्यान किसानों को कर्द्ध के नियंत्रण से 
अस्थाई छुटकारा दिलाने पर भो हैं ।ये सब आवश्यक काम हैं, और चुनाव 
जीतने की दृष्टि से तो किसी भी राजनैतिक दल के लिए लामदायक भी है, पर 
हमें यह नहीं मूलना चाहिए कि कोई भी सरकार इस प्रकार के कामों को 
एक अनिश्चित काल तक नहीं चला सकती । क्योंकि उसकी समस्त अर्थनीति 
पर इनका बड़ा सवाव पड़ता है । इन कार्यों को भी स्थाई रूप तमी दिया जा सकता 
है जब समाज की अर्थ-व्यवस्था में आमूल परिवर्त्तत किए जाएं । इस कारण प्रत्येक 
समाजवादी सरकार का छक्ष्य समाजीकरण दी होना चाहिए । आमदनी के आधार 
को बदल देना काफ़ी नहीं हैं, उसका नियंत्रण व्यक्तियों के हुथ से विकल कर 
' समाज के हाथ में अना चाहिए। यह नियंत्रण संपूर्ण हो अथवा अवूया, कड़ा हो 
अथवा शिथिल, एक साथ लाद दिया जाए अथवा तेज्ञी से अथवा धीरे घीरे, 
ये सब प्रइन ऐसे हें जिनका समुचित उत्तर किसी देश को उस समय की परि- 
स्थितियां ही दे सकती हैं, पर जब तक इस दिशा में हम नहीं चलते सत्ता व्य- 
क्तियों के हाथ से निकल कर समाज के हाथ में नहीं आती और उसका उप- 
योग सामाजिक विकास की दिशा में नहीं किया जा सकेता । उत्पादन में संम- 
वतः: फौरन ही कोई विश्ञेप वृद्धि न करते हुए भी पूंजी और सत्ता दोनों के 
आधार को समाजव्यापी बना देने की दृष्टि से समाजीकरण प्रगति की शक 
अनिवायें झत्त है।परमाजीकरण की क्री पत पर नहीं पर समाजीकरण के साथ साथ 
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उत्पादन को बढ़ाते रहना भी--जिस पर देश का समस्त जीवन निर्भर हैं--- 
आवदयक है | हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समाजवाद का अन्तिम रूध्य 
राष्ट्र और व्यक्ति दोनों ही के सुर और समृद्धि को बढ़ाना है । 

यदि हमारे देश की कोई सी यरकार आज की स्थिति में मी इस कार्य- 
क्रम पर चर्जे तो मुझे विश्वास है कि स्थिर स्वार्थों पर स्थापित वर्गों में वह 
तोब्र असन्तोप अवश्य उत्पन्न कर देगी, पर इन वर्गो की ओर से किसी खुले सशस्त्र 
विद्वेह की आशंका नहीं की जा . सकती । जमींदारों भौर पूंजीपतियों से विशेष 
खतरा नहीं हैँ । पर, क्‍या यह भी उतनी ही निश्चिन्तता के साथ कहा जा 
सकता है कि एक ऐसा कार्यक्रम, जिसमें इन्किलाद और मु्दावाद के नारे नहीं 
हैं, उपल-पुथल और तोड़-फोड़ नहीं हैं, हिंसा और प्रतिहिसा का वातावरण 
नहीं है, हमारी उन राशि राशि सर्वहारा' प्रश्तत्तियों को भी सन्तुष्ठ कर सकेगी, 
जो ग्रीष्म के आरम्भ के सहद्र-सहस्त पहाड़ी स्रोतों के समान, जमीन फाड़ कर 
चारों ओर से फूटती दिखाई दे रहीं हैं ? में जानता हू कि देश की गरीबी को टूर 
करने की दिशा में उदाया गया कोई भी कदम देश के करोड़ों भूखे भौर नंगे 
किसानों और श्रमिकों को संतुष्ट ही करेगा, और यदि उन्हें विश्वास दिलाया जा 
सका कि सरकार ईमानदारी से इस दिशा में बढ़ना चाहती हैँ तो वे कुछ 
प्रतीक्षा भी कर सकेंगे | पर, देश में एक ऐसा वर्ग भी तो द्वै व जो अपनी 
कुठाओं और अपने स्वार्थों, अपनी संकीर्णत्ञाओं और अपने राग द्वेंपों को लेकर इस 
सर्वहारा के एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। क्या सरकार की ईमान- 
दारी उन्हें भी सन्तुषप्ट कर सकेगी और क्या उसके धीमेपन को आधार बना 
कर, अथवा किसी नए आधार की सृष्टि करके, वे उसका उपयोग, जनता की 
भादताओं को भड़काने और अपनी राजनैतिक शक्ति को बढ़ाते रहने की दिया 
में नहीं करेंगे ? इस वर्ग को तो सचमुच ही सन्‍्तुष्ट नह्ठी क्षिया जा सकेगा, पर 
सरकार जितती अधिक निष्क्रिय, और प्रतिक्रियावादी शझतक्तियों की समर्थक, 
रहेगी इस वर्ग को प्रचार और श्वक्ति-संग्रह का अधिक अवसर मिलेगा, और 
ज्यों ज्यों वह समाजवादी दिया में आगे बढ़ेगी इसके प्रचार और शक्ति-संग्रह 
का आधार खोखला पड़ता जाएगा, “साम्यवाद का प्रचार” जैसा कि टॉं० सर्व- 
पल्‍ली राधाकृष्णन ने यूनेस्को के वीक्षत-अधिवेशन में कहा, “अपने आन्तरिक 
गृणों के कारण नहीं हैं, हमाती ग्रल्तियों के कारण है । यदि हम अपने इरादों में 
ईमानदार हैं तो--जहाँ भी हमारे हाथ में शक्ति ईं--हमें धाथिक न्याय और 
जातीय समानता प्राप्त करने का प्रयल करना चाहिए । साम्थवाद का यही, और 
एकमानच यही, उत्तर है ।” 


श्श्८ द स्वाघीनता की चुनीती 


निष्क्रियदा का मूल्य ० 
यही एक मार्ग हैं जिस पर चलते हुए हम राष्ट्रीय एकता, एशियायी संग- 

ठन और अस्तर्राप्ट्रीय झान्ति के अपने त्रिविध लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं । 
पूंजीवादी समाज-व्यवस्था को जड़मूल से मिटां देने के निइचय में किसी प्रकार 
की ढिलाई देश में ग़रीवी और अव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करेगी और 
निःस्वार्य अथवा स्वा्े पूर्ण, किसी भी भाव से उसका उपयोग करने वाले तत्त्व 
हृल बनते जाएंगें गौर सरकार की जल्दी ही एक छुडे गृहन्य॒द्ध की चुनौती 
देंगे--च्यांग-काई शेक का सीवा-तसादा प्रत्युत्तर माओ त्सी-तुंग है और इस गृह. 
युद्ध में जनता की समस्त भावनाएं चुनौती देने वालों के साथ होंगी । अपने देश 
की जनता का समर्थन खो देने के वाइ इस प्रकार की सरकार के सामने--- 
चीन की कुओमिन्टांग-तरकार के समान--एक विदेश्ञी ताक़त का खरीदा 
हुआ गुलाम बन जाने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह जाता। और, यह 
बिल्कुल संभव है कि ज्यों ज्यों. इस प्रकार की प्रतिक्रियावादी सरकार वाहर 
के किसी एक देश पर आश्रित होती जाए, विरोधी वर्ग किसी अन्य देश का 
समर्थन खोजने पर विवश्ञ हो । ये परिस्थितियां देश में न केवल गृह-बुद्ध की 
सृष्टि ही करती हैं, उसे अन्तर्राष्ट्रीय गुटवन्दी का कीड़ा-स्थल भी वना देती 
हैं । राष्ट्रीय एकता के लिए इससे वड़ा खतरा नहीं हो सकता | यदि हम 
अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर, आथिक और 
सांस्कृतिक पुन्निर्मांण की दष्ि से, एशिया के राजनैतिक संपर्कों को सुदृढ़ बनाना 
चाहते हैं तो जनतंत्रीय समाजवाद का मार्ग ही हमें अपने अभीसिप्त लक्ष्य 
तक पहुँचा सकता है । सामन्तशाही जौर पूंजीवाद को आज, उत्तरी चीन से 
लेकर हिन्देशिया तक, एशिया भर में बड़ी सशक्त ठोकरें लग रहीं हैं---जिनके 
रिणाम-स्वरूप वह तेजी से दटता, विखरता और नष्ट होता जा रहा हैं । 
हिन्दुस्तान में हम उसे ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रख सकते | आज हमारे 
पास इतना समय अवश्य है कि उसे नष्ट करने के प्रभावशाली पर श्ान्तिपूर्ण 

उपाय निकाल लें । गत युगो के निर्वाणोन्मुख आदशों के आधार पर यदि हम 
किसी एशियायी एकता का संगठन कर भी सके तो वह, सूखे पत्तों के ढेर के 
समान, ताज्ञी हवा के कुछ झोकों में विखर जाएगा। एशियायी एकता का 
स्थायी आवार एशिया की तेज़ी से बढ़ती हुई जव॑-जागृति पर ही रखा जा 
- सकता है, उसके विरोध पर नहीं । एशियायी देशों को अमरीका और रूस की 
संसार पर छा जाने की महत्त्वाकांक्षी प्रतिस्पर्धा का विहार-स्थल बनने दिया 
गया--जो पूंजीवाद और साम्यवाद के किसी भी सीधे हिसात्मक संघर्ष में 
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अनिवार्य है--तो उम्तका आर्थ होगा एक तीसरे, और इतिहास के सबसे बढ़े 
मह्ायुद्ध की, जिसमें मानव-सभ्यता के ही नष्ट हो जाने का डर हैं, दोनों हाथों 
से निमंत्रण देना। वैसी स्थिति में, जेसा पहिले कहा जा चुका है, अमरीका 
भौर रूस- के वीच यह महायुद्ध, एशिया के समुद्रों, एशिया की जामीन बौर 
एशिया के आसमान पर लड़ा जाएगा, और पृथ्वी, जल और आकाश में फैल 
जानें वाले युद्ध के उस दावानल में वेबस चीनी औौर निःसहाय विएटनमी, मीठे 
स्वप्नों की खुमारी में जागने वाले हिन्दुस्तानी और एक नए समाज के निर्माग 
में गंभीरता से व्यस्त हिन्देशियायी, दुखी मलायाली और धामिक वर्मी, अपने 
को जलते भुनते और राख होते हुए पाएंगे । अभी समय हैँ कि हम, निशवय 
और ईमानदारी, दृ़तः और साहस, चरित्र और विवेक, सेवा और त्याग, पार- 
दक्षिता और दूरदशिता, से उस चुनौती का मुक़ाबिला करने के लिए जुट पड़ें 
जो स्वाबीनता के देवता ने हमारे सामने फेंकी हैं | दिन ढल चुका है, पर सूरज 
की किरणें अभी अस्त नहीं हुई हैँ; फोंपड़ियों भौर खेतों में अभी उनका प्रकाश 
है । आकाश अभी लाल नहीं हुआ हूँ | पर, यह निश्चित हैं कि समय का रथ 
रुकेगा नहीं, और यदि हमने अपने को आगे की मंजिल के लिए तैयार नहीं 
कर लिया तो उसके तेज घोड़े हमें अपने परों के तले कुचछ डालेंगे, और हमारे 
अवद्मेपों को रौंदते हुए आगे बढ़े जाएंगे । स्वाघीनता का देवता तब अपने 
विकराल रूप में प्रगट होगा । 
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